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प्रावकृथन 

वर्तमान समय में हमारे देश में मनोविज्ञान के अध्ययन में रुच्चि 
बढ रही है | यह हमारे देश की सर्वतोमुखी जाणति का एक लक्षण है.। 
हमारे देश के नवयुवक अपने देश को संसार के अन्य देशों के समान 
उन्नत बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं। इसके लिये राष्ट्र में सभी प्रकार की 
ज्ञान-बुद्धि की आवश्यकता है। हमें एक ओर अपने प्राचीन दशर्नों 
का अध्ययन करना है और डस ज्ञान को संस्कृत के अन्थों से निकालकर 
: सरल, सुबोध रूप में अपने देश की प्रचलित विभिन्न भाषाओं में रखना 
है और दूसरी ओर पाश्चात्य देशों के विभिन्न अकार के वैज्ञानिक और 
दार्शनिक विचारों को भी देशी भाषाश्रों में लाना है । 

ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक बाह्य जगत सम्बन्धी ओर दूसरा 
अतर्जगत संबंधी । मनुष्य के समुचित विकास के लिये दोनों प्रकार के ज्ञान 
की आवश्यकता होती है | पदार्थ-विज्ञान हमें बाह्य जगत का ज्ञान कराता 
है और मनोविज्ञान तथा दशन अन्तर्गत का ज्ञान कराते हैं। विभिन्न 
प्रकृति के लोगों की रुचि भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञानों में होती है। बहिमुखी 
व्यक्ति पदार्थ-विज्ञान की किसी शाखा में स्वभावतः विशेष रुचि दिखाता 
है और अन्तमुखी व्यक्ति मनोविज्ञान अथवा दर्शन की किसी विशेष शाखा 
में । जिस प्रकार संसार के विभिन्न व्यक्तियों में अन्तमुंखता अथवा बहि- 
मुंखता की स्वभावतः प्रवृत्ति होती है, इसी प्रकार राष्ट्रों में मी किसी राष्ट्र 
की प्रवृत्ति बहिमंंखी और किसी की अन्तर्मुखी होती है। भारतवर्ष की . 
स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्तर्मुखी है । यहाँ के सर्वोत्कृष्ट विद्वान अन्तमुंखी हुए 
हैं, और जिस प्रकार इज्धलैंड, फ्रांस और जर्मनी के विद्वानों ने पदार्थ- 
विज्ञान के अन्वेषणों से संसार को चकित कर उसपर अपना अरश्रत्व 
जमा लिया है, इसी प्रकार भारतवर्ष के विद्वानों ने आभ्यन्तरिक 
वस्तुओं का अन्वेषण करके संसार की भारी सेवा को है, उसे पाशविकता 
के स्तर से उठाकर मानवता के स्तर पर लाये हैं आर इस प्रकार संसार के 
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शिष्ट लोगों के पूज्य बने हैं। कुछ समय से भारतवष अपनी इस प्रतिभा का 
विस्मरण कर चुका था । अतणव इस देश के विद्वान्‌ केवल दूसरों के कहे 
हुए--च हे वे प्राच्य विद्वान्‌ रहे हों अथवा पाश्वात्य--विचारों को दुह- 
राने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते थे। सदियों तक हमारी विद्या 
रव्त विद्या बनी रही | इसके कारण हमारी मानसिक जड़ता और 
गुलामी बढती रही | अंग्रेजों के आने पर हमारे देश में विचारों का जो 
संघ हुआ उसके परिणाम-स्वरूप हमारा पुराना अभ्यास अपने आप छूट 
गया और हमें नये दंग से सोचने की आवश्यकता पड़ी। अब भारतवर्ष 
में एक नई प्रतिभा का जागरण हुआ है। इसी के परिणामस्वरूप हमें 
राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है। जब मनुष्य में विचार की स्वतन्त्रता 
आती है तभी वह राजनीतिक तथा अन्य प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करता है । 

मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें पूव और पाश्चात्य ज्ञान का 
भली प्रकार से समन्वय होता है। मनोविज्ञान विज्ञान है, अतएव इस 
विज्ञान की विधि वही है जो दूसरे विज्ञानों की है। मनोविज्ञान में 
मान्यता के लिये, किसी प्रकार के आप्त वचन के लिये, हठधर्मी के लिये 
कोई स्थान नहीं है। जो बात प्रयोगों द्वारा ठीक सिद्ध होती है उसी को 
मनोवैज्ञानिक मानता है, जो प्रयोगों के द्वारा ठीक नहीं उतरती उसे वह 
अपने विचार में स्थान नहीं देता | मनोविज्ञान का ज्येष्ठ प्रमाण आप 
वचन नहीं, अपितु अपनी निजी अनुभूति है| इस दृष्टि से मनोविज्ञान 
भौतिक विज्ञान के समान ही विज्ञान है | परन्तु इसके अध्ययन का विषय 
कोई बाह्य पदार्थ नहीं, इसके अध्ययन का विषय अपना स्वत्व ही है। 
अतएव मनोविज्ञान नीति-शास्र, दशन आदि के समान दार्शनिक 
विषय भी है। मनोविज्ञान का स्थान दर्शन की विद्याओं में वैसा ही है 
जैसा कि पदाथ-विज्ञान-सम्बन्धी विद्याओं में है। इसलिये यह एक ऐसी 
विद्या है जिसकी आवश्यकता हमारे देश के लिये सबसे अधिक है। 
इसका अध्ययन न केवल भारतवष की प्रतिभा के अनुकूल है वरन भारत- 
व की अनेक प्रकार की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याश्रों 
को सुलभाने के लिये भी आवश्यक है | 
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प्रत्येक मनुष्य की वेयक्तिक समस्याएँ समाज की समस्याओं की अपेक्षा 
उसके लिये अधिक महत्व रखती हैं, अ्रतण्व मनोविज्ञान का उद्देश्य 
सबसे पहले इन्हीं समस्याओ्रों को हल करना रहता है। हम देखते हैं 
कि संसार में चारों ओर दुःख फैला हुआ है। कुछ दुःख तो ऐसा होता 
है जो विशेष प्रकार की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है; परन्तु 
अधिक दुखों का कारण मनुष्य के मन में ही होता है। यदि मनुष्य के 
कल्पित दु:खों का अन्त हो जाय तो संसार के अधिक दुःख नष्ट हो 
जायेंगे | 

इस पुस्तक में हमने मनोविज्ञान सम्बन्धी नवीन खोजों को सरल 
भाषा में रखने की चेष्टा की है। इस पुस्तक में जिन सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया गया है उन पर हमने स्वये प्रयोग किये हैं। जहाँ पर संसार 
के किसी सान्य मनोवेज्ञानिक से लेखक का मतभेद हुआ है, वहाँ उसे स्पष्ट 
बताया गया है | 

आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड महाशय हैं। 
संसार उनकी देन का सदा ऋणी रहेगा। वे एक महान्‌ प्रतिमावान ब्यक्ति 
थे ओर उन्होंने अपनी नई खोजों से मानव समाज के सारे सांस्कृतिक 
जीवन में विप्लव कर दिया है। परन्तु जिस प्रकार अन्य प्रतिभावान 
व्यक्तियों के विचारों में किसी न किसी प्रकार की एकाज्धिता रहती है, इसी 
प्रकार फ्रायड महाशय के विचारों में एकाक्लिता थी। उन्होंने मनुष्य की 
विभिन्न प्रकार की समस्याञ्रों का मूल कारण कामवासना को ही माना 
है | उनके इस कथन में मौलिक सत्य है, जैसा कि इस ग्रन्थ के गवेषणा- 
पूण अवलोकन करने से स्पष्ट होगा । परन्तु यह विचार अन्त में एकाज्ञी 
ही है | इस कप्मी की पूत्ति बहुत कुछ फ्रायड के अनुयायी और आलो 
चक चाल्स युंग महाशय ने की है। ये आधुनिक काल के संसार के सबसे 
बड़े मनोवेज्ञानिक माने जाते हैं | युग, विलियम ब्राऊन ओर हेडफील्ड 
के विचारों का कई स्थानों पर हमने उल्लेख किया है। इनके विचार 
भारतोय दाशनिक विचार-परंपरा से मिलते-जुलते हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक में मन के स्वरूप, उसकी शक्ति, इस शक्ति की पुरोगामी 
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और प्रतिगामी क्रियाओं तथा इन क्रियाओं के परिणामों पर विचार किया 
गया है ओर यह दर्शाने की चेष्टा की गई है कि एक बार मानसिक साम्य 
बिगड़ जाने पर उसे पुनः केसे प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक 
मनोविज्ञान के प्रमुख रचयिता मानसिक रोगों के चिकित्सक हैं। रुवयं 
फ्रायड महाशय मानसिक रोगों के भी विशेषज्ञ थे। अतएव आधुनिक 
मनोविज्ञान में मानसिक रोगों का वशन और डनके निराकरण के उपायों 
का प्रमुख स्थान रहता है | परन्तु जिस व्यक्ति को स्वयं न कोई मानसिक 
रोग हुआ हो ओर न जिसे किसी मानसिक रोगी की चिकित्सा का अनुभव 
हो, वह आधुनिक मनोविज्ञान पर कोई उपयोगी पुस्तक नहीं लिख सकता । 
ठोस ज्ञान का आधार सदा अपनी ही अनुभूति रहती है। इसलिये 
किसी सिद्धान्त का निरूपण करते समय अपने अनुभव में आये हुए 
दृष्टान्तों का उल्लेख किया गया है | द 

आशा है कि जिस प्रकार लेखक की अन्य पुस्तकों को हिन्दी-साहित्य- 
प्रेमियों ने अपनाया है. उसी प्रकार वे इसे भी अपनायैंगे | जिन महानु- 
भावों ने इस अन्थ के लिखने में लेखक को प्रोत्साहन दिया है उनका 
में आजीवन ऋणी रहूँगा। इनमें से श्रीबाबूराव विष्णु पराड़कर, श्रीपुरुषो- 
त्तमदास टंडन और श्रीजगदीश कश्यप के नाम विशेष प्रकार से उल्ले- 
खनीय हैं | पहले दो सज्जनों ने हिन्दी का भंडार भरने की दृष्टि से लेखक 
को अपने कार्य में प्रोत्साहित किया और श्रीगगदीश कश्यप ने पातंजल 
योग और बुद्ध भगवान की शिक्षा का ठुलनात्मक ज्ञान देकर इस पुस्तक 
में उपस्थित पूर्व और पाश्चात्य विचारों के समन्वयात्मक ज्ञान को बनाने 
में सहायता दी | 


काशी-विश्वविद्यालय 
माघ मकर संक्रान्ति २००५ । लालजीराम शुक्क 
ता० १४-१-१६४६ क्‍ 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


जब से इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ तब से मनो- 
विज्ञान का व्यापक प्रसार हिन्दी भाषाभाषी जनता में हो गया है | अब 
इस पुस्तक की माँग देश के चारों कोनों से हो रही है। इस बीच 
काशी मनो विज्ञानशाला की स्थापना भी हुईं । इससे हमें हजारों मानसिक 
रोगियों की चिकित्सा का अनुभव प्राप्त हुआ | अतएव द्वितीय संस्करण का 
आकार पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। अब इस पुस्तक का उपयोग 
बी० ए० कंक्षा के मनोविज्ञान के विद्यार्थी कर रहे हैं। उनकी आवश्य- 
कताओंको ध्यान में रखकर यह द्वितीय संस्करण जनता के समक्ष आ रहा 
है। हमें आशा है. यह संस्करण पहले से भी अधिक उपयोगी सिद्ध 
होगा । 


काशी मनोविज्ञानशाला 


सिद्धगिरि, बनारस द | लालजीराम शुक्ल 
६ जून १६४७ 
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पहला प्रकरण 


मन का स्वरूप 
मनो विज्ञान का प्रारंभ 


मनो हि जगतां कतृ. मनो हि पुरुष: स्मृतः 
स्वरूप सर्व कतृत्व स तत्व॑मनसो मुने««योगवासिष्ठ 


भारतवर्ष में मन का अ्रध्ययन बहुत पुराने समय से होता आया है। 
योगवासिष्ठ ओर बोद्ध-दशन की विभिन्न शाखाश्रों में अभी तक जो विचार 
किया गया है, वह इतना गंभीर औ्रोर मौलिक है कि संसार की सभी अ्राध्या- 
व्मिक चिन्तन करनेवाली जातियों को उनसे महत्व का प्रकाश मिल्ल सकता 
है। पश्चिम में मन का श्रध्ययन यूनानी लोगों ने किया था | इस अध्ययन 
का नाम उन्होंने मनोविज्ञान अ्रथवा आत्मज्ञान ( साइकालोजी ) रखा 
था। पर मध्यकालीन यूरूप में इस अध्ययन का हास हो गया। यूरूप में 
फिर से मनोविज्ञान का अध्ययन आधुनिक युग के साथ-साथ होना प्रारंभ 
हो गया । इस श्रध्ययन को आगे बढानेवाले प्रारंभिक व्यक्ति दार्शनिक 
थे। दशन को बातों को समझने के लिये ही उस समय मनोविज्ञान का 
जानना आवश्यक समझा जाता था | लाक, बकले, हायम आदि महाशयों 
ने मोलिक मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का प्रचलन किया । पर ये लोग दार्श- 
निक, थे श्रोर अपने दाशनिक सिद्धान्तों की पुष्टि के लिये उन्होंने मन की 
क्रियाओं का अ्रध्ययन करके उनपर प्रकाश डाला है | ' 

हम बिस रूप में मनोविज्ञान को देखते हैं, वह लगभग दो .सौ वंर्ष ही 
पुराना है। कहा जाता है कि यह विज्ञान सभी प्रकार के विज्ञानों में नया 
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विज्ञान है। यह विज्ञान जब तक दशन का अंग बना रहा, तब तक इसकी 
अधिक वृद्धि नहीं हुई | इस विज्ञान की अनेक शाखाएँ तब निकलीं, जब कि 
पन का वैज्ञानिक रूप से अ्रध्ययन होने लगा। मन के वैज्ञानिक श्रध्ययन 
के दो परिणाम हुए--एक तो मन की शक्तियों का अधिक ज्ञान हुआ. 
जिसके कारण व्यावहारिक बीवन में मनोविज्ञान की मौलिकता बढ़ गई, और 
दूसरी ओर मन को संसार के एक सामान्य पदार्थ के समान मान लिया 
गया और उसकी क्रियाश्रों का उसी प्रकार से अध्ययन किया जाने लगा, 
जिस प्रकार जड़ पदार्थ श्रथवा किसी प्राणी की क्रियाओ्ों का अध्ययन किया 
बाता है। वैज्ञानिक अध्ययन में सभी प्रकार की क्रियाओं को कार्य-कारण- 
भाव के श्रन्तगंत माना जाता है। विज्ञान चेतन सत्ता, श्रथवा ख्तंत्र 
इच्छाशक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता | इस तरह मन के व्यापारों 
को उसी प्रकार से माना गया; जिस प्रकार बड़ पदार्थों के व्यापारों को माना 
जाता है | 

मन के स्वरूप के विषय में मनोवैज्ञानिकों की एक राय नहीं है। प्रत्येक 
प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक मन के स्वरूप के विषय मैं अ्रपना नया मत प्रवर्तित 
करता है; ओर इस प्रकार एक नये मनोविज्ञान की सृष्टि हो जाती है। प्रत्येक 
मनोवैज्ञानिक अ्रपने मत को ठीक, और दूसरे के मत को भूल समझता है | 
इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों के इतने अधिक मत हो गये हैं, कि उन सब मतों 
का उल्लेख करने पर एक खासी मोटी पुस्तक बन सकती है। प्रत्येक व 
कोई न कोई ऐसी नई पुस्तक मनोविज्ञान पर लिखी जाती है, जिसमें मन 
का नया ख्रूप बताया जाता है | | 

आधुनिक मनोविज्ञान के भेद 

श्राघुनिक मनोवैज्ञानिकों में पहला भेद इस बात पर है, कि मन एक 
सामान्य बड़ पदार्थ के सहश है अथवा उससे कोई विलक्षण वस्तु है। 
कोई-कोई मनोवैज्ञानिक मन श्रथवा चेतना को जड़ पदार्थ का एक विशेष 
प्रकार का रूप मानते हैं। जिस प्रकार श्रामाशय से पाच्य रस की उत्पत्ति 
होती है डसी प्रकार उनके कथनानुसार मस्तिष्क से चेतना की उत्पत्ति 
होती है । चेतना का उदय शरीर की बृद्धि के साथ होता है और उसका 
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ग्रस्त शरीर के नष्ट हो बाने पर हो जाता है। चेतना शारीरिक क्रियाश्रों 
को भली प्रकार से चलाने के लिये ही उत्पन्न होती है, और इसकी क्रियाओं 
का मुख्य हेतु शारीरिक आवश्यकताश्रों की मली प्रकार से पूर्ति करना है। 
इस दृष्टि से मनुष्य की चिन्ता अ्रथवा विचार का मुख्य विषय शरीर की 
रक्षा ओर उसकी वृद्धि के उपायों को हूँढ़ निकालना है। मनुष्य ख्वमावतः 
नई बातों को अनुभव से सीखता है। नई बातों के सीखने में दुःख और 
सुख विनियमन का नियम काम करता है। अर्थात्‌ बिस काम के करने में 
मनुष्य को सुख होता है, उसे मनुष्य बार बार करने की इच्छा करता है 
ओर जिसमें उसे दुःख होता है, उसे वह फिर दूसरी बार नहीं करना 
चाहता । इस मत के प्रवत्तक व्यवह्रवादी मनोवेज्ञानिक हैं, जिसके प्रमुख 
पंडित अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ओर थानंडाइक मद्दाशय 
हैं । रूस के सभी मनोवैज्ञानिक मन को जड़ पदाथ के सहश मानते हैं श्रोर 
जिस प्रकार बड़ पदार्थों के व्यवहारों को वेज्ञानिक ढंग से कार्य-कारणवाद 
की व्यापकता मानकर समझाने की चेश्टा करते हैं, उसी प्रकार वे मन की 
क्रियाओं को विज्ञान की पर॑ंपरागत-विधि के अनुसार समझाने की चेष्टा 
करते हैं| आ्राधुनिक काल में संसार में मनोविज्ञान में रुचि रखनेवाले लोग 
व्यवहारवादी मनोवेज्ञानिकों के ही अनुयायी होते हैं । जिस प्रकार हरव्ट 
स्पेन्सर के विचारों ने संसार के प्रमुख बोद्धिक युक्तियों पर चलनेवाले लोगों 
को दशन में जड़वादी बना दिया है, उसी प्रकार व्यवहारवादी मनो वैज्ञा- 
निकों ने मन की क्रियाश्रों में रुचि रखनेंवाले लोगों को जड़वादी बना 
दिया है। साधारणत: मन क्या द्ै--इस विषय में व्यवहारखादी श्रधिक 
जानने की चेष्टा नहीं करते । उनके अध्ययन का भुख्य विषय मन क्या कर- 
सकता है, यही रहता है। उनके विचारों के अनुसार उसकी बाह्म क्रियाओं 
के अतिरिक्त मन के विषय में जानने की श्रधिक चेश्ट करना ही व्यर्थ है। 
व्यवहार-वादियों के विरोधी चेतनावादी हैं। इनके कथनानुसार मन 
चेतन-रूप है, ओर मनोविज्ञान के अध्ययन 'का विषय व्यवहार नहीं वरन्‌ 
मनुष्य की चेतना है। चेतना को मध्तिष्क का विकार नहीं माना जा 
सकता । यह एक विशेष प्रकार का तत्व है। चेतनावादी शरीर के श्रस्तित्व 
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को स्वीकार करते हैं, और यह भी मानते हैं कि मनुष्य की शॉरीरिक ओर 
मानसिक क्रियाश्रों में घनिष्ट सम्बन्ध है, किन्तु यह सम्बन्ध कैसा है श्रोर 
वह कहाँ होता है इसके विषय में कोई निश्चित मत नहीं है। कितने ही 
लोगों के कथनानुसार चेतना मस्तिष्क में रहती है, ओर कितनों के कथना- 
नुसार वह सारे शरीर में फेली रहती है । कितने ही मनोवेज्ञानिक मन 
और शरीर को दो न मानकर, एक ही वस्तु मानते हैं। उनका कथन है 
कि जब्र हम एक बार चेतना को शरीर से प्ुथक कोई विल्नक्षण वस्तु मान 
लेते हैं, तो फिर उसके किसी प्रकार के संयोग को युक्तिसंगत बनाना असंभव 
हो जाता है | स्टाउट महाशय श्रपनी माइण्ड एण्ड बाडी (मन श्रोर शरीर) 
की एकता के सिद्धान्त को प्रवर्तित करते हैं। मन शरीर से कोई विलक्षण 
वस्तु है, इस सिद्धान्त का समथन मेकद्भगल महाशय ने किया है, पर उनका 
आपस का सम्बन्ध क्‍या है. इस कठिनाई को वे पार नहीं कर सके हैं। उनके 
कथनानुतार मन ओर शरीर में परस्पर कारणु-काय का सम्बन्ध है। शारीरिक 
क्रियाएँ मानसिक क्रियाओं पर ओर मानसिक क्रियाएँ शारीरिक क्रियाओं पर 
प्रभाव डालती हैं। मन और शरीर के संबंध में चेतनावादियों को इतना 
ही ज्ञान है, इसके श्रतिरिक्त ओर कुछ नहीं कहा जा सकता 

चेतनावादी श्रोर व्यवदह्रवादी मन के उस भाग का अध्ययन करते हैं 
जो हमें अपनी जाग्रत अवस्था में ज्ञात होता है। व्यवहरवादी अधिकतर 
शारीरिक क्रियाश्रों में प्रकाशित होनेवाले मन के व्यापारों का अ्रध्ययन करते 
हैं, ओर चेतनावादी चेतन मन में होनेवाली सभी क्रियाओं का भली प्रकार 
से अध्ययन करते हैं। व्यवहार-वादियों का अध्ययन चेतनावादियों की 
अपेक्षा अधिक वेज्ञानिक होता है, किन्तु वे मन के भीतरी स्वभाव के विषय 
में अधिक चिन्तन नहीं करते | व्यवहाखादियों में मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का 
बाहुलय पाया जाता है। चेतनावादी अन्तदशन की विधि के द्वारा पाये 
प्रदत्तों पर ही श्रधिकतर अपने सिद्धान्त स्थिर करते हैं। चेतनावादी मन 
को सभी क्रियाओ्रों को ज्ञानात्मक, मावात्मक और क्रियात्मक विभागों में 
विभक्त करते हैं, और इस तरह मन की विभिन्न प्रकार को चेशश्रों का अध्य- 
यन करते हैं क्‍ 


मन का स्वरूप ्ू 


डा० फ्रायड की देन 

फ्रायड महाशय के पूर्व मनोविज्ञान का विस्तार चेतन मन की शक्ति 
का परिचय प्राप्त करने तक ही हो पाया था। उन्होंने मन के स्वरूप के विषय 
में नया ही प्रकाश डाला है। उन्होंने देखा कि मनुष्य का मन कई ऐसी 
बातें करता है, जिसका मनुष्य के चेतन मन को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता । 
मनुष्य प्रतिदिन स्वप्न देखता है, किन्तु स्वप्न के विषय में हमारे सामान्य 
मनोविज्ञान की पुस्तकों में बहुत कम चर्चा रती है। मन के स्वरूप को 
समभने के लिये स्वप्नावस्‍्था की मानसिक क्रियाश्रों का श्रध्ययन उतना ही 
आवश्यक है, जितना कि जाग्रतावस्था की मानसिक क्रियांश्रों का श्रध््ययन । 
इसी प्रकार संमोहन, विज्षितता श्रोर अ्पने आप चंलनेवाली अथवा 
आकस्मिक क्रियाश्रों के विषय में सामान्य मनोविज्ञान कोई भी प्रकाश नहीं 
डालता । दूसरे साधारण मनोवैज्ञानिक मन की अनेक प्रकार की क्रियाओ्रं 
के अनेक कारण बताते हैं; इन सब्र प्रकार के कारणों में सामंजस्य स्थापित 
करने तथा सभी क्रियाश्रों को एक ही तत्व से सममाने की चेष्टा कोई भी 
मनोवैज्ञानिक नहीं करता । उदाहरणार्थ, मेकढूंगल मद्दाशब ने मानसिक 
क्रियाओं के मूल स्रोत तेरह मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं जिन्हें उन्होंने इन्स- 
टिंक्ट कह है | क्‍या इन मूल प्रवृत्तियों में किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित 
नहीं किया जा सकता और उनका स्ोत किसी एक ही प्रवृत्ति में नहीं ढूँढ़ा 
जा सकता ( फ्रायड महाशय ने एक तत्व खोजने का प्रयास किया | इस 
दृष्टि से उनका प्रयास बड़े ही महत्व का रहा | 

फ्रायड महाशय एक डाक्टर थे। उन्हें कई ऐसे रोगी मिले, जिनके 
रोगों का कारण शारीरिक नहीं वरन्‌ मानसिक था। मनुष्य की भावनाएँ 
उसके शरीर पर इतना प्रमाव डाल सकती हैं, कि जिससे शारीरिक रोग की 
उत्पत्ति हो जाय, इस प्रकार की कल्पना पहले से ही चली आई है । किन्तु 
इसका वैज्ञानिक अ्रध्ययन नहीं किया गया थां। फ्रायड महाशय ने वैज्ञा- 
निक ढंग से मन के अन्तःपय्ल का अध्ययन करके रोग के मानसिक कारणों 
पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है । उनके कथनानुसार हम मन को साधारणतः 
जितना जानते हैं, वह इमारे सम्पूर्ण मन का 'एक छुद्र भाग है | फ्रायड 


६ आधुनिक मनोविज्ञान 


महाशय ने सम्पूर्ण मन को एक बर्फ के समुद्र पर तैरते हुए पहाड़ ( आइस 
वर्ग ) के समान माना है। आ्राइस वर्ग का छोगा सा हिस्सा दी पानी के 
ऊपर रहता है, उसका अधिक भाग पानी की सतह के नीचे रहता है। 
पानी के ऊपर रहनेवाला भाग चेतन मन है, और पानी की सतह के नीचे 
रहनेवाला भाग मनुष्य का अचेतन मन है। मनुष्य की क्रियाश्रों का मूल 
खोत उसके अचेतन में रहता है, तथा उसके रोगों का कारण भी उसके अरचे- 
तन मन में रहता है। मनुष्य के अचेतन मन को समझे बिना उसे मानसिक 
रोगों से मुक्त नहीं किया जा सकता | इस अ्रचेतन मन को समझने के लिये 
मनुष्य, के स्वप्न, भूलों, आकस्मिक क्रियाओं, तथा विक्षिस्तता श्रौर संमोहित 
अवस्थाओं की क्रियाश्रों को जानना आवश्यक है । फायड महाशय ने इनका 
अध्ययन करके हमारा श्रचेतन मन सम्बन्धी ज्ञान बढ़ाया है । 

फायड मद्दाशय ने सभी प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का समावेश एक ही 
प्रवृत्ति में किया है--यह प्रवृत्ति काम-प्रवृत्ति हैं । सभी प्राणी बाह्य सुख 
की इच्छा से प्रेरित होकर सभी प्रकार के कार्य किया करते हैं | बाह्य सुखों 
में सबसे प्रगाढ़ सुख काम-वासना की तृप्ति का सुख है। फायड महाशय 
के कथनानुसार जब भी किन्हीं दो व्यक्तियों में स्वाभाविक प्रेम देखा जाता 
है, तो उस प्रेम के नीचे काम-बासना कार्य करती है प्रेम काम-वासना का 
आवरण मात्र रहता है। माता और पुत्र, पिता-पुत्री तथा मित्रों श्रौर 
बंधुओं में अथवा भाई-बहिनों में जो प्रेम देखा जाता है, उसका मूलाधार 
काम-वासना ही है। इस बात को प्रमाणित करने के लिये वे मनुष्य तथा 
: इतर प्राणियों के व्यवहारों की श्रोर हमारी दृष्टि ले बाते हैं। उचित-अनु- 
चित का विचार मनुष्य-समाज में ही पाया जाता है। फिर मनुष्य-समाज में 
भी कहीं एक प्रकार का काम-सम्बन्ध अनुचित समझा जाता है, और दूसरी 
जगदइ उसी प्रकार के सम्बन्ध को उचित समझा जाता है। मनुष्य का मन 
बहुमुख है, अर्थात्‌ वद सभी तरह के भोग भोगना चाहता है और सभी 
प्रकार के सम्बन्धियों से उसका काम-सम्बन्ध हो सकता है। समाज इस 
प्रकार मनुष्य को स्वच्छुन्दता नहीं देना चाहता, श्रतएव नैतिक प्रतिबंध 
बनाये गये हैं। समाज के भय के कारण मनुष्य अपनी पाशविक वासनाओं 
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का दमन करता है। फायड महाशय के श्रनुसार बिस प्रकार मनुष्य का 
अन श्रत्यन्त कामी है, उसी प्रकार वह अत्यन्त स्वार्थी भी है । उसके स्वार्थी- 
पने को समाज नियंत्रित करता है। ज्यों-ज्यों मनुष्य समाज के सम्पक में 
आता है, त्यों-त्यों उसका स्वार्थीपन और उसकी काम-अबृत्ति नियंत्रित होती 
जाती है| द 

काम-प्रबृत्ति और स्वार्थीपन के नियंत्रण में दो अवस्थाएँ होती हैं । 
पहली अवस्था में मनुष्य बाह्य दण्ड के ड़र के, कारण दी अपने श्रापका 
नियंत्रण करता है | दूसरी श्रवस्था में स्वय॑ँ मनुष्य में ही आत्म-नियंत्रण का 
भाव आ जाता है। समाज के दण्ड का भाव मनुष्य को नैतिक भावना . 
बन जाता है। यह नैतिक भावना एक ओर मनुष्य के चेतन मन में रहती 
है, और दूसरी श्रोर यह उसके अ्रचेतन मन में काम करती है। जो विचार 
अथवा इच्छाएँ नैतिक दृष्टि से अनुचित होती हैं, उनको मनुष्य को नैतिक 
भावना चेतना की सतह पर नहीं आने देती । इस प्रकार मनुष्य को चेतना 
आर अ्रचेतन मन में भारी विषमता उत्तन्न हो जाती है | जैसे-जैसे मनुष्य 
जीवन में आ्रागे बढ़ता है, और. जैसे-जैसे वह समाज के सम्पक में अधिकाधिक 
आता है; तैसे-तैसे उसकी नैतिक घारणा कड़ी होती जाती है । इसके कारण 
उसके अ्रचेतन मन के ऊपर रखा हुआ नेतिक प्रतिबंध भी कठोर होता 
है। यह प्रतिबंध एक पहरुआ का काम करता है। वह चेतना के द्वार पर 
खड़ा रहता है, श्रौर अचेतन मन से आनेवाले भावों अथवा विचारों की 
छानबीन किया करता है। जो भाव श्रथवा विचार नैतिक दृष्टि से डचित 
सममे जाते हैं, उन्हें वह चेतना की सतह पर आ्राने देता है; दूसरों को वह 
.  औआने से रोक देता है। 

रोकीं गई इच्छाएँ, भाव श्रथवा विचार अचेतन मन में बापस चले 
जाते हैं। वे प्रकाशित होने से रोके जाने के कारण नष्ट नहीं होते, वस्न्‌ 
अर भी प्रबल हो जाते हैं। दमन की गई वासनाएँ, अब एक दूसरे के 
साथ मिल जाती हैं, और इस प्रकार मनुष्य के मन में घड़यत्रकारी श्रनेक 
गिरोह बन जाते हैं। इन दलित वासनाओं के समुच्य को 'मानसिक ग्रंथि? 
कहा जाता है। वासनाएँ चेतन मन को क्रियाओं में श्रनेक प्रकार का विध्न 


चर श्राधुनिक मनोविज्ञान 


'उत्पन्न किया करती हैं, और स्वतन्त्रतापूर्वक बाइर विचरने का अवसर ढूँढ़ा 
करती हैं | मनुष्य की स्वप्नावस्था में वासनाएँ छिपे रूप से प्रकाशित होती 
' हैं, ओर इस तरह उनकी आंशिक तृप्ति होती है। जब दलित वापनाश्रों 
का बल अधिक बढ़ जाता है, तो वे मनुष्य के नेतिक प्रतिबंध को तोड़कर 
बाहर आरा जाती हैं। इस समय मनुष्य विज्िप्त श्रवस्था में हो जाता है ॥ 
जिस मनुष्य के जीवन में जितना ही कड़ा नेतिक निय॑त्रण होता है, उसके 
'विक्षिप्त होने की उतनी ही श्रधिक संभावना होती है । । 
फायड महाशय का एक मौलिक सिद्धान्त यह था कि मनुष्य का 
' बन्‍्म-जात ख्वमाव बड़ा ही खार्थी है, ओर वह भय के कारण ही परोपकारी 
बनता है। उसका श्रचेतन मन खारथीपन ओर भोग की इच्छाओं से भरा 
"पड़ा है। मनुष्य का आन्तरिक मन इतना गंदा और ऋर दे, कि वह उसे 
'स्वीकार ही नहीं करना चाहता | उसमें नो भलाई हम देखते हैं, वह उसके 
स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती वरन्‌ समान के भय से उत्पन्न होती है; अर्थात्‌ 
' मनुष्य के मन में सभी सद्‌विचार बाइर से आते हैं। ये तद्विचार मनुष्य 
के गंदे और स्वार्थी स्वभाव को छिपाते हैं।. 
फ्रायड की धारणा का परिणाम. 
फ्रायड महाशय ने मनुष्य के श्रान्तरिक मन का जो चित्र खींचा है,उसके 
कारण संसार के विद्वान्‌ मनोविज्ञान के. श्रध्ययन से ही विमुख हो गये ॥ 
यदि मन के आन्तरिक पटल के अध्ययन से मनुष्य अपने और दूसरों के 
स्वभाव के विषय में नीची ही धारणा बनावे, तो वह इस प्रकार के भ्रध्ययन 
को करे ही क्यों | लेखक के बहुत से मित्र मनोविश्लेषण - विज्ञान का 
श्रध्ययन इसीलिए नहीं करते, कि उसके कारण मनुष्यमात्र के प्रति मनुष्य 
“अपना एक ऐसा दृष्टिकोण बना लेता है; जिससे वह किसी व्यक्ति में कोई 
मौलिक मलाई नहीं देखता । नवयुवक इस प्रकार के ज्ञान से नैतिकता के 
अति उदासीन हो जाते हैं। वे किसी प्रकार को भोग-ईच्छा को श्रनुचित 
नहीं समझते । नैतिकता जब समाज द्वारा लादी गई एक धारणा मात्र है 
| शोर उसकी भित्ति समाज का भय है, तो मनुष्य उसे क्यों माने ! निर्मीकता 
में ही तो मनुष्य का मनुष्यत्व अथवा पुरुषार्थ है| इस स्थिति के कारण 
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राष्ट्र के शुभचिन्तक अधिकारियों के लिये यह आवश्यक हो बाता है, कि वे 
'फ्रायड महाशय और उनके अनुयायियों की कृतियों पर प्रतिबन्ध लगावें | 
फ्रायड के अनुयायी 

फ्रायड के अनुयायी-अलफ्रोेड एडलर और चाह्स युग ऐसे हुए, 
बिन्‍्होंने फ्रायड के सिद्धान्तों का श्रनेक प्रकार से विरोध किया । एडलर 
महाशय ने फ्रायड के मन के स्वरूप-सम्बन्धी मूल सिद्धान्त को स्वीकार 
किया, किन्तु मनुष्य की मूल वासना को काम-वासना न मानकर मान-प्रतिष्ठा 
की वासना माना है। मानसिक रोग इसी वासना के दमन से उत्पन्न होते 
हैं| फ्रायड महाशय के समान एडलर महाशय भी मन को स्वार्थी ही 
मानते हैं । 

फ्रायड और एडलर दोनों ही व्यक्ति जड़वादी हैं। मन का निर्माण 
शरीर के साथ-साथ होता है ओर शरीर के नष्ट हो जाने पर मन भी नष्ट 
हो बाता है, इस जड़वाद के मौलिक सिद्धान्त के प्रतिकूल वे नहीं गए | 
अचेतन मन की उत्पत्ति बालक के जन्म-काल से होती है। छोटी श्रवस्था 
में व्यक्ति के चेतन ओर अ्रचेतन.- मन में वैषम्य नहीं रहता, समाज के सम्पक. 
में आने पर यह विषमता उत्पन्न होती है क्योंकि समाज से ही मनुष्य नेतिक 
भावनाओं को ग्रहण करता है । 

युग का आध्यात्सवाद 

युग महाशय ने फायड के जड़वादी, स्वाथवादी शोर भोगवादी 
सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया । वे मन के अ्रवेतन भाग को फ्रायड 
मदहाशय से कहीं अधिक महत्व देते हैं। किन्तु उनका कथन है, कि मन के 
जिस भाग को हम मनोविश्लेषण द्वारा साधारणतः जानते हैं; वह मन के 
सच्चे आन्तरिक रूप की छाया मात्र है। यह छाया कुरूप औ्रोर भयावनी 
दिखाई देती हे,' किन्तु हमें इसे ही मन का तालिक रूप न जान लेना 
चाहिए। अश्रचेतन मन की छाया से वही व्यक्ति घबड़ाते हैं, जो मन के 
चेतन भाग से ही परिचित हैं. ओर जिन्होंने मन के चेतन भाग को ही जान- 
कर संपूर्ण मन के विषय में बड़ी सुन्दर धारणा बना ली है | जब ऐसे लोगों 
को चेतन मन की सतह के नीचे का भाग दिखाया जाता है, तो वे घबड़ 
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उठते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें स्वार्थीपन, भोगलिप्सा और बीमत्सता के अति- 
रिक्त श्रौर कुछु भी नजर नहीं श्राता | इसके कारण वे श्रात्म-शञान से वंचित 
ही रहते हैं । 

किन्तु जो व्यक्ति अचेतन मन की वीमत्सता से न घबड़ा कर अपनी 
खोज को आगे ही बढ़ाते जाते हैं, श्र मन के अन्तःपटल को और अधि- 
'काधिक बानने की चेश करते हैं; उन्हें उन सभी प्रकार की खूबियों का श्ोत 
मिल जाता है, जिनका आभासमात्र हम अपने चेतन मन में देखते हैं। हमें 
अपने चेतन मन में मलाई, सोन्दर्य श्रोर सत्य का ज्ञान है। यह ज्ञान हमें 
'तात्विक भलाई, सौन्दर्य और सत्य को भत्ते ही न दर्शावं, किन्तु इससे यह _ 
तो प्रामाणित होता है कि कहीं पर तो ये पदार्थ तात्विक रूप में हैं। युग 
महाशय के कथनानुसार जिस प्रकार मनुष्य की सभी प्रकार की बुराइयों की 
जड़ उसके अ्रचेतन मन में है, उसी तरद्द डसकी सभो प्रकार की भलाइयों 
'की भी बड़ उसके अचेतन मन में है । चेतनातीत मन में न केवल दमन 
की गई वासनाएँ रहती हैं, वरन्‌ उत्षमें हमारे समस्त जीवन का मूल खोत 
पाया बाता है। हमारे शरीर का निर्माण इसी मन ने किया है। यह मन 
'नतिक धारणाओं का भी मूल खोत है। युग महाशय के कथनानुसार 
मनुष्य की नेतिक धारणाएँ उत्के ऊपर बाहर से नहीं लादी गई', वरन्‌ 
उनको बड़ मनुष्य के अचेतन स्वभाव में दी है। 

युग महाशय के कथनानुसार मनुष्य की अ्रनेतिक भावनाओं के दमन 
से ही मानछ्तिक रोगों की उत्पत्ति नहीं होती, वरन्‌ उसकी नेतिक भावनाश्रों 
के दमन से भी मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है| युग महाशय ने अ्रपने 
वैयक्तिक मन के परे समष्टि मन की कह्पना की है। यह मन चेतना के 
परे है | मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं रहता, किन्तु उसकी प्रेरणा के श्रनुसार 
'मनुष्य अनेक काम करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी ही अधिक 
समष्टि ओर वैयक्तिक श्रचेतन मन में साम्य रहता है, वह उतना ही सुखी 
रहता है। उसकी प्रतिभा ओर भले काम करने की शक्ति उतनी ही श्रधिक 
रहती हैं। जत्र मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है, तो वह श्रपना श्राचरण 
समष्टि मन की इच्छाश्रों के विरुद्ध बनाने लगता है। ऐसा करने पर उसके 
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व्यक्तित्व में विच्छेद उत्पन्न हो जाता है. और वह विज्षिस्तता की अवस्था में 
पहुँच जाता है। 
हमारी साधारण धारणा है किजो व्यक्ति जितना ही अपनी इच्छा- 
शक्ति से काम लेता है, वह उतना ही चरित्र में सुगठित और स्वस्थ व्यक्तित्व 
का होगा। आगे-पीछे की सभी बातों को सोचकर समयानुकूल तथा बाता- 
वरण के श्रनुसार बो श्रपना श्राचरण बनाता है, वह स्वस्थ मनुष्य समझा 
जाता है। युग महाशय के कथनानुसार वही मनुष्य स्वस्थ है, जो अपने 
आचरण को समष्टिगत श्रचेतन मन की प्रेरणा के अनुततार बनाता है। 
'समश्गित मन ही मनुष्य की शक्ति और उसकी प्रतिभा का मूल स्तोत है | 
समष्िमन से एकता स्थापित करने में ही मनुष्य स्वस्थ बनता है| 
इस समष्टि-मन को जानने के लिये मनुष्य को बाहरी ज्ञान के बढ़ाने 
की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि अपने श्रापको अन्‍्तमु खी 
बनाने की । जो व्यक्ति जितना ही श्रधिक अ्रपने श्रापरो जानने की 
चंश करता है वह उतना ही श्रधिक समष्टि मन के समीप पहुँचता है। 
सांसारिक ज्ञान तथा सांसारिक व्यवसायों से श्रति सम्पक न रखना इसके 
लिये आवश्यक है । 
युग महाशय मन को श्रमर मानते हैं। शरीर नष्ट हो जाता है पर 
मन बना रहता है। युग महाशय ने मन के स्वरूप का वैसा ही वर्णन 
किया है, जैसा कि साधारणतः आत्मा का वर्णन उपनिषदों में किया गया 
है।+ सभी प्रकार के अनुभव मन में ही होते हैं। हमारे कुछ अनुभव 
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कल्पना कहे जाते हैं, और कुछ श्रनुभव वास्तविक वस्तुश्रों के कहे जाते हैं 

पर तालिक दृष्टि से दोनों प्रकार के अनुभवों में भेद कुछ भी नहीं है | किसी 
भी अनुभव की सत्यता की कसौटी इसी बात में होनी चाहिए, कि उससे 
दुःख और सुख उत्पन्न होते हैं। ये दुःख ओर सुख काल्पनिक कहे जाने 

वाले पदार्थों से वैसे ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सत्य कटे जानेवाले 
पदार्थों से । यदि हम किसी जड़ पदाथ के स्वरूप का निरूपण करना 
चाहें, तो हम उसे अपने ज्ञान के प्रकार के अतिरिक्त कुछ भी न 
पावेंगे । कोई भी व्यक्ति बाह्य ज़गत की तात्विक सत्यता ओर उसकी स्वतंत्र 
सत्ता को प्रमाणित नहीं कर सकता | युग महाशय का कथन है, “आग 
मुके जलाती है, और भूत मुममें मय उत्नन्न करता है। में एक को सत्य 
पदार्थ मानता हूँ, श्रोर दूसरे की मन की कल्पना मानता हूँ | किन्तु आग 
के तात्विक स्वरूप को मैं उतना ही कम जानता हूँ, जितना कि भूत के 
तात्विक स्वरूप को । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दोनों ही पदार्थ अ्रनुभव मात्र 
हैं, ओर वस्तु को एक प्रकार के अनुभव के अतिरिक्त ओर क्या कहा जा 


सकता हे” १ + 
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_डपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि युग महाशय जड़वाद से विरत हो 
चुके हैं। वे मन को शरीर में स्थित किसी विशेष प्रकार की कार्यशील शक्ति 
नहीं मानते, वरन्‌ उसे सब प्रकार के अनुभवों का आधार मानते हैं। मन 
देश ओर काल के परे है, और शरीर के मर जाने पर उसकी मृत्यु नहीं 
होती । जीवन के अ्रनुभव के साथ-साथ मनुष्य की चेतना भें विकास होता 
हे, किन्तु स्वयं चेतन तत्व में कोई विकास नहीं होता । यह चेतना एक 
अंग मात्र है। इसे युग महाशय ने दूसरे मनोविश्लेषकों की भाँति श्रचेतन 
मन कहा है, पर उसे चेतना का मूल खोत मी माना है | मनुष्य का 
अचेतन मन इस प्रकार दो तत्वों का बना है--एक वैयक्तिक श्रौर दूसरा 
'सामष्टिक । वेयक्तिक अ्रचेतन समश्गित अचेतन से उत्पन्न होता है, ओर उसी 
में वह आश्रित है। वैयक्तिक अचेतन-सामष्टिक अचेतन की छाया मात्र 
है। यह छाया कुरूप ओर भयंकर दिखाई देती है, इसे देखकर कोई-कोई 
_मनोवेज्ञानिक मन के आन्तरिक स्वभाव को भी कुरूप ओर भयंकर हो 
समझ लेते हैं। जब् कोई व्यक्ति मनुष्य के वैयक्तिक अ्रचेतन भाव के परे 
जाने की चेश करता है, तब उसे मन के ऐसे स्तर का ज्ञान होता है; जो 
बड़ा ही शक्तिशाली श्रोर ज्ञानी है तथा भलाई और सोन्दय का द्खोत है । 
इसे युग महाशय ने सामष्टिक अचेतन मन कहा है | 

पश्चिम में आत्मा और मन का व्यतिरेक नहीं किया गया है। मन 
से पथक आत्मतत्व की कल्पना इमेनुअल काण्य और आश्थैर-शोपनहावर 
महाशय ने अ्रवश्य की है, किन्तु यूरोप के अधिक दाशनिक हीगिल महा- 
शय अथवा जड़वादियों के विचारों से प्रमावित हुए हैं। दीगिल महाशय 
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ने आ्रात्मा और मन के भेद को, बिसे इमेनुअल काएट ने बड़ी कुशलता 
के साथ दर्शाया था, मिटा दिया। होगिल महाशय चेतनवादी सममे 
जाते हैं, अतण्व सभी चेतनवादी दार्शनिक होगिल महाशय का श्रनुकरण 
करते आये हैं। मनोवैज्ञानिक साधारणतः दार्शनिक नहीं होते। के 
अ्रधिकतर वैज्ञानिक होते हैं, और सभी प्रकार का विज्ञान जड़वादी है। 
ब्रतएव संसार के अधिक मनोवैज्ञानिक बड़वादी ही हैं | युग मद्शय एक 
विलक्षण मनोवैज्ञानिक हैं, जो अपने प्रयोगों में तो वैज्ञानिक विधि को 
काम में लाते हैं, किन्तु विज्ञान के श्रन्तिम निष्कष को सत्य नहीं मानते | 
उनके विचारानुसार श्रमी तक मन के स्वरूप के विषय में पर्याप्त श्रष्ययन 
नहीं हुआ । श्रमी पश्चिम के मनोवैज्ञानिक श्रपने अ्रध्ययन के आरस्म 
काल में ही हैं; श्रोर मनोविज्ञान श्रपने बचपन की श्रवस्था में ही है। 
अतएव जितना मन के विषय में श्रमी तक ज्ञान हुआ है, उससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि मन का वास्तविक रूप क्या है ? श्रभी तक जो कुछ 
मन के विषय में ज्ञात हुआ है, उससे यही प्रमाणित होता है कि हमने 
मन के विषय में जो कुछ अध्ययन किया है; वह उसकी सतह कां ही श्रध्य - 
यन है। उसके अन्तःपटल को अ्रभी और भी जानना है। 
(१ ) जड़वाद और चेतवनवाद 

डाक्टर फ्रायड और डा० यु'ग के भेदों की चर्चा ऊपर की जा चुकी 
है। परन्तु इस विषय पर अधिक विचार करना आधुनिक मनोविज्ञान के 
समझने के लिये नितांत आवश्यक है | 

फ्रायड ओर युग महाशय का पहला मौलिक भेद यह है कि फ्रायड 
महाशय अन्य वैज्ञानिकों की तरह जड़वादी थे, भौर युग चैतन्य सत्ता के 
अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वे चेतन सत्ता के श्रस्तित्व के विषय में कुल 
प्रमाण मी देते हैं। फ्रायड मह्मशय एक डाक्टर और वैज्ञानिक ये, युग मान- 
सिक चिकित्सक ओर वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त एक दाशिनिक भी हें । वे 
वर्तमान विज्ञान को विधि को कुछ दूर तक स्वीकार करते हैं. पर विज्ञान 
बहिसु खी है, वह इच्द्रियजन्य ज्ञान को ही सर्वोच्च प्रमाण मानता है। 
बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के वह किसी तत्व का अ्रस्तित्व खीकार करने को तैयार 
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नहीं | विज्ञान अनुमान को मानता है, पर उसका आधार भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
ही माना गया है। दशन प्रत्यक्ष और श्रनुमान के श्रतिरिंक्त अ्रन्तंदर्शन 
को भी प्रमाण मानता है। अन्तंदशशन से इमारे मन का जो ज्ञान होता 
है, उससे हम मन को एक ओर अनेक प्रकार की स्वाभाविक प्रवृत्तियों काः 
आगार पाते हैं; श्रोर दूसरी ओर हम किसी एक ऐसी सत्ता का भी ज्ञान प्राप्त 
करते हैं,जो कि इन प्रवृत्तियों को अपने बश में करके रखती है । जहाँ वैज्ञा- 
निक विचार हमें अपने आपमें प्रकृति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं दर्शाता 
वहाँ अन्तदशन के द्वाथ हम अपने आपमें दो तत्व पाते हँ--एक प्रकृति 
आर दूसरा पुरुष | प्रकृति चंचल है ओर पुरुष स्थिर। युग महाशय ने 
पुरुष अथवा चेतन तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है; और इस तरह 
मनोवैज्ञानिक प्रमाणों से बड़वाद का खंडन करने की चेष्टा की है। उनका 
कथन है कि हम अ्रपनी श्रान्तरिक अ्रनुभूति मैं न केवल प्राकृतिक उद्धंगों 
अथवा प्रवृत्तियों के प्रवाह का श्रनुभव करते हैं, वरन्‌ हम अपने आपकमें एक: 
ऐसी सत्ता का भी अनुभव करते हें*, जो इस प्रवाह को रोकती श्रथवा 
मोड़ देती है| प्राकृतिक प्रवाद को रोक देनेवाली भ्रथवा उस पर नियंत्रण 
रखनेवाली सत्ता को चेतन्य आत्मा के अतिरिक्त और क्‍या कद जा 
सकता है । 





१ युग महाशय का निम्नलिखित कथन इस प्रसंग में उल्लेखनीय है- 
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युग के अतिरिक्त कोई भी मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं है, जो प्राकृतिक 
अबवृत्तियों से सवथा पथक, चेतन सत्ता के अस्तित्व में विश्वास करता हो | 
जिस प्रकार फायड महाशय चेतन खत्व को प्रवृत्तियों का विकार मात्र मानते 
हैं, उसी प्रकार मेकडूगल महाशय भी चेतन स्वत्व को मूल प्रवृत्तियों के बाह्य 
'संसार से संघर्ष द्वारा उत्पन्न स्थायी भाव मानते हैं । मेकद्ृगल महाशय का 
कथन है कि चेतना के उदय होने पर उसके कुछ ज्ञान को मनुष्य अपना 
आप कहने लगता है, ओ्रौर बाकी को विषय श्रर्थात्‌ बाह्य पदार्थ मानने 
लगता है। श्रहंकार एक प्रकार का स्थायी माव है | इन स्थायी भावों का 
आधार एक ओर मूल प्रवृत्तियाँ हैं, ओर दूसरी ओर बाह्य संतार। दोनों 
के संघर्ष से स्थायी भावों की उतत्ति होती है। यह अ्रहंभाव पीछे प्राकृतिक _ 
प्रवृत्तियों के प्रकाशन का निय॑त्रण करने लगता है । द 

युग महाशय का विचार इस विचार के प्रतिकूल है। उनके कथना- 
'नुसार मूल प्रवृत्ति प्रकृति ही का एक रूप है; और जो मूल प्रवृत्ति का 
विरोध करती है श्रौर उसको अपने नियंत्रण में लाने को चेष्टा करती है; वह 
प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। इस प्रकार चेतना प्राकृतिक पदार्थ नहीं, वरन्‌ 
उसके अ्रतिरिक्त कोई विशेष पदाथ है | 

हि (२ ) नेतिकता 

युग महाशय के विचार मनुष्य के श्रचेतन मन और उसकी नैतिक 
धारणाश्रों के विषय में फायड के विचारों से भिन्न हैं । मनुष्य का अचेतन 
मन बुरा नहीं है, अपितु सभी प्रकार की मलाइयों की जड़ मनुष्य के अचेतन 
मन में ही रहती है । जिस मलाई की जड़ मनुष्य के स्वभाव में होती हे, 
वही भलाई स्थायी रहती है। यदि मनुष्य की नैतिक भावनाएँ समाज के क्‍ 
द्वारा हो लादी गई होतों और मनुष्य के आन्तरिक स्वभाव में उसकी कोई 
जड़ न होती, तो वे नेतिक भावनाएँ स्थायी न रहतीं | युग महाशय के 
अनुसार मनुष्य की नेतिक भावनाओं की बड़ उनके अ्र्नेतन मन में है; 
अचेतन मन से ही इन भावनाश्रों का विकास चेतना में होता है। इन्हें 
श्रचेतन मन चेतना में लाने के लिये सहायता करता है| यदि मनुष्य स्वयं 
भला न होता, तो न तो समाज में कोई भलाई पाई जाती और न कोई. 
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प्रनुष्य अपने में किसी भले काम करने की प्रेरणा पाता" । समाब किसी भी 
मनुष्य को बुरे से बदलकर भला इसीलिये बना सकता है कि स्वयं उस 
समाज में भलाई की जड़ है | उसमें आकर मनुष्य अपनी पाशविक प्रवृत्तियों 
का नियंत्रण करना, अपने सदगुणों को प्रकाशित करना सीखता है। 

युग महाशय के कथनानुसार मनुष्य का श्रचेतन मन राक्षुसी नहीं है | 
जहाँ तक नेतिक एवं सौन्दर्य की भावनाओं ओर विवेक का सम्बन्ध है, वह 
निरपेक्ष है । वह तभी भयावना हो बाता है, जब कि उसके प्रति हमारा 
गलत दृश्कोण होता है। उसे बुरा समझकर जब इम उसका दमन करते 
हैं, तो इम उसे वास्तव में बुरा बना देते हैं। किन्तु जब मनुष्य श्रपने अचे- 
तन मन को स्वीकार करके डसे प्रकाशित होने का अवसर देता है, ओर 
जब वह चेतन और अ्रचेतन मन में सामउ्जस्य स्थापित करने की चेष्टा करने 
लगता है, तो उसका श्रचेतन मन उसका शत्रु होने के बदले उसका मित्र 
: बन जाता है। मनुष्य अपने चेतन ओर अचेतन मन में जितना ही अधिक 


इस प्रसंग में युग महाशय के विचार उल्लेखनीय हैं-- 
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सामउ्जत्य स्थापित करता है, उतने ही शीघ्र उसके व्यक्तित्व के विच्छेद का 
अन्त हो जाता है। उसका मानसिक बल बढ़ जाता है; ओर उसका अ्रचेतन 
मन चेतन मन के सभी काम में सहायता करता है। विक्षिस्तता श्रोर अनेक 
प्रकार के मानसिक रोग तमी श्रधिक होते हैं, जब मनुष्य अ्रपने श्रचेतन 
स्वभाव को ठीऊ से नहीं समझता ओर उसे घृणा की दृष्टि से देखकर उसका 
दमन करता है।* फायड महाशय का अ्चेतन मन के प्रति वही नैतिक | 


दृष्टिकोण है, जो कि मध्यकालीन यूरुप के पादरियों का था । इस प्रकार के 
इृष्टिकोण का परिणाम श्रचेतन मन के दमन के अतिरिक्त और कुंछ नहीं 
हो सकता | 
( ३ ) मुख्य वासना 

फायड और युग महाशय में तीसरा मौलिक भेद मन की मुख्य वासना _ 

के विषय में है। फायड महाशय के अनुसार जीवन की मुख्य वासना काम 
चासना है। दूसरी वासनाएं काम-वासनाश्रों का भिन्न-मिन्न रूप मात्र हैं। 
यह काम-वासना शिशु काल से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में श्रपना 
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अमाव दिखाती है। माता-पिता और शिशु के सम्बन्ध में काम-बासना ही 
काम करती है. इसी प्रकार काम-वातना-द्वारा समाज के विभिन्न प्रकार के 
लोगों से सम्बन्ध स्थापित होते हैं। जिसे हम प्रेम- के रूप में प्रकाशित 
होते देखते हैं, वह काम-वासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। काम- 
'बासना का दमन ही श्रनेक प्रकूर की मानसिक बीमारियों का कारण होता 
है। विज्वितता का एकमात्र कारण काम-वासना सम्बन्धी विकार है । 

युग मदाशय काम-वासना को मनुष्य की अनेक वासनाश्रों में से एक 
'मानते हैं | काम-वासना मनुष्य की मानसिक शक्ति का एक रूप है। शक्ति 
दूसरे रूप में भी प्रकाशित हो सकती है। मनुष्य की अनेक प्रकार की 
इच्छाएं, उसकी मानसिक शक्ति का प्रकाशन मात्र हैं। फायड महाशय का 
विचार, युग के कथनानुसार, एकांगी था। उन्होंने रोगी मनुष्यों को देख- 
क्र ही यह निष्कर्ष मान लिया कि मनुष्य की मुख्य वासना काम-वासना है 
ओर उसके जीवन के अनेक व्यापार काम-वासना से प्रेरित होकर होते हैं। 
पर रोगी व्यक्ति की मानसिक स्थिति श्रथवा उसके व्यवहारों को देखकर 
सामान्य पुरुष के ख्माव के विषय में कल्पना करना एक भारी भूल है | 
( ४ ) चेतन ओर अचेतन का सम्बन्ध 
युग महाशय मन के चेतन श्रौर अ्रवेतन भागों में विरोध की स्थिति 
देखते थे, ओर वे मन के दोनों भागों की क्रियाओं को एक दसरे का पूरक 
मानते थे | जच्च मनुष्य के चेतन मन में एक प्रकार की भावनाएँ अ्रथवा 
मानसिक व्यापार प्रबल होते हैं , तो उसके अ्रचेतन मन में उनकी विरोधी 
ओर पूरक भावनाएं श्रथवा मानसिक व्यापार प्रबल हो जाते हैं | इस प्रकार 
मन के दो भागों में श्रापस में समता बनी रहती है । यदि कोई मनुष्य चिंतन 
में अधिक समय व्यतीत करता द्टे और अपने भावों के प्रकाशन में कोई 
“समय नहीं देता, तो एक समय उसके लिए मानसिक संकट उत्पन्न होगा । 
उसके मन की अ्रवस्था विषम हो जाने के कारण उसमें विक्षितता उत्पन्न 
हो बावेगी। ऐसी अ्रवस्था में उसका विचार समाप्त दो बावेगा: और उसकी 
भावनाएं (उद्धंग ) बाहर निकल आअआआवेगी | जिस प्रकार अब तक उसके 
जीवन का व्यापार विचार के द्वारा चलता था, उसी प्रकार अश्रब भावनाएं 
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उसके बीवन का व्यापार चलावेंगी । किन्तु पहले से दी तैयार न रहने के: 
कारण वे योग्यतापूर्वक्क जीवन के व्यवहारों को चला नहीं सकतीं। इसके 
कारण मनुष्य विज्धित्त हो जाता है। 
मनुष्य के मन में चार प्रकार की शक्तियाँ हैं--विचार, भाव; संवेदन 
श्रौर अन्तर्द्शन | कोई मनुष्य एक प्रकार की शक्ति से काम लेता है और 
कोई दूसरी से ॥ विचार और भाव का पारस्परिक विरोध है, इसो प्रकार 
संवेदन और अ्रन्तदर्शन का भी विरोध है। जब मनुष्य एक शक्ति से 
ग्रधिक काम लेता है. तो उत्तकी विरोधी शक्ति का दमन होता है.। इस 
प्रकार के दमन से यह विरोधी शक्ति बिना खर्च हुए मनुष्य के श्रचेतन 
मन में रह बाती है. और पहली शक्ति का श्रधिक व्यय हो जाता है । कुछ 
काल के पश्चात्‌ अपने आप ही शक्तियों के काय में प्रतिक्रिया उत्पन्न हो 
जाती है | जब मनुष्य की चेतना में किसी शक्ति की कमी हो जाती है, श्र 
बह बीवन के कार्य को संचालन करने में सम नहीं होती, तो विरोधी शक्ति 
अ्रचेतन मन से चेतना की श्रोर प्रवाहित हो जाती दै। यही कारण है कि 
बडे ही विचाखान व्यक्ति किसी समय बालकों जैसा व्यवहार करने लगते हैं 
अथवा सदा वैज्ञानिक व दार्शनिक विचार प्ैं पड़े रहनेवाले व्यक्ति पागल- 
खाने के निवासी बन जाते हैं | पागलपन का मुख्य कारण विषम-जीवन है | 
स्वस्थ मनुष्य श्रपने जीवन को इस प्रकार व्यतीत करता है, जिसमें उसकी 
विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों का सम्यक भाव से उपयोग हो। स्वस्थः 
रहने के लिये मनुष्य को श्रपना जीवन इस प्रकार बनाना चाहिए कि उसकी 
सभी शक्तियों का विंकास ठीक-ठीक रूप से हो, श्रोर किसी शक्ति का अत्य- 
घधिक्र दमन न हो | ह 
युग महाशय की उक्त मानसिक शक्ति की कल्पना उनकी एक विशे- 
घता है| शक्ति का ज्ञान विरोध के रहने पर ही होता है। फायड महाशय 
ने कोई इस प्रकार की शक्ति की कल्पना नहीं की | युग मदहाशय के अ्रनु- 
सार मनुष्य में काम-शक्ति श्रवश्य है, पर उसकी विरोधी शक्ति भी है: जो” 
कि उसका दमन करती है। फायड इस प्रकार के विरोध में विश्वास नहीं 
करते थे। विज्वितता काम-शक्ति के दमन से उत्पन्न होती है--यह फायड: 
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महाशय का विचार है| इस विचार में कुछ मोलिक सत्य है। पर काम- 
. शक्ति का दमन क्यों होता है १ इस प्रश्न का जो उत्तर युग महाशय ने 
दिया है, वह फायड महाशय के उत्तर से बहुत ही मिन्न है। फायड महा- 
शय का उत्तर हमें उतना संतोषजनक नहीं दिखाई देता, जितना कि युग 
. महाशय का उत्तर दिखाई देता है। फायड के अनुसार उसका दमन 
विरोधी शक्ति अ्रर्थात्‌ विचार को अधिक काम में लाने से अपने श्राप दी 
होता है; और विज्षितता इत दमन के कारण नहीं उत्पन्न होती वरन्‌ 
 विचार-शक्ति के अ्रधिक खर्च हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। जब 
प्रिचार को ही सब काम करना पड़ता है,तो उसकी शक्ति का हास हो बाता 
है ओर फिर उसके विपरीत स्वभाव की शक्ति अ्रपने आप ही काम करने 
लगती है । 
 अ (५४ ) संसार के प्रति दृष्टिकोण द 

युग और फायड महाशय में एक मौलिक भेद सांसारिक बीवन के 
प्रति उनका दृष्टिकोण था| फायड महाशय जीवन के अन्त में दरवर्ट स्पेन्सर 
के समान निराशावादी हो गये थे। जड़वाद निराशावाद की ओर ले 
ब्वाता है, यह इन मद्दान व्यक्तियों के जीवन में देखा जाता है। जड़वादी 
स्वतंत्र इच्छा शक्ति के श्रस्तित्व में विश्वास नहीं करता ॥ जिस श्र प्रकृति 
मनुष्य को ले जा रही है, उससे रोकने के लिये नियतिवाद में कोई उपाय 
नहीं रह जाता | श्रब यदि जड़वादी के विचार किसी भत्ते परिणाम की श्रोर 
न होकर, किसी बुरे परिणाम की ओर केन्द्रित हो जावे, तो फिर डसे इन 
बिचारों से मुक्त करना अ्सम्मव हो जाता है | 

फायड महाशय के कथनानुसार मानसिक रोग कामप्रवृत्ति के दमन का 
परिणाम है | पर यदि काम-प्रवृत्ति का दमन न किया जाय, तो न तो व्यक्ति 
का ओर न समाज का ही कल्याण होगा। काम-शक्ति के दमन से ही 
सभ्यता का विकास होता है। यदि काम शक्ति को मनमाने दंग से प्रकाशित 
होने दिया जाय, तो मानव जीवन पशुवत्‌ हो जायगा । जिस समय मनुष्य 
अपनी मूल प्रवृत्तियों को स्वच्छुन्दतापूवक काम करने देगा, उस समय समाज 
में उच्छ खलता उत्न्न हो जायगी ओर उसके कारण समाज के अस्तित्व 
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का रहना ही कठिन हो बावेगा | इसका एक प्रमुख कारण यह है कि 
मनुष्य पशुओं से मी अधिक विनाश करने की योग्यता रखता है। 

मानव-जीवन के प्रति युग महाशय का दृष्टिकोण उक्त दृष्टिकोण के 
विरुद्ध था | वे आत्मा की सत्ता में विश्वास करते थे । पशु-बीवन में प्रकृति 
जीव के व्यवहारों को संचालित करती है, मानव-बीवन में स्वयं मनुष्य अपने 
जीवन को संचालित करता है। मनुष्य में विचार श्रोर स्वतंत्र इच्छा-शक्ति 
है | वह अपने आपको पशु श्रथवा देवता बना सकता है। अपने स्वभाव 
को भली प्रकार समझकर जो व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाश्रों का संचालन 
करता है, वह कदापि दुःखी न होगा । उसके निराशावादी द्वोने का कोई 
कारण नहीं | जिस प्रकार एक मनुष्य श्रपने स्वभाव का भली प्रकार से 
ग्रध्ययन करके अपने को स्वस्थ श्रोर सुखी बनाये रख सकता है, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण मानव-सनाज भी अपने श्रापको सुखी श्रोर स्वस्थ बना सकता है। 
सप्ताज को योग्य माग पर चलाने की जिम्मेदारी समाज के नेताश्रों पर है । 
समाज की क्रियाश्रों में प्राकंंतिक शक्तियाँ मात्र ही काम नहीं करती, मनुष्य 
की छतंत्र इच्छा-शक्ति भी काम करती है। अपने विवेक के द्वारा मनुष्य 
समाज की प्राकृतिक शक्तियों का इस प्रकार उपयोग कर सकता है, जिससे 
कि समाज सुखी और समृद्धिशाली हो | ह 

(६ ) अचेतन मन की पाशविकता 

फायड महाशय के कथनानुसार मनुष्य का श्रचेतन मन पाशविक है | 
मनुष्य के जीवन में जो भी उदारता ओर भलाई पाई जाती है, वह उसके ' 
चेतन मन तक सीमित रहती है। सदाचार की भावना चेतन मन में ही. 
रहती है। मनुष्य के अचेतन मन में अ्नेतिकता, पाशविकता, खाथभाव 
ओ्रोर भोग की इच्छाएँ रहती हैं | इस प्रकार के विचार मनुष्य के स्वभाव का 
चित्रण ऐसा करते हैं, जिससे वह वीभत दिखाई दे | इन विचारों के अनु- 
सार जो मनुष्य अपने जीवन में जितना ही उदार और परमार्थी है, उसका 
अचेतन मन उतना ही अधिक घ्वार्थी होता है । संत-महात्माश्रों का श्रचे 
तन मन एक साधारण मनुष्य के अचेतन मन से कहीं अधिक पाशविक 
होता है, क्योंकि संत लोग अपनी पाशविक भावनाश्रों का सदा दमन 
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किया करते हैं| फ्रायड महाशय के कथनानुसार मनुष्य का आन्‍्तरिक स्व- 
भाव अ्रथवा अ्रचेतन मन नहीं, वरन्‌ समाज के दंड का भय है। समान के 
विचार ही मनुष्य की नेतिक भावनाएं बन बाते हैँ । इस प्रकार मनुष्य को 
विवेक-बुद्धि का आधार सामाजिक भावनाएं ही हैं। ये मनुष्य को बाहर 
से प्राप्त होती हैं। इन भावनाश्रों के कारण मनुष्य के मन में अनेक प्रकार 
के मानसिक मंमट उत्पन्न होते हैं। बाहर से लादी जाने के कारण यें 
भावनाएं मनुष्य की खतंत्रता का अनेक प्रकार से श्रपदरण करती हैं।. 
फ्रायड की इस शिक्षा के कारण फ्रायडवादी सामाजिक दवंधर्नों को व्यर्थ 
देखता दं, ओर उसकी नतिक भावनाश्रों के प्रति भी . उपेक्षा कां भाव 
रखता है | 
(७ ) स्वप्न का अथ 

युग और फ्रायड महाशय में एक मौलिक भेद स्वप्न के अथ के 
विषय में है | फ्रायड महाशय ने ख्वप्न का अ्रथें लगाने के लिये एक विशेष 
प्रकार का विज्ञान बनाया है। स्वप्न दबी हुई वासना को सांकेतिक रूप में 
प्रगट करता है | इन संकेतों का अर्थ मनुष्य के अ्चेतन मन की दूसरी 
अवस्थाओं के प्रकाशन को देखकर लगाया जा सकता है। मनुष्य को बर्बर 
अवस्था में वे हो संकेत अचेतन भावना को प्रगट करने के लिये काप्त में 
लाये जाते हैं, जो स्वप्न में प्रकाशित होते हैं। फ्रायड महाशय के श्रनुसार 
स्वप्न का कारण व्यक्ति के पिछले अनुभवों में पाया जाता है। अर्थात्‌ 
स्वप्न का सम्बन्ध मनुष्य के भूतकाल से रहता है। युग महाशय का विचार 
इसके प्रतिकूल है । स्वप्न का अथ किसी एक वैज्ञानिक कोश के द्वारा नहीं 
जाना जा सकता । विभिन्न खप्न, विभिन्न प्रकार के संकेत काम में लाते हैं । 
एक संकेत को सदा अचेतन मन काम में नहीं लाता । कभी-कभी स्वप्न में 
शअ्रचेतन वासना श्रथवा भाव प्रत्यक्ष रूप से ही प्रगग होंता है | दुसरे, स्वप्न 
का सम्बन्ध मनुष्य के पिछले अनुभव से ही नहीं रहता, उसका अर्थ भविष्य 
से ही श्रधिक रहता है। स्प्म में मनुष्य को भावी जीवन के लिये श्रादेश 
मिलता है। यदि मनुष्य अपने स्वप्नों का मली प्रकार से अध्ययन करता 
: रहे, तो वह जीवन में होनेवाली अनेक अ्रवांछुनीय घटनाओं से अपने 
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आपको बचा सकता है। आदेशात्मक स्वप्नों के महत्व को फ्रायड महाशय 
 जे.स्पष्ट नहीं किया । खष्न के द्वार न केवल हम रोगी के श्रतीत जीवन 
ओर दलित भावना को जानते हैं, वरन्‌ यह भी जानते हैं; कि उसे नौरोग 
बनाने के लिये किस उपाय को काम में लाना चाहिए। मनुष्य के सभी 
स्वप्न अस्पष्ट नहीं होते, कितने ही स्वप्नों का श्र सामान्य बुद्धि से लगाया 
जरा सकता है | जो स्वप्न मनुष्य को बार-बार होते हें,उनका मनुष्य के प्रति- 
” दिन के व्यवहार और उसके ज्ञीवन की धारा के प्रवाह से विशेष संबंध रहता 
है। ऐसे स्वप्न हमें भूल से बचाने के लिये और कल्याणकारी मार्ग पर 
खाने के लिये होते हैं । स 
(८)मानसिकरोग... ४ 
युग और फ्रायड महाशय के मानसिक रोगों के प्रति भी मिन्न-मिन्न 
प्रकार के दृष्टिकोण हैं | रोगों के प्रति फ्रायड महाशय का दृष्टिकोण 
ढाक्‍्टरी दृष्टिकोण है, युग महाशय का दृष्टिकोण दाशं॑निक है। डाक्टरों 
के श्रनुसार रोग से रोगी को कोई लाभ नहीं होता, वरन्‌ उसके स्वास्थ्य को 
स्थायी हानि हो बाती है। दाशनिक दृष्टि से रोग मनुष्य को श्रपनी भूले 
स्वीकार कराने के लिये उत्नन्न होता है। बिस मनुष्य में आत्म-निरीक्षण की 
शक्ति नहीं होती, और जो अपने कुझृत्य को अपने श्राप नहीं सुधार सकता, 
उसे प्रकृति पीड़ा देकर ठोक मार्ग पर ले आती है । रोग. गुमराह व्यक्ति को 
दंड देने के रूप में उत्पन्न होते हैं | .उनका उद्देश्य मनुष्य को सच्चा मार्ग 
दर्शाना होता है | जद्न मनुष्य ठीक मार्ग पर चलने लगता है तो रोगों का. 
श्रन्त हो जाता है। जिस प्रकार भारतीय दाशंनिक पुराने दुष्कर्म को वर्तमान 
कष्टों का कारण बताते हैं, उसी प्रकार युग महाशय भी पुराने विचार-दीन- 
जीवन को मानसिक रोगोंका कारण बताते हैं,श्रौर जिस प्रकार भारतीय दार्श- 
निकों के अ्रनुसार भोग के द्वारा पुराने कर्मा के संस्कार नष्ट होते हैं, उसी 
प्रकार युग महाशय स्वयं रोगों को भी स्वाध्य्य-लाभ का एक उपाय मानते 
हैं। मानसिक रोगों के द्वारा प्रकृति मनुष्य के मन में छिपे.हुए मानसिक 
विकार को बाहर ले आती है। यह मानसिक विकार ही रोग है। जब तक - 
यह मन के भीतर रहता है, तंब तक मन में श्रन्तद्व न्द्र की श्रवस्था रहती . 
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है। जब यह बाहर श्राता है, तो भीतरी रोग श्रथीत्‌ मानासेक अ्रन्तद्व नर 
तो नष्ट हो बाता है, पर मनुष्य का व्यवहार असाधारण हो जाता है | यही 
मानसिक रोग समझा जाता है। पर इस तरह रोग की उपस्थिति रोगी की 
विषम श्रवस्था को दूर कर देती है, और फिर रोगी अ्रपनों साम्यावस्था में 
पहुँच जाता है। खाम्यावस्था ही स्वास्थ्य है। इस तरह मानसिक रोग भी 
सभी को स्वस्थ बनाने का प्राकृतिक मार्य है।.._ 

फ्रायड महाशय की श्रचेतन मन संबंधी खोजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पर 
उनका दंग वैज्ञानिक था | श्रतण्व आ्राध्यात्मिक दृष्टि से उनके विचारों का 
महत्व इतना नहीं है, जितना कि युग महाशय की खोज्नों और विचारों का 
है | सच्चे दाशनिक को विज्ञान का सम्यक ज्ञान होना अ्रत्यन्त श्रावश्यक 
है, पर विज्ञान तत्व-दर्शन नहीं करा सकता | विज्ञान से अन्ध-विश्वास नष्ट 
होता है, पर तत्व के विषय में वह हमें संशय की अ्रवस्था में ही छोड़ देता 
है | तत्व-ज्ञान के लिये अन्घ-विश्वास का नष्ट होना आवश्यक है, पर संशय 
का नष्ट होना भी उतना ही आ्रावश्यक है | एक श्रचल तत्व पर इम दर्शन 
के बिना नही पहुँच सकते । ' 

(६ ) धरम की उपयोगिता 

फ्रायड ओर युग मदाशंय में एक मौलिक भेद घर्म की मौलिकता-और 
उपयोगिता के विषय में है | फ्रायड महाशय के कथनानुसार धर्म एक-प्रकार- 
का भ्रम है। इसका अ्रितित्व वैज्ञानिक ज्ञान के अश्रभाव में ही रहता है 
जब विश्ञान का प्रकाश श्राता है. तो धार्मिक विश्वासों का अन्त हो जाता 
है। मानव-जीवन में घमे की कोई उपयोगिता नहीं | धार्मिक विश्वास मनुष्य 
को उन्नतिशील न बनाकर उसकी उन्नति में बाधक होते हैं | ज्ञिन लोगों में. 
बितने ही भ्रधिक घार्मिक विश्वास पाये बाते हैं, वे सभ्यता में उतने ही. 
पिछड़े हुए होते हैं । ह 

युग महाशय के विचार इन विचारों के प्रतिकूल हैं । डनके-कथना- 
नुसार,धर्म मनुष्य की एक मोलिंक भावना के ऊपर आधारित है। वह 
उसके स्वभाव के एक अंग की पूर्ति करता है। धरम के द्वारा मनुष्य की एक 
ऐसी आवश्यकता को पूर्ति होती है, वो श्रन्य प्रकार से नहीं हो सकती ९ 
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मनुष्य के अनेक प्रकार के दुःखों का नाश धर से दी हो सकता है। 
शारीरिक दृष्टि से मनुष्य एक ओर श्रपने माता-पिता से बद्ध है और दूसरी 
आर अपने बच्चों से | उसका सुख विषयानन्द के अ्रतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
है| पर आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य परमात्मा से सम्बन्धित है, ओर परमात्मां 
के प्राप्त करने में ही उसे सांसारिक भोगों श्रोर तज्जनित दुःखों से मुक्ति 
मिल सकती है* । मनुष्य के अनेक प्रकार के मानसिक कलेशों का कारण 
उसके जीवन में धार्मिक भावनाओं का अ्रभाव होता हैं। कई प्रकार की 
मानसिक बीमारियाँ सर्वव्यापी चेतन सत्ता की शरण में जाने से नष्ट दो 
जाती हैं। इस सत्ता के अस्तित्व को हम विज्ञान के द्वारा भत्ते ही प्रमाणित 
न कर सके तो भी हमें उसे मानना पड़ेगा | युग महाशय के श्रनुप्तार 
वैज्ञानिक विचार ज्ञान का एक अंग है, उसके दूसरे अंग भी हैं और इनके 
द्वारा चेतन सत्ता का श्रस्तित्व प्रमाणित होता हे* | 

: क्रायड महाशय आत्मा और धर्म मैं विश्वास के साथ पुनजन्म में' 
विश्वास को भी व्यर्थ समभते थे । युग महाशय पुनजन्म में विश्वासका 
मूल्य करते थे । इस प्रकार का विश्वास मनुष्य के जीवन को शान्त श्रौर 
सुखी बनाने के लिये आवश्यक माना गया है| जब्न मनुष्य को पुनजन्म का 
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निश्रय होता है, तो वह मृत्यु को भयावने रूप में नहीं देखता, वरन्‌ उसे" 
वह स्वाभाविक जीवन की एक स्थिति मानता है. जो कि श्रात्मा के खेल 
लिये श्रावश्यक है | पुनजन्म का विश्वास मनुष्य को अपनी रुग्णावस्था से 
मुक्त करने में सहायक होता है" | मनुष्य पुनजन्म का विश्वास होने पर" 
मृत्यु को भुलाने की चेश नहीं करता वरन्‌ उसका शान्ति के साथ सामना 
करता है। पुनजन्म में विश्वास करनेवाला व्यक्ति इस बात के लिये उत्सुक. 
नहीं रहता कि वह संसार के सभी सुलों का उपभोग इसी जन्म में ही कर. 
ले। इसके प्रतिकूल जो व्यक्ति मृत्यु के होने में अपना सवंस्व खो जानाः 
मान बैठता है, वह विषय-भोग से कभी भी विरत नहीं होना चाहइता। 
वास्तव में विषय-भोग के इच्छुक व्यक्ति इस संसार को सत्य, और मृत्यु के 
होने पर मनुष्य का सर्वनाश होना मानते हैं। बिन व्यक्तियों की ऐसी 
मनोवृत्ति होती है, वे मृत्यु का विचार भी अपने मन में नहीं श्राने देते । 
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.. दूसरा प्रकरण 
मन के स्तर 


पुराने समय में सम्पूर्ण मन को एक-सा पदाथें मान लिया गया था। 
“इसके विभिन्न स्तर नहीं माने गये थे | पर आ्राधुनिक मनो विज्ञान में मन के 
अनेक स्तर माने गये हैं । श्राधुनिक मनोविज्ञान की सबसे महत्व की खोजें 
-मनोविश्लेषण विज्ञान की हैं । ््््ि 
मा मन के दो भाग... 
मनो विश्लेषण विज्ञान के बन्मदाता फ्रायड ने मनुष्य के मन को दो 
“विभागों में विभक्त किया है--एक दृश्य अथवा चेतन मन; श्रौर दूसरा 
: अहृश्य भ्रथवा अचेतन मन | मन के उन दोनों भागों के बहुत से लक्षण 
“एक दूसरे के विपरीत हैं। चेतन मन, श्रथवा दृश्य मन जाग्रत-प्रमाता का 
नीम है। यह अ्रहंकारमय है। उसे मान-प्रतिष्ठा तथा भल्ते-बुरे का ज्ञान 
रहता है | यही मन समाज तथा बाह्य जगत से हमारा सम्बन्ध जोड़ता है, 
. और इसी के द्वारा व्यक्ति समाज में योग्य व्यवहार करता है | पाप-पुर्य 
का करनेवाला यही मन है | सुख श्रोर दुख का भोक्ता भी यही मन है। 
चेतन मन के परे अचेतन मन है। इस मन का स्वरूप स्वप्नावस्था 
अथवा उन्माद की अ्रवस्था में देखा जाता है। यह मन श्रत्यन्त स्वार्थी है। 
. चह नैतिकता का कोई प्रतिबन्ध नहीं मानता । यह सभी पाशविक प्रबृत्तियों 
का मूल खोत है । जैसे पशुश्रों को मल्ते-बुरे का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही 
इस मन को भी भले-बुरे का विचार नहीं होता । यह बड़ा - शक्तिशाली 
है। यह चेतन मन को श्रपना नौकर बनाकर श्रनेक प्रकार के काम उसके 
“द्वारा कराता है । साधारणतः चेतन मन इस मन के बंस में न रंहने की 
चेश करता है; पर यदि चेतन मन उसकी इच्छाश्रों की पूरी श्रवद्देलना करे 
'त्तो यह मन उसे शांत. नहीं रहने देता।। चेतन श्रौर और श्रचेतन मन में 
'मेगड़ा लग बाने से अनेक प्रकार की मानसिक श्रौर शारीरिक बीमारियाँ 


मन के स्तर श्दः 


उत्पन्न हो जाती हैं। जब चेतन मन में श्रपनी तृप्ति के लिये किसी प्रकार 
की प्रबल वासना श्राती है, और वह उस मन-द्वारा दबा दी जाती है; तो' 
बह श्रचेतन मन में ही वापस झा जाती है। ये वासनाएं मनुष्य के 
व्यक्तित्व को सदा अशान्त बनाये रखती हैं। अनेक प्रकार की श्रसाधारण" 
भूलें मनुष्य इन्हीं के कारण करता है। ये मनुष्य की श्रचेतनावस्था में 
निकल पड़ती हैं। यदि चेतन और श्रचेतन मन में संघर्ष अधिक प्रबल हो,. 
तो मनुष्य का व्यक्तित्व निबंल दो जाता है। ऐसे मनुष्य को अनेक प्रकार: 
की बीमारियाँ हो जाती हैं । न 8 जे 

ह प्रतिददारी एज 

... चेतन और अ्रचेतन मन के बीच अधचेतन नेतिक मन है। यह प्रति- 
हारी कहलाता है। अ्रचेतन मन की अनैतिक वासनाओं को चेतन मन में' 
आने से यह अर्धचेतन मन, जिसे सेंसर भ्रथवा सुपरईगों कहा बाता है, 
रोकता है। श्रचेतन मन बहुभुख है, इसकी तृष्णा का अन्त नहीं है। यदि 
इस मन को मनमाना करने दिया जाय, तो मनुष्य का चीवन पशुवत्‌ हो 
जाय | मनुष्य को इस प्रकार नीचे गिरने से उसका नेतिक मन बचाता है।' 
फ्रायड महाशय के श्रनुसार अचेतन मन की प्रधान वासना काम वासना है | 
यही वासना रूपान्तरित होकर अनेक तरद्द से अपनी तृप्ति के लिये चेतन: 
मन के समक्ष आ्राती है। मनुष्य की सुपरईगो (नेतिक मन) इस वासना को 
उसे नग्नरूप में चेतना के समच्ष नहीं आने देती । इस सुपरईगो का कार्य 
ख्प्नावस्था मैं भी होता रहता है | इसीलिये स्वप्न बे-सिर-पैर के-से दिखाई 
पड़ते हैं | वास्तविक स्वप्न प्रत्यक्ष स्वप्न से मिन्‍न रहता है। हमारी जाग्रता- 
बस्‍्था में दबी हुई वासनाएँ गुप्त रूप से श्रपनी तृत्ति पाने की चेश करती 
हैं, बिससे मनुष्य के जीवन में नेतिक प्रतिबन्ध अत्यधिक होने पर उसकी 
अनेक वासनाएँ अतृप्त ही रद जातो हैं। ये वासनाएं मनुष्य को शान्त 
नहीं रहने देतीं। उसका मन सदा वि्चिप्त-सा रहता है | वह हरएक काम: 
' में कुछ-न-कुछ भद्दागन कर देता है। उसे अनेक साधारण भूलें होती हैं। 
दूसरी तरफ बस व्यक्ति के जीवन में नेतिक प्रतिबन्ध का अभाव रहता हैं, 


वह समांब-द्वारा तिरस्कृत हो जाता है। वह श्रंपनी कोई भी आध्यात्मिक, 
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. उन्नति कर ही नह्हीं सकता । सम्यता का विकास अ्रपनी पाशविक प्र वृत्तियों 
को विवेक से रोकने में ही है। व्यक्तित्व-विच्छेद से बचने के लिये अपनो 
पाशविक इच्छाश्रों को मनमानी करने देने की सलाह देना,मनुष्य की पशुवत्‌ 
बनाना है। कितने ही नवयुवक मनोविश्लेषण-विज्ञान की पुस्तक पढ़कर 
अपने चरित्र का नाश कर डालते हैं| इसका कारण यही है कि इस विषय 
पर लिखी हुईं बहुत सी पुस्तक, काम-भावना का श्रप्रत्यज्ञ रूप से उद्दीपन 
करती हैं; और उस वासना की तृप्ति के लिए साधारण नैतिकता-द्वारा 
'बर्जित मांग को ग्रहण करने से नहीं रोकतों । इन लोगों के कथनानुसार 
:नेतिकता के समस्त प्रतिबन्ध समाज-संरकार-बन्य हैं । समाज के दंड का मय 
ही सुपरईगों बन जाता है; और मनुष्य को स्वेच्छानुसार वासनाओ्ं की तृप्ति 
में बाधा डालता है। एकान्तवादी मनोविश्लेषकों के श्रनुसार इस प्रकार के 
भय से अपने श्रापको मुक्त करना बुरा नहीं है, अपितु वांछनीय है।.. 
अचेतन मन के दो भाग 
युग महाशय के अनुसार अ्रचेतन मन के दो भाग हैं; एक व्यष्टि- 
* संबंधित श्रोर दूसरा सम्टि-संबंधित | व्यष्टि अचेतन मन अनैतिक है, किन्तु 
'समष्टि अचेतन मन नैतिक है | समष्टि अचेतन मन समाज की उन सब 
अबृत्तियों का आश्रय है, जिनसे कि समाज जीवित रहता है। जन्म से ही 
प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की प्रबृत्तियाँ रहती हैं एक वे जो उसे स्वार्थी 
बनाती हैं श्रौर दूसरी वे जो उसे परमार्थी बनाती हैं। यदि मनुष्य में दूसरे 
की सेवा का भाव जन्म से ही न हो,तो वह किसी तरह पैदा नहीं किया जा 
: सकता । दूसरे के हित को चाइने का भाव उतनी ह्टी इृढ़ता से प्रत्येक मनुष्य 
में है, जितना कि स्वाथैचिन्तन का भाव। मनुष्य के जीवन के लिये इन 
दोनों प्रकार के भावों की आवश्यकता है| अरतएव जो मनुष्य नेतिकता की 
अवद्देलना करता है वह अपने खभाव के ही प्रतिकूल जाता है। ऐसे 
“व्यक्ति से समाज बदला तो लेता ही है; खयं उसके मन में. भी अंतर््वन्द्ध 
चलने लगता है। उसका वैयक्तिक श्रचेतन मन, जो कि पाशविक है, श्रौर 
सामष्टिक अचेतन मन, बो कि नैतिक हैं, आपस में भागड़ते हैं | यह संग्राम 
हो देवासुर-संग्राम के नाम से पुराणों में वर्णित होता है। श्रपनी नैतिक 





स्वंब्यापी मन 

उपयु क्त मन का भाग, जो सामष्टिक मावनाओं से संबंध रखता है, मन 
को तीसरी तह है। श्राघुनिक मनोविज्ञान यहीं तक पहुँचा है। उसके परे 
'सब शक्तियों का मूल-केन्द्र, सृष्टि का रचयिता, सबका हित चाहनेवाला 
सवव्यापी मन है | जो मनुष्य इसकी आवाज को पहचानता है, वह कदापि 
किसी प्रकार की भूल नहीं करता । भविष्य में होनेवाली घटनाएँ बीजरूप 
से इस मन में वत्तप्रान रहती हैं। यह मन एक ओर हमारे वैयक्तिक मन 
में किसी विशेष प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न करता है, ओर दूसरी श्रोर उस 
सृष्टि को रचता है. जिसमें वह प्रेरणा फलित होती है। यही विराट पुरुष 
के नाम से भारतीय शास्त्रों में विख्यात है। श्रज्जु न ने इसीका साक्षात्कार 
मद्ाभारत-युद्ध के समय किया था | जब हमारा व्यक्तिगत मन विराट मन 
से एकरस रहता है,तो हमारा जीवन शान्तिमय रहता है, ओर हमारी शक्ति 
भी अपार रहती है। इसमें स्मरण रखना चाहिए कि जिस समय हम अद्भुत 
'काम करनेमें समर्थ होते हैं, तो इसी मन की कृपा से होते हैँं। जो मनुष्य 
जितना अधिक श्रहंभाव को मारता है, वह उतना ही श्रधिक इस मन के 
समीप पहुँचता है। योगी लोग इसका साक्षात्कार श्रपनी योग-क्रियाओं 
से करते हैं। इसका साक्षात्कार होने पर योगियों को श्रनेक प्रकारं की 

सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं | 
.. सवव्यापी मन सब का द्वित चाइनेवाला है। श्रतएव मैत्री-मावना 
'का अभ्यास इस मन के समीप पहुँचने का सर्वोत्कृष्ट साधन है । मेत्री-भावना 
से हम अ्रपने व्यक्तित्व को सामष्टिक जीवन में मिला देते हैं | जो मनुष्य जिस 
समय जैसी भावना करता है, वह उस समय उसी रूप में हो जाता है । जिस... 
समय दम अपने मन में दृढ़ता से सबके सुख की भावना को धारण करते हैं 
लस समय हम सर्वात्मा में लोन हो जाते हैं, श्रथवा तदनुरूप बन जाते हैं। 
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हिंसक बन्तु भी मैत्री-भावना से पूरित व्यक्ति के .मित्र बन जाते हैं । यदि 
कोई व्यक्ति मैत्री-भावना के समय हमें मारने श्रावे, तो वह मारने का अवब« 
. सर ही न पावेगा | ऐसा क्यों होता है ? इसका कारण सर्वात्मा ही है, जो 
सर्वव्यापी ओर सर्वशक्तिमान है । 

ऊपर बताये मन के परे प्रपंच-शून्य शान्त स्थिति है। यहाँ न कोई 
क्रिया है, न विचार | ज्ञाता श्रौर शेय पदार्थ का भेद यहाँ नहीं है | इसको 
चाहे आत्मा कहा जाय,चाहे सच्चिदानन्द श्रथवा मन की सबसे ऊंची सीढ़ी | 
यह मन वैयक्तिक मन नहीं है| हमारी धारणा साधारणत: यह रहती है 
कि प्रत्येक व्यक्ति का मन उसके शरीर के अ्रन्दर है । शरीर से मुक्त मन का 
विचार पश्चिमी विद्वानों में श्रमी तक श्राया ही नहीं | पश्चिमी तत्वविज्ञान 
अवश्य यह कहता है कि मन शरीर में नहों हे, शरीर मन में है | परन्तु 
इस निष्कष पर अभी तक वहाँ का मनोविज्ञान नहीं पहुँचा है। भारतवर्ष 
में मनोविज्ञान तत्वविज्ञान से उतना भिन्न नहीं है, जितना पश्चिम में देखा 
जाता है| वे दोनों एक ही हो जाते हैं। जो सिद्धान्त तलविजश्ञान विचार- 
मात्र से स्थिर करता है उसे मनोविज्ञान श्रनुभव द्वारा सिद्ध करता है। वे 
एक दूसरे के पूरक हैं। भारतवर्ष का तल्वविज्ञान सर्वात्मा, एक ब्रह्म की 
सिद्धि करता है। वह ब्रह्म हमारी आत्मा ही है। मनोविज्ञान के दारा 
अपने अनुभव से हम इस तत्व को समाधि-श्रवस्था में देख सकते हैं । 
पश्चिम के विद्वानों के लिये यह अ्रवस्था एक नशे जैसी विचित्र मन की 
अवस्था है। इसके संबंध में सवव्यापी तत्व की बात करना पागलपन है। 
इस प्रकार का कथन उनके मन के भीतरी स्तरों के अ्रज्ञान का परिचायक 
है। पर वह समय अवश्य श्रावेगा बच हम इस मन के पंचम स्तर की भी 
खोज वैज्ञानिक रूप से कर लेंगे | इस खोज के करने पर मनुष्यों का कितना 
कल्याण होगा*-इसे कह सकना यहाँ सम्भव नहीं है । 


तीसरा प्रकरण 
मानसिक प्रतिक्रियाएँ 


साधारण ओर असाधारण प्रतिक्रियाएं 


मनुष्य सदा वातावरण के ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित करने की चेष्टा' 
करता रहता है। उसकी उन्नति प्रकृति के ऊपर विज्यय प्राप्त करने में हीं 
है| जो व्यक्ति जितनी दूर तक बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, वह 
उतना हो बलवान होता है| इसी प्रकार मनुष्य को अपनी आन्तरिक 
प्रकृति पर विजय प्राप्त करना श्रावश्यक दोता है। स्वस्थ पुरुष .एक ओर 
अपना सामउजस्थ बाह्य प्रकृति से स्थापित करने में समर्थ होता है और 
दूसरी ओर वह श्रपनी आन्तरिक प्रकृति से भी सामज्जस्य स्थापित करने में 
समथ होता है | क्‍ 

किसी प्रकार के सामज्जस्थ का श्रभाव अखास्थ्य का लक्षण है | मान- 
सिक स्वास्थ्य के लिये बाह्य जगत से सामज्जस्य स्थापित करना उतना 
आवश्यक नहीं, जितना कि श्रान्तरिक-जगत से सामज्जस्थ स्थापित करना 
आवश्यक है। बाह्यजगत की अ्रसफलता प्रायः श्रान्तरिक अ्रसफलता का 
परिणाम होता है। जो व्यक्ति अपने आ्रापमें सन्तुष्ट नहीं है, वह अपने से 
बादर के वातावरण में भी अ्रसन्तोष के अ्रनेक कारण पाता है। वातावरण 
पर विजय प्राप्त करने अ्रथवा सामज्जस्य स्थापित करने की चेष्टा करना, श्रपने 
आप पर विजय प्राप्त करने श्रथवा सामज्जस्य स्थापित करने की चेश का 
व्यक्त रूप है। मानसिक विषमता का कारण अपने श्रापसे सामज्बस्य 
स्थापित न कर सकना है। 

साधारणत: मानसिक विषमता अथवा अ्रसाधारणता उन्हीं लोगों में 
पाई जाती है, जो सांतारिक जीवन में भी श्रसफल्न होते हैं। किखु कुछ 
लोग सांसारिक जीवन में सफल होते हुए भी अपने आन्‍्तरिक जीवन में 


रे 
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ग्रसफल रहते हैं, श्रतण्व उनमें अ्रसाधारणता पाई जाती है।. इसी प्रकार 
कछ लोग सांसारिक दृष्टि से श्रसफल रहते हुए भी शआन्तरिक जीबन में 
सफल रहते हैं। संत्तार के लोग उन्हें असफल व्यक्ति कहते हैं, पर उनमें 
किसी प्रकार की श्रसाधारणता नहीं आती | 

असाधारणता उन लोगों में नहीं आती, जो अपनी त्रुटियों श्रथवा 
सीमाओं को समझकर उनसे पार हो जाने की चेश करते हैं। अ्रपनी 
असफलता को स्वीकार कर लेने पर मनुष्य में कुछु समय के लिये नेराश्य 
का भाव अवश्य आ जाता है, परन्तु उसमें मानसिक असाधारणता नहीं 
आरती | ऐसा व्यक्ति अपनी त्रुटियों को पार कर जाता है, ओर अपनी अस- 
फलता को सफलता की सीढी बना लेता है। अताघारणता अपने आपको 
मिथ्या संतोष देने से उत्पन्न होती है| जब मनुष्य अपने आपको दी किसी 
प्रकार से धोखा देने की चेश करता है, तो वह मानसिक विषमता की 
स्थिति को उत्पन्न कर ल्लेता है। 

मानसिक अन्‍्तद्ठ न्द्र 

पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य के मन के दो भाग हैं- एक 
आन्तरिक और दूसरा बाहरी | श्राघुनिक मनोविज्ञान ने अन्तरिक मन को 
झचेतन मन, श्रौर बाहरी मन को चेतन मन कहा है| जब तक मन 
के इन दोनों भागों में सामज्जस्थ रहता है, तब तक मनुष्य के श्राचरण 
तथा मानसिक प्रतिक्रियाएं. साधारण होती हैं; किन्तु जब मन के इन भागों 
में विषमता उत्पन्न हो जाती है, तब मनुष्य के श्रावरण और विचार विज्- 
क्षण हो जाते हैं | जब मनुष्य का भीतरी मन श्रहंकाखश अपनी वास्तविक 
स्थिति को स्वीकार करना नहीं चाहता, तो मनुष्य के जीवन में श्रनेक 
प्रकार की अ्रसाधारणता उत्पन्न हो जाती हैं । 

मान लीबिए कि किसी व्यक्ति को अपनी गरीबी को स्वीकार 
करना बुरा लगता है; वह इस दुःखद स्थिति को आुलाने की चेश करता 
है। उस व्यक्ति का बाहरी मन बार-बार प्रयत्न करने पर अ्रपनी दुःखद 
स्मृति को भूल जाता है। परन्तु मनुष्य को श्रपने आ्रान्तरिक मन में श्रपनी 
गरीबी का ज्ञान रहता है, ओर उसकी गरीबी की स्मृति बार-बार चेतना पर 
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कमी थी | सिकन्दर की गर्दन टेढ़ी थी, चिंगेज खाँ, जूलियत सीजर और 
अकबर मिर्गी के रोगी ये; नेपोलियन नाटा था। 
जिस प्रकार शारीरिक कमी की श्रान्तरिक श्रनुभूति मनुष्य को विल- 
ज्॒णता का कारण बन जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को नेतिक कमी की 
आन्तरिक श्रनुभूति मी अनेक प्रकार की मानसिक विलक्षणता का कारण 
हो जाती है | इस प्रकार की विलक्षणता के. लिये यह आवश्यक नहीं है 
कि मनुष्य में वास्तविक कमी है अथवा नहीं | यह कमी कल्पित ही क्‍यों न 
हो, पर डसकी अनुभूति को स्वीकार करने की अनिच्छा मात्र पर्याप्त है । 
जब मनुष्य का मन अपनी वास्‍्त्तविक योग्यता से सन्तुष्ट नहीं रहता, तो वह 
अपने आपकमें विशेष योग्यना की कल्पना करता है; और इससे मिथ्या श्रात्म- 
सन्तोष प्राप्त करने की चेश करता है। कभी-कभी अपनी कल्पित नेतिक 
कमी मनुष्य को घोर तपस्वी श्रथवा नैतिक क्षेत्र में सबका अनुशासक बनने 
के लिये बाध्य करती है। दूसरे के सुधार की मनोवृत्ति का आधार अपनी 
विस्मृत नैतिक कमी की भावना होती है। 
जन्र कोई मनुष्य समाज में प्रचलित नैतिक नियमों के प्रतिकूल श्राच- 
स्ण कर बैठता है तो उसमें आत्म-मत्तेना की भावना उत्पन्न हो जाती है; 
श्रथौत्‌॒ नैतिकता मनुष्य को अपने पाप के लिये प्रायश्रित्त करने के लिये 
हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करती है। यह प्रेरणा पश्चात्ताप की भात्रना के रूप 
में भूल करनेवाले व्यक्ति के मन में उदय होती है। यह पहली क्रिया की 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। पश्चात्ताप श्रोर प्रायश्वित्त के द्वारा मनुष्य अपनी 
खोई हुईं शान्ति को फिर से प्राप्त कर लेता है; श्रर्थोत्‌ उसका नैतिक 
स्वत्व फिर पहले जैसा ही प्रबल हो जाता है ओर उसकी पाशविक मनो- 
बृत्तियाँ निवल होकर नेतिक बुद्धि के नियंत्रण में आ जाती हैं। पर 
साधारणतः मनुष्य अपनी भूलों की दुःखद स्मृति को भुल्ाने की चेष्ा 
करता है। वह प्रयत्न करने पर इस स्मृति को भूल जाता है। पर इस 
विस्मरण के प्रयत्नस्वरूप उसके चेतन मन में विलक्षण प्रतिक्रियाएं होने 
लगती हैं| वह जितना ही अ्रपनी आन्तरिक अनुभूति में अपने आपको 
दूसरों से कम पाता है, वह उतना ही अ्रधिक अपने प्रत्यज्ञ आचरण द्वारा 


मानसिक प्रतिक्रियाएँ ३७ 


अपने आपको दूसरों से नेतिकता में अधिक उच्च सिद्ध करने की चेष्टा 
करता है| अ्रपने पुराने कुकृत्य की वेदनापूर्ण श्रनुभूति को भुलाने के 
'लिये इस प्रकार की मानसिक प्रतिक्रिया का होना नितान्त आवश्यक है। 
कटोर तपस्या की प्रवृत्ति उन्हीं लोगों में पाई जाती है, जिनके जीवन में 
श्रति विलासिता की प्रवृत्ति का दमन रहता है। ऐसे लोग विल्ासिता के 
कारण नैतिकता के प्रतिकूल कोई श्राचरण अपने प्रारम्मिक जीबन में कर 
बैठते हैं। इससे उनके मन में आत्म-भर्त्सना उत्पन्न होती है। इसकी स्मृति 
बड़ी दुःखद होती है। इसे भमुलाने के लिये अनेक प्रकार की मानसिक 
विलक्षणता मनुष्य के व्यवहार में आ्रा बाती है। इसके कारण कभी-कभी 
मनुष्य नेतिकता के प्रति ही उदासीन हो जाता है और नैतिकता को व्यथी 
वस्तु मानने लगता है। कभी वह श्रति-नेतिक बन जाता है | कभी विस्मृत 
आत्म-सन्ताप की भावना शारीरिक रोग के रूप में श्रथवा किसी प्रकार के 
उन्माद के रूप में प्रगट होती है | कनवर्सन हिस्टीरिया (रूपान्तरित उन्माद) 
इसी प्रकार की मानसिक प्रतिक्रिया का परिणाम है | 


दमन 

मानसिक प्रतिक्रियाश्रों में प्रमुख दमन की प्रतिक्रिया है। आधुनिक 
मनोविज्ञान ने दमन की प्रतिक्रिया पर जितना प्रकाश डाला है उत्तना 
पहले कभी नहीं डाला गया था। मानसिक प्रवृत्तियों का दमन एक ओर 
मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का कारण होता है और दूसरी और इसके 
कारण मनुष्य को अ्रनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। संसार के 
सभी महान पुरुषों में श्रपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों का अति दमन साधारण- 
तया पाया जाता है। इसी प्रकार समाज के विक्िप्त पुरुषों में भी प्राकृतिक 
प्रवृत्तियों का दमन पाया जाता है | 

मनुष्य में वे सभी प्रवृत्तियाँ हैं जो पशुओं में पाई जाती हैं। इन 
प्रवृत्तियों में कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जिनका शअ्रनिय॑त्रित प्रकाशन समाज में 
बुरा नहीं समझा जाता ओर कुछ ऐसी हैं जिनका प्रकाशन समाज में निन्य 
है। समाज कामवासना के प्रकाशन को निन्‍्ध सममता है, अश्रतण्व 


का] 


मनुष्य के जीवन में श्रधिकतर काम-प्रवृत्ति का द्दी दमन होता है। 
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कामवासना-संबंधी बातचीत करना भी अनुचित समझा जाता है। समाज का 
भाव मनुष्य के भीतरी मन में स्थान पा लेता है। इसके कारण काम- 
वासना की तृप्ति की कोई भी क्रिया, बातचीत आदि शम के कारण बन 
जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति से काम-वासना के क्षेत्र में अनुचित बात 
हो जाय तो उसके लिये उसे श्रात्मग्लानि होती है। फिर यह अ्रनुभव 
एक नये प्रकार के दमन का कारण बन जाता है। श्रव मनुष्य उस प्रवृत्ति 
के दप्तन के बदले उसकी तृप्ति के अनुभव की स्मृति को भुलाने की चेश 
करने लगता है | ' 
समाज में रहने से मनृष्य में आत्म-सम्मान का भाव आता है। यही 
उस मनुष्य का नेतिक खत्व कहलाता है। जब्न कोई व्यक्ति अपने नेतिक 
खत्व के प्रतिकूल श्राचरण करता है तो वह ऐसे आचरण को भुलाने 
की चेंश करता है। ऐसे आचरण की स्मृति उसके मन में आत्मग्लानि 
उत्तन्न करती है। इस श्रात्मस्लानि की पीड़ा से बचने की इछा दी पुराने 
अनुभव को भुलाने का कारण होती है। 
हमारी मानसिक थ्रवृत्तियों का दमन दो प्रकार से होता ऐ---एक 
जान-वूक्कर ओर दूसरे अनजाने। जान-बूमकर जो मानसिक प्रकृत्तियों 
का नियंत्रण किया जाता है साधारणतः उसे ही दमन कहा जाता है। 
पश्चिम में श्रौर भारतीय दशन में इसी प्रकार के दमन को दमन की संज्ञा 
दी गईं है| इस प्रकार का दमन उपादेय है| जो मनुष्य जितना ही अधिक 
अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को श्रपने नियंत्रण में रख सकता है वह उतना 
ही महान्‌ व्यक्ति कइल्लाता है। मनुष्य की इच्छा-शक्ति जान-बूककर अपनी 
वृत्तियों को दबाने से दृढ़ होती है। चरित्र-गठन अ्रपनी प्रबल्ल पाशविक 
प्रवृत्तियों के दमन से होता है । सांसारिक-जीवन की सफलता भी इसी प्रकार 
के दमन पर निर्भर करती है | 
जान बूककर दमन से भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों का श्रज्ञात्‌ दमन है। 
यह दमन मानसिक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है | अज्ञात्‌ दमन 
में मनुष्य न तो उस प्रवृत्ति को जानता है जिसका वह दमन करता है और 
न दमन करनेवाली सत्ता को ही जानता है | दमन करनेवाली वस्तु मनुष्य 
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की कोई पाशविक प्रवृत्ति होती है। यह अधिकतर काम-वासना दी होती 
है और दमन करनेवाली सत्ता मनुष्य का नेतिक स्वत्व होता है जिसे 
हमने प्रतिहारी / सेन्सर ) के नाम से पुकारा है। मनुष्य का नेतिक स्वत्व 
उसी प्रकार अनेक प्रकार की भावनाश्रों का बना है जिस प्रकार उसका 
प्राकृतिक स्वत्व अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों का बना हुआ है। मनुष्य अपने 
नेतिक स्वत्व को स्वीकार करता है। वह उसे अपना आदश खत्व मानता 
है | परंतु उसे अपने पूरे नेतिक स्वत्व का ज्ञान नहों रहता | वह कमी-कभी 
किसी पुरानी मावना को भी अपने नैतिक स्वत्व का अंग बनाये रखता है । 
उसे इस भावना का ज्ञान नहीं रहता । यह मावना उसकी किसी प्रवृत्ति का 
भ्रथवा उससे संबंधित स्मृति का दमन करती है| यह दमन अ्रज्ञात रूप से 
होता है। ऐसा दमन ही अनेक प्रकार के मानसिक मंमटों का कारण बन 
जाता है | | क्‍ 

मान लीजिए कोई बालक श्राम की चोरी करने के लिये पीय जाता 
है। उसे इसके कारण मारी आत्म-संताप होता है। पीछे वह इस घटना 
को भुलाने की चेष्टा कग्ता है। वह उक्त घटना को भुलाने में तो समर्थ 
होता है, परंतु उसे युवावस्था में अकारण भय उत्पन्न हो जाता है। आराम 
को देखते ही उसे डर लगने लगता है अथवा श्राम खाने से उसे उल्टी 
हो जाती है। उक्त बालक का वरतंमान आचरण अब उच्च कोटि का है | 
उसमें चोरी करने की प्रवृत्ति नहीं है ओर बह पुरानी घटना के ऊपर हँस 
सकता है, पर यह घटना स्म्ृति-पटल पर नहीं आती, अतएव वह अनेक 
प्रकार के| मानसिक ममटों का कारण बन बाती है । 

हमारे पास मानसिक चिकित्सा के लिये आये हुए एक नवयुवक को 
अकारण भूत का डर था| वह इस डर के मारे रात को अपने कमरे के 
बाहर नहीं निकल सकता था | इस युवक के मनोविश्लेषण से पता चला 
कि उसे समलिगी व्यभिचार से भय हो गया था। इसका कारण डसका 
बचपन का अनुभव था । इस श्रनुभव को उसकी श्रात्म-सम्मान की भावना 
स्मृति-पटल पर नहीं आने देती थी | जब यह भावना स्मृति-पटल पर 
लाई गई तो उसके भूत के भय का निवारण हो गया। यहाँ भूत का भव 


४० श्राधुनिक मनोविज्ञान 


समलिंगी प्रेम के दमन के कारण उत्पन्न हुआ था। यह दमसन का काय 
मनुष्य के अचेतन मन में होता था। समलिंगी प्रेम पुराने अ्रप्रिय श्रनुभव 
के कारण घुणा » परिणत हो गया था श्रौर फिर यही घृणा मृत का भय 
बन कर मनुष्य की चेतना के समच्ष श्राती थी। यह व्यक्ति एक श्रोर उन 
सभी लोगों से घुणा करता था जो उसके साथ समलिंगी ऋत्य करनेवाले 
व्यक्ति से मिलते जुलते थे और दृतरी और उसे भूत का भय था । 

लेखक के एक छात्र को अ्रकारण सप का भय हो गया था । इस भय 
का कारण खोजने पे पता चला कि उसके अ्रचेतन मन में काम-वासना के 
प्रति प्रबल घुणा का भाव वर्तमान था | इस छात्र का नेतिक मन काम- 
वासना के प्रति घृणा के द्वारा छात्र के श्रनजाने ही उतकी इस वासना का 
दमन करता था। फिर यह वासना सर्प के भय के रूप में उतप्तकी चेतना 
के समक्ष प्रगट हुईं। जब भी उसकी काम-वापतना उत्तेजित होने की 
अवस्था में श्राती थी तो उसका सप का भय प्रबल हो जाता था । इस तरह 
किशोरावस्था में समलिंगी व्यभिचार में फँसनेवालें श्रथवा हस्त-मेथुन करने 
वाले बालकों में प्रोढ़ावस्था में कीड़ा-मकोड़ा, गन्दगी या साँप छुछु दर 
का असाधारण भय उत्पन्न हो जाता दै | इन युवकों का आत्म-सम्मान का 
* भाव अपनी पुरानी श्रात्मग्लानि के कारण अ्रनेतिक श्रनुभूतियों को चेतना 
की सतह पर नहीं आने देता | फिर इस प्रकार दमित वासना प्रतीक रूप से 
चेतना की सतह पर आती हैं। साँप से डरने का श्रर्थ काम-वासना से 
डरना है। इसी के उद्गम से मनुष्य के स्वाभिमान को घक्का लगा था । 
ओर बब भी यह धक्का लगने की संभावना फिर से होती है तो युत्रक को 
डर लगता है । परन्तु श्रब वह काम-वासना से सीधे डरने की श्रपेज्ञा उसके 
प्रतीक से डरता है । 

एक युवक को इसी प्रकार का श्रकारण भय साँप का था। उसकी 
बाल्य काल की जीवनी के अ्रध्ययन से पता चला कि एक युवक ने उसकी 
किशोवस्था में कामोत्तेज्रित करके अपनी जननेर्द्रिय पकड़ा दी थी | इससे 
इस बालक को काफो श्रात्म-ग्लानि हुई थी। श्र बालक अ्रपनी पुरानी 
स्पृति को तो भूल गया, परन्तु उसे युवावस्था में अकारण साँप का भय उत्पन्न 
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हो गया । पुरानी स्मृति के मानस-पटल पर आ जाने पर उसका यह भय 
जाता रहा | इस प्रकार के दमन को समाप्त करने के लिये मनुष्य की पुनः 
शिक्षा करनी पड़ती है और उसे अ्रपनी वासना के प्रति दृष्टिविन्दु परि- 
बतिंत करना पड़ता है | 

कितने ही नव-युवकों को अ्रकारण आत्म-भत्सना के विचार आते 
रहते हैं श्र कितनों को अकारण मय, चिन्ताएँ ओर अ्प्रिय विचार त्रास 
दिया करते हैँ | इन सबका कारण किसी अज्ञात मानसिक प्रवृत्ति का अज्ञात 
रूप से दमन होता है। आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य इस श्रज्ञात 
<मन को स्पष्ट करना है। 

मनष्य के अधिक दुःख अपने विचारों के वश में न रहने के कारण 
ही होते हैं। परंतु हम अपने विचारों को तब तक वश में नहीं कर सकते 
जबतक हम उन नियमों को नहीं जानते जो हमारी मानसिक क्रियाओ्रों का 
संचालन करते हैं। प्रकृति पर विज्रय तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम 
प्रकृति के नियमों को जानें। जिप प्रकार बाह्य प्रकृति पर विजय प्रास करने 
के लिये बाह्य प्रकृति के नियमों का जानना श्रावश्यक है, इसी प्रकार अपनी 
आन्तरिक प्रकृति के नियमों को जानना अपने विचारों को काबू में लाने 
'के लिये आवश्यक है | जो मनुष्य जितना ही अ्रधिक बाह्य जगत्‌ के बारे में 
सोचता है वह उतना ही बाह्य जगव्‌ के व्यवह्यारों में सफल होता है। इसी 
प्रकार जो व्यक्ति जितना ही अ्रधिक मानसिक क्रियाश्रों के बारे में सोचता 
है वह उतना ही अ्रधिक अपने को शान्तिमय बनाने में सफल होता है । 

दमन ओर सानसिक ग्रन्थि 

किसी वासना का दमन मानसिक ग्रन्थि का कारण बन जाता है। 
प्रत्येक वासना एक मानसिक शक्ति है। इस मानसिक शक्ति का सदुपयोग 
होने से वह मनुष्य के व्यक्तित्व का बल बढ़ाती है। जब उसकी शक्ति का 
दमन श्रथवा दुरुपयोग होता है तो मनुष्य का मानसिक बल नष्ट हो जाता 
है। दलित वासनाएँ राज्य के विद्रोही व्यक्तियों के समान होती हैँं। यदि 
राज्य इन लोगों को सदा नष्ट करने की चेष्टा ही करता रहे तो वे राज्य के 
अधिकारियों की श्रॉँख बचाकर राज्य के विनाश के लिये षड़यंत्रकारी काम 
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करने लग जावेंगे। जब किसी राज्य में ऐसे विद्रोही व्यक्ति थोड़े ही हो ते हैँ 
तो राज्य उन्हें दबाकर काम चला सकता है अन्यथा उनकी उपेक्षा कर 
सकता है, किन्तु जब इनकी संख्या अधिक हो जाती दे तो वे आपस में 
संगठित हो जाते हैं। फिर वे राज्य के विभागों में उसके श्रनबाने घुस जाते 
हैं और राज्याधिकारियों को डलटे मार्ग पर चलने की सलाद देने लगते 
हैं। राज्य के कार्मो में बाधा डालना, तथा देश में अराजकता फैलाना ये 
राज्य के असंतुष्ट व्यक्तियों का कार्य है। 

लिस प्रकार राज्य में असंत॒ुश लोग राज्य के विनाश का प्रयत्न करते 
रहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य की दलित वासनाएं भी अनेक प्रकार से मनुष्य 
के व्यक्तित्व को हानि पहुँचाने का प्रवत्त करती रहती हैं । इनके षदयन्त्र- 
कारी कार्यों के परिणाम स्वरूप जब्र मनुष्य के व्यक्तित्व का बल बहुत घट 
जाता है तो मत॒ष्य विधि हो जाता है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व की 
अराजहुता की स्थिति है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है. कि वासनाश्रों 
को निमू ल करने की चेष्टा सदा व्यथ और हानिकारक होती है । वास- 
नाओं की शक्ति का सदुपयोग करने से ही मनुष्य को आन्तरिक शान्ति 
श्रोर बाहरी सफलता मिलती है । 

प्रत्ल मानसिक प्रवृत्तियों के अज्ञात दमन से मनुष्य की मानसिक 
शक्ति का अपव्यय होता है। मानसिक प्रवृत्तियों के दमन करने से एक 
ओर मनुष्य के बीवन में अ्रताधारणता आ जाती है ओर दूसरी ओर 
उसमें अपने आ्रापको सम्दालने की शक्ति की कमी हो जाती है | यदि कोई 
मनुष्य बान-बूककर अपनी पाशविक प्रवृत्तियों का दमन करता है तो उन 
प्रवृत्तियों की शक्ति ही उसके नेतिक स्वत्व की शक्ति बन जाती है। इसके 
कारण उसका श्रात्म-विश्वास बढ़ता है, उप्तका चरित्र सुगठित होता है 
झौर उसके विचार अपने निय॑त्रण में आते हैं। पर दमन का जो कारये 
अनजाने होता है उसमें मानसिक शक्ति व्यर्थ खब हो जाती है। ऐसा 
मनुष्य सदा मानसिक बेचेनी की अवस्था में रहता हैं ओर वह अपने हो 
सिद्धान्तों के प्रतिकूल एकाएक श्राचरण कर बैठता है ॥ फिर इस आचरण 
से अपने आपको छिपाने के लिए वह या तो उसकी स्मृति ही भुला देत? 
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है श्रथवा झूठे बहाने देकर अपने कार्मों का ओचित्य सिद्ध करने लगता 
है | कभी-कभी अपनी कमियों को मुलाने के लिये वह दूसरे व्यक्ति को दोषः 
देने लगता है श्रथवा उनका दोषान्वेषण करने लगता है । 
मानसिक विभाजन 

मनुष्य के अचेतन मन में वर्तमान मानसिक ग्रन्थियाँ उसके मन का 
विभाजन कर देती हैं। वे स्वय॑ अपना व्यक्तित्व निर्माण कर लेती हैं। 
इस प्रकार मनुष्य में दो प्रकार के व्यक्तित्व वर्तमान हो जाते हँ--एक 
मनुष्य का ज्ञात व्यक्तित्व ओर दूसरा अज्ञात व्यक्तित्व | मनुष्य का सामान्य 
व्यक्तित्व सदाचारी ओर भला हो सकता है और उसका अज्ञात व्यक्तिख 
ठीक इसका उलगय हो सकता है। साधारणतः हम सभी लोगों में 
अपने ज्ञात व्यक्तित्व के नीचे कोई अज्ञात व्यक्तित्व मी रहता है! परन्तु 
यह व्यक्तित्व निबंल रहने के कारण हमारे सामान्य कार्यों में बाघा 
नहीं डालता । हाँ, इसके कारण हम कभी-कभी अकारण ही मानसिक 
बेचैनी ओर थकावट का अनुभव करते हैं। इसी के कारण हम उपयोगी 
बातों को मूल बाते हैं श्रोर अनेक प्रकार की व्यावहारिक भूले कर देते 
हैं। जब हमारा दमित व्यक्तित्व प्रचलन होता है तो वह बात-बात में हमारे 
कार्मों में बाधा डालने लगता है । इस व्यक्तिल का बल बहुत बढ़ बाने 
पर वह मनुष्य की सामान्य चेतना को अलग करके अपने कार्यों का प्रदशन 
करने लगता है। यह अवस्था हिस्टीरिया के रोग में देखी जाती है। 
हिस्टीरिया के रोगी में यह दमित व्यक्तित्व छुगठित होने के कारण उसका 
अभिनय व्यर्थसा दिखाई देता है। सोम नेत्र व्यूलिब्म ( चल्ित स्वप्न ) 
के रोगी में यह व्यक्तिख कुछ श्रोर सुगठित होता है अतण्व इस अवस्था 
में रोगी नींद में ही दूर-दूर तक जाकर अनेक प्रकार के काम श्रपने साधा- 
रण चेतना के अनजाने ही कर डालता है। हमारे पास आया हुआ एक 
बालक आधी रात को अपने पिता के घर से उठकर एक मील पर श्रपने 
मित्र के घर जाकर उसी के पास विना उसे बनाये सो जाता था। सवेरे 
उसकी खोज होती थी तो वह मित्र के घर में पाया जाता था। जागने पर 
वह अपने आ्रापको मित्र की चारपाईं पर सोता देखकर चकित होता था। 


चोथा प्रकरण 
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मानव स्वभाव विकासात्मक है । वह अपूर्णता से पूर्णता की ओर 
प्रगतिशील है| मनुष्य त्वयँ एक विकास का परिणाम है। विकास के क्रम 
के अनुसार निम्नकोटि के प्राणियों से विकसित होकर मानव शरीर का 
निर्माण हुआ है। अतएव एक ओर मनुष्य में वे सभी पराशविक 
प्रवृत्तियाँ पाई बाती है जो पशुओ्रों में हैं, दूसरी ओर उसमें इन 
शक्तियों को परिवर्तित करने की अधिक से श्रधिक क्षमता भी हे। 
मनुष्य की शक्तियों का विकास एक प्राकृतिक तथ्य है । 
मानसिक विकास का उपकरण 
: मानसिक विकास के दो उपकरण माने जाते हैं एक वंशानुक्रम श्र 
दूसरा वातावरण | वंशानुक्रम के श्रनुसार प्रत्येक बालक जन्म से दी कुछ 
शरीर की विशेषताएं और कुछ मानसिक विशेषताएं लेकर श्राता है । 
बालक जैपे-जैसे अवस्था में बढ़ता है उसके जन्मजात गुणों का प्रस्फुरण 
होता है ओर वे पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। वातावरण बालक के जन्मजात 
स्वभाव को विकसित होने में सहायक होता है। बालक को शिक्षा-दीक्षा 
वातावरण का विशेष रूप है | प्रत्येक बालक जन्म से बहुत कुछ शारीरिक 
और मानसिक योग्यता में अ्रपने माता-पिता जैसा ही होता है, परन्तु 
वह शिक्षा को प्राप्त करके उनसे योग्यता में बहुत आगे बढ़ जाता है। 
योग्य शिक्षा में बालक की जन्मजात रुचियों और योग्यता का ध्यान रखा 
जाता है। बब्र इनका ध्यान नहीं रखा जाता तो बालक के व्यक्तित्व की 
भारी ज्ञति होतीं है। 
मेगडूगल का सिद्धान्त 
मेगदूगल के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की कुछ मूल प्रवृत्तियाँ हैं। इन 
मूल प्रवृत्तियों में से कुछ आत्मरत्षा सम्बन्धी हें, कुछ प्रजनन-सम्बन्धी 
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श्रोर कुछ सामाबिक हैं। जैसे-जैसे मनुष्य का स्वभाव विकसित होता है 
मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्तियाँ स्वार्थमय प्रवृत्तियों से अधिक प्रबल हो 
जाती हैं ओर ये प्रवृत्तियाँ स्वार्थमय प्रवृत्तियों पर अपना नियन्त्रण स्थापित 
कर लेती हैं। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ शिक्षा के द्वारा इस प्रकार परि- 
वर्तित हो जाती हैं कि वे सभी समाज के लिये कल्याणकारी बन जाती हैं। 

प्रत्येक मूल प्रबृत्ति के साथ साथ एक संवेग रहता है। जब मूल 
प्रवृत्ति श्रोर संवेग में परिवतन होता है तो स्थायी भाव का जन्‍म 
होता है। स्थायी माव किसी विशेष पदार्थ अथवा विचार से 
सम्बन्धित रहता है। कई स्थायी भाव आपत में संगठित होकर व्यक्तित्व 
का निर्माण करते हैं । जिस प्रकार मनुष्य के मन में वस्तुश्रों ओर विचारों 
के प्रति स्थायी भाव रहते हैं, उसी प्रकार अपने आपके प्रति भी स्थायी 
भाव रहते हैं। श्रपने आपके प्रति स्थायी भाव को आत्म-सम्मान का: 
स्थायी-भाव कहा जाता है। यह स्थायी भाव ही मनुष्य के चरित्र का 
अधार है| इसे मनोविश्लेषण विज्ञान में सुपरईगो कहा जाता है। 
जिस व्यक्ति का यह स्थायी भाव जितना सुदृढ़ रहता है उसका चरित्र 
उतना ही सुगठित खमका जाता है। इस प्रकार मनुष्य का चरित्र ऐक 
अजित वस्तु है जिसमें श्रनेक प्रकार की मूल प्रबृत्तियों ओर स्थायी भावों 
का समावेश होता है। सुगठित चरित्र के व्यक्ति में उसकी विभिन्न प्रकार 
की इच्छाश्रों में ग्रापत का साम्य पाया जाता है। जब्न मनुष्य की सभी 
इच्छाए, उसके आत्म-सम्मान के भाव के श्रनुकूल चलती हैं. तमी मनुष्य 
श्रात्म-संतोष ओर सुख का अनुभव करता है। जब मनुष्य की विशेष प्रकार 
की इच्छाए अत्यन्त प्रबल हो जाती हैं तो मनुष्य का आत्म-सम्मान का 
स्थायी भाव श्रथवा स्वत्व उनको नियन्त्रित नहीं रख पाता । ऐसी अवस्थामें 
मनुष्य अविवेकपूर्ण श्राचरण करता है| वह अपराधी, हठी श्रथवा ककी 
बन जाता है। बिन लोगों का आत्म-सम्मान का भाव सुगठित नहीं है. 
उनमें विवेकपूर्ण श्राचरण करने की क्षमता नहीं रहती | इसे बली बनाने 
के लिये बचपन से ही व्यक्ति को डचित शिक्षा देनी पड़ती है। 

कभी-कभी मनुष्य अपनी प्रबल इच्छाश्रों को बलपूर्वक दबा देता है |. 
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जो इच्छा बिना पूरा विचार किये दबाई जाती है वह मनुष्य के चरित्र 
के गठन में बाधा डालती है। वह एक ओर मनुष्य के शआत्म-सम्मान के 
स्थायी भाव से दूर रहती है और दूसरी ओर वह अनेक प्रकार के मान- 
सिक खिंचाव को उत्पन्न करती है। इस प्रकार बलपूवक दबाई गई किसी 
प्रकार की इच्छा मनुष्य के मानसिक विकास में बाघक हो जाती है | इसी 
अकार की इच्छाएँ मनुष्य में अनेक प्रकार को अ्रसाधारणता उत्पन्न करती है। 
फ्रायड का सिद्धान्त 

डा० फ्रायड के कंथनानुसार मनुष्य का समस्त जीवन कामवासना मय 
है, अर्थात्‌ योनिक है। व्यक्ति के समुचित योनिक विकास पर मनुष्य के 
व्यक्तित्व का विकास निर्भर कप्ता है। जत्र उसका यौनिक विकास ठीक से 
नहीं होता तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की अ्रसाधारणता आती हैं। 
यौनिक सिद्धान्त के ऊपर डा» फ्रायड ने मानव व्यवहार की अनेक ऐसी 
बातें समझाई हैं, जो कि अन्यथा नहीं समकाई जा सकती थीं। विक्ृत 
यौनिक चेश्टायें, समलिंगी योनिक व्यवहार, नपुंसकर्ता आदि डा० फ्रायड 
अपने योनिक सिद्धान्त के द्वारा समझाने की चेश करते हैं मानसिक 
रोगियों की सांकेतिक चेशये, तथा रोगों के विशेष प्रकार जैसे हठी विचार, 
हिस्टीरिया, अकारण भय श्रादि इसी से समझाये जा सकते हैं। फ्रायड 
महाशय इन सभी प्रकार की असाधारणताओं का कारण योनिक विकास 
की रुकावट बताते हैं। यदि मनुष्य का योनिक विकास ठीक से ही तो 
तो उसके व्यवहार में किसी प्रकार की अ्रसाघारणता आवे, न उसे विभिन्न 
प्रकार के मानसिक रोग हों ओर न वह समाज से भ्रपना समन्वय स्थापित . 
करने में श्रसम्थ हो |... 

डा० फ्रायड ने यौनिक विकास की पाँच भिन्न-भिन्न अ्रवस्थायें बताई 
हैं। इन पाँचों श्रवस्थाश्रों में यौनिक क्रियाओं का उद्देश्य ओर आश्रय: 
पमिन्न-मिन्न होता है। सभी योनिक क्रियाश्रों का अंतिम लक्ष्य सुख की 
प्राप्ति होती हैं। यह सुख मानतिक विकास की भिन्न अ्रवस्था में शरीर के 
'मिन्न-मिन्न केन्द्रों से श्रोर भिन्न-भिन्न क्रियाओ्ों से मिलता है। डा० फ्रायड 
"की बताई हुईं योनिक विकास की निम्नलिखित पाँच अ्रवस्थायें हैं | 


मानसिछ-विकास ९७ 


"(२ ) मुखाश्रित अवस्था* ( २ ) पायूखाश्रित अवस्थार ( ३ ) उपस्था- 
भित अवस्था३ (४ ) श्रन्तहित अवस्थाड ( ५ ) जननाश्रित श्रवस्था५ | 
.योन विकास की पहली अवस्था अर्थात्‌ सुखाभित वौवनास्था में बालक 
यौनिक आनंद[मुख से पाता है। इस समय वह माँ का दूध पीता है । 
इससे एक ओर उसे दूध के रस का सुख मित्रता है और दूसरी ओर माँ 
का स्तन मु ह में लेने से उसकी यौनिक वासनायें तृप्त होती हैं। जो बालक 
माँ का दूध पर्याप्त समय तक पीता रहता है उसका मुखाश्रित यौनिक विकास 
समुचित होता है ।;इस विकास के उचित रूप से होने से बालक के यौनिक 
सुख का केन्द्र मुख न होकर स्वभावतः शरीर का दूसरा कोई अंग बन जाता 
है । ओर उसका बाह्य आधार भी बदल जाता है । जब बालक की मुखा- 
भ्रित योनिक तृति में बाधा पड़ती है तो बालक का मानसिक विकास रुक 
जाता है श्रोर बालक आंतरिक मन से सदा मुखाश्रित यौनिक सुख का इच्छुक 
बना रहता है। वह शरीर से बढ़ता है परन्तु आन्तरिक मन से छे महीने 
का बालक बना रहता है | जिन व्यक्तियों का मानसिक विकास इसी अवस्था 
में रुका रहता है, वे सीजोफ्रेनिया के रोग के भागी होते हैं। सीजो 
क्र निया मनुष्य को शरीर अथवा मन से प्रौढ़ होते हुए भी शिक्षुकाल की 
उस अवस्था में ले जाता है जिसमें उसके यौनिक सुखका आधार मुख था | 
मानसिक विकास की दूसरी अ्रवस्था में मनुष्य के यौनिक सुख का 
आधार पायूस बन जाता है। इस समय बालक मल ॒ त्यागने की क्रिया में 
विशेष प्रकार के श्रानंद का अनुभव करता है। उसे श्रपने शरीर से त्यागे 
हुए पदार्थ से भी विशेष ममता रहती है। फ्रायड मद्दाशय के कथनानुसार 
बालक अपने मलको स्वर्ण समझता दे | अतएव वह उसे हाथ में ले ल्लेता 
है ओर उससे खेलता है । जिस बालक की यह अवस्था पार होती है बह 
स्वस्थ ओर प्रसन्न चित्त बाला व्यक्ति बनता है। जिस बालक की यह 
अवस्था ठीक से नहीं गुजरती, वह मानसिक रोगी और अश्रविकिसित रह 
नाता है। बालक को मल से खेलते समय डाँटने-डपटने से वह मल्त को 
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त्यागना हो नहीं चाहेगा | इस तरह वह जीवन भर कोष्ट-बद्धता के रोग से 
पीड़ित रहता है। ऐसे व्यक्ति को त्यागने की प्रवृति होने की अ्रपेक्षा सभी 
वस्तुओं के संग्रह करने की ऋूख सवार रहती है। ये स्वभाव से कंजूस हो 
जाते हैं। दूसरे रोग जो इस अवस्था के समुचित रूप से पार नहीं करने के 
कारण पैदा होते हैं, वे हठी विचार*अयवा बाध्य क्रिया का रूप लेते हैं। 
पायूषाश्रित सुख की इच्छा के दमन से बालक इठी हो जाता है। प्रोढ़ 
होने पर मनुष्य अपनी हठ की व्य्थेता तो समझने लगता है, परन्तु अब 
उसी के मन में विभाजन हो जाता है। उसके मनका एक भाग बड़ा समझू- 
दार और न्यायोचित कार्य करने वाला होता है और उसके मन का दूसरा 
भाग हठी रहता है | ऐसे लोगों को अनेक प्रकार की झखें सवार रदती हैं । 
वे इन भखों को व्यर्थ समझते हैं, फिर मी उन्हें छोड़ नहीं सकते । जब 
माता-पिता अपने बच्चों को बहुत ही साफ रखने की इच्छा से मल छूने 
के कारण अत्यधिक डाँट देते हैं तो वे उसके उपयु क्त मानसिक रोगों की 
तैयारी कर देते हैं । 

मानसिक विकास की तीसरी अवस्था उपस्थाश्रित अवस्था अथवा 
बनमेन्द्रियावस्था है । इस अवस्था में बालक को अपने जननेन्द्रिय के विषय 
से विशेष रुचि हो बाती है। वह उसे अपने हाथ से छूता, उप्तका श्रनेक 
प्रकार से निरीक्षण करता श्रोर दूसरों को उसे दिखाना चाहता है । वह 
दूसरे व्यक्ति की भी जननेन्द्रिय देखना चाहता है। इस श्रवस्था की इच्छा 
का दमन होने पर व्यक्ति में अपने आपको हर सम्य दूसरे के समक्ष प्रदर्शन 
करने की इच्छा बनी रहती है। इसी के कारण लोग नागा बन जाते हैं। 
वालक को जब जननेन्द्रिय दिखाने के लिये अ्रत्यधिक डराया जाता है तो 
उसे बधिया किये जाने का भय3 उत्पन्न हो जाता है| बालक की इस प्रकार 
का भय अपने पिता से अधिक होता है | इसके कारण पिता पुत्र में स्थायी 
भय और शज्रुता का भाव उत्पन्न हो जाता है। बालक की यौनिक चेशश्रों 
से जब पिता उसे श्रनेक प्रकार से रोकना चाइता है, तब बालक पिता 
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को इस चेशा को बड़े सन्देद की दृष्टि से देखने लगता है | इस समय बालकं 
अपनी माँ को अत्यधिक प्यार करता है। वह रात के समय उसी के पास 
सोना चाहता है। जब बालक को पिता सोते समय इटाकर अलग विस्तर 
पर कर देते हैं, ओर जब बालक को इसका ज्ञान हो जाता है, तत्र बालक 
की माँ के पास सोने की इच्छा भयानक रूप धारण कर लेती है। बालक 
पिता को एक शैतान या राक्षस के रूप में मानने लगता हैं। पिताके प्रति 
शतुता का यह भाव बालक के श्रचेतन मन में उस समय भी रहता है, जब 
बालक बौद्धिक ओर शारीरिक प्रोढ़ता प्राप्त कर लेता है। श्रचेतन मन में 
: पिता के प्रति शत्रुता का भाव रहने पर बालक में अनिश्रयात्मक मनोबृत्ि 
बढ़ती है | इसके कारण उसे भूत का भय, साँप का भय तथा अनेक प्रकार 
के अकारण भय होते हँ। उसे भयानक स्वप्न भी होते हैं। ये स्वप्न 
बचपन से ही प्रारंभ हो जाते हैं। नपुंसक बनाये जाने अथवा बचिया 
किये जाने का भय कभी-कभी बालक में मानसिक नपुंसकता उत्न्न कर देता 
है। जब नोकर-चाकर बालक से मज्ञाऊ करते हुए उसकी जननेन्द्रिय काट 
लेने का भय दिखाते हैं, तो डसे एक प्रकार का मूच्छी-रोग दो जाता 
है। जो माता-पिता बालक को योनिक व्यवहार-संबंधी जितनी भी शिष्टिता 
दिखाते हैं ओर जो इसमें अ्रतिक्रमण दिखाते हैं, वे बालक को इस अवस्था 
को पार करने में रुकावट डालते हैं| बालक जब इस अवस्था को ठीक से 
पार नहीं करता है, तो वह ऊपरी मन में एक प्रकार का व्यक्ति बन॑ जाता 
है ओर आन्तरिक मन में दुसरे प्रकार का | 

पिता के द्वारा मिली हुई योनिक व्यवहार - संबंधी शिक्षा बालक में 
एक ऐसी मानसिक धारणा को उत्पन्न करती है, जो बालक के जननेन्द्रिय 
संबंधी सुख का सदा दमन करती रहती है| यह बालक के आन्‍न्तरिक मन 
में निवास करनेवाला पिता है। जब बालक उम्र में बढ़ जाता है, तब 
उसे बाहरो पिता का भय नहीं रहता, परन्तु अब उसे अपने ,श्रान्तरिक 
. मन में उपस्थित पिता का भय हो जाता है | इसी पिता के मय के कारण. 
बालक को झनेक प्रकार की अकारण चिन्तायं और भय उतन्न होते हैं| 

है ६ 
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इस आन्तरिक पिताको डाक्टर . फ्रायडने सुपरईगो " श्रथवा सुख्त्व कहा 
है । नीतिशास्र में इसे नैतिक बुद्धि ( कान्सेन्स )/ कहा जाता हे । 
मानसिक विकास की चौथी श्रवस्था... मनुष्य को का म-वेष्टाये अ्न्त- 
हिंत हो बाती है। इस श्रवस्था में. बालक काम-चेशञ्रों से उदासीन दो 
बाता है | इस समय वह श्रपने से भिन्न पदार्थों श्रीर वातावरण के बारे में 
ज्ञान प्राप्त करने की चेष्ट करता है। यह अ्रवस्था सात वर्ष से तेरद वष 
की श्रवस्था: तक रहती है। इस अवस्था में बालक के मन में किसी प्रकार 
डी मानसिक मम नहीं उत्पन्न होतीं ओर उसकी मानसिक ग्न्थियाँ 
बहुत कुछ अ्रन्तर्हित रइतो हैं। यह श्रवस्‍्था न. तो काम-सम्बन्धी सुख के 
विशेष प्रकार की आशाओं की अ्रवस्था है, ओर व निराशाओं को । द 
... इस अवस्था के पार होने पर बालक को किशोरावस्था श्रात्ती है। यह 
बीवन की सच्ची तैयारी की श्रवस्था है। जीवन की सच्ची तैयारी ओर 
औनिकं जिम्मेदारियों की तैयारी एक द्वी तथ्य के दो नाम हैं। इस 
अवस्था को बननाशितर अवस्था कहा गया है। स्वभात्रतः इसका श्रन्त 
औनिक प्रौढ़ता में होता है । सम्पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने के पूर्व इस समय 
व्यक्ति को बीवन की प्रथम तीन अवस्थाश्रों का फिर से श्रमिनय 
करना पड़ता है। यदि शैशवकाल में पहली तीन यौनिक श्रव्स्थायें 
ठीक से व्यतीत हुई हैं, तो बालक के जीवन में किसी विशेष प्रकार की 
मानसिक अ्रड़चने नहीं उत्पन्न होतीं, अन्यथा जिस प्रकार के योनिक सुस्त की 
इच्छा का दमन हुआ हे, वे किशोर बालक के व्यवद्वार को विशेष प्रकार के 
अस्प्रधास्णता की ओर ले जाते हैं। इस समय घालक कौ उचित मानतिक 
सहायता देकर शैशव काल के दमन के कुपरिणाम से मुक्त किया जा सकता 
है| यह कार्य बालक की दप्षित इच्छाश्रों के उदाचोकरण श्रथवा शोघर 
के द्वारा होता है। व्यक्ति के जीवन के विकास में दमित इच्छाश्रों के शोध 
अ्रथवा उदात्तीकरण का बड़ा दी महत्व है, ओर किशोरावस्था में यह 
शोध-कार्य श्रघिक-से अधिक हो सकता है। जिन व्यक्तियों को किशोरा- 
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;चस्था में उचित शिक्षा नहीं मिलती, वे अपने शैशव कालकी प्रबल प्रढू- 
तियों का शोध न करने के कारण एक श्रकार के मानसिक रोगी बनते हैं ॥ 
... डा» फ्रायड के. श्रनुसार योनिक विकास का अन्तिम लक्ष्य जीव को 
.अजनन की. ओर ले जाना है। यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्ति समझे 
होता है, तो वह सामान्य ओर स्वस्थ व्यक्ति बनता है, श्रन्यथा वह श्रसा- 
धारण ओर रोगी बन जाता है। यौन-विकास की प्रत्येक अवस्था का उद्देश्य 
आगे की दूसरी श्रवस्था के लाने में सहायता देना है। प्रत्येक भ्रवस्था 
में मानव की शक्तियों का संगठन होता है, ओर यह संगठन धीरे-धीरे बढ़ते- 
' बढ़ते सम्पूर्ण प्रजनन-शक्ति में प्रस्फुरित होता है। यदि मानसिक विकास 
की किसी अवस्था में मनुष्य को उस अवस्था के योनिक सुख की प्राप्ति में 
कमी रही, तो व्यक्ति में किसती-न-किसी प्रकार की यौनिक कमी उसकी प्रोढ़ा- 
वस्था में भी रह जाती है | वह फिर अपने ऊपरी मन से तो विकसित दोता 
है, परन्तु आंतरिक मन से बचा बना रहता दे। इसलिये अपने अनजाने 
अथवा अपनी इच्छा के प्रतिकूल बह अनेक प्रकार की निरर्थक चेशयें करता 
है। उसमें चित्त की एकाग्रता की कमी रहती है, ओर वह जीवन की सामान्य 
बिम्मेदारियों का वहन ठीक से नहीं कर पाता। जीवन के समी प्रकार की 
जिम्मेदारियों में सफल होने की क्षमता प्राप्त करने के लिये मनुष्य का. 
समुचित यौनिक विकास होना, तथा प्रौढ़ावस्था में योग्य प्रजनन को क्षमता . 
प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। 
डा» फ्रायड ने मनुष्य के विशेष प्रकार के घरित्र ओर रुचियों के 
आधार को भी यौनिक विकास पर श्राश्रित किया दै। मानसिक रोगियों में . 
तीन प्रकार के. चरित्र वाले लोग पाये नाते हैं। मुखाभित चरित्रधारी १, 
पायूषाश्रित चरित्रधारी* और उपस्थाश्ित चरित्रिधारी3 | इस प्रकारके चरित्र... 
- का निर्माण बाल्यावस्था में विशेष प्रकार के योनिक सुख के दमन के कारण 
होता है। यह दमन सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी होता है; पर बच्द 
इतना अधिक नहीं होता कि विशेष अ्रकार का चरित्र ही इस दमन का 
कारण बन जाय | हाँ, कुछ प्रदृतियों को जड़ उक्त विशेष प्रकार के चरित्र 
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ञैं श्रवश्य पायी जाती है।इस तरह निरथक बकवास करनेवाले लोगोंमें 
मुखाभ्रित यौनिक प्रवृति दमित श्रवस्था में रहती है। हठी, कंजूस, भक्की 
आदि लोगों में पायूषाश्रित चरित्र की प्रवृत्ति रहती है। प्रदशन, श्रभिनय 
और सजघल में रुचि रखनेवाले लोगों में डपस्थाश्रित प्रवृति दमित श्रवस्था 
हती है। ऐसे लोग उपस्थाश्रित चरित्र के कहे बाते हैं । 
इस प्रकार डा० फ्रायड ने मनुष्यों के चरित्र का वर्गी-करण यौन- 
संबंधी सुख की इच्छाओं के श्राघार पर कर दिया है। समाज में श्रनेक 
प्रकार के चरित्र के लौग पाये बाते हैं। फ्रायड ने इन लोगों का वर्गी- 
करण नये प्रकार से कर दिया है। समाज के विभिन्न प्रकार की हलचलों 
का कारण डा० फ्रायड मनुष्यों के व्यक्तित्वके विशेष प्रकार की बनावट-में 
देखते हैं, श्रौर उनके कथनानुसार व्यक्तित्व की यह बनावट मनुष्य के 
विशेष प्रकार के यौनिक श्रनुभव और योनिक सुख में. निराशा के ऊपर 
निर्भर है। इसी से मनुष्य में अ्रन्तर्विरोध उत्पन्न होता है, जो बाह्य जगत 
में प्रकाशित होते पर अ्रनेक प्रकार के सामानिक इन्द्र का रूप घारण कर 
लेता है| श्रान्तरिक मन में श्रसन्तुष्ट व्यक्ति जिस समाज का निर्माण करते 
हैं वह भी श्रान्तरिक असन्तोष से व्याप्त रहता है। इस प्रकार का आरान्त- 
रिक श्रसन्तोष मनुष्य के उचित योनिक विकास में बाधाश्रों के कारण उत्पन्न 
होता है। मनुष्य का सामाजीकरण तथा उसका एक दूसरे से विशेष प्रकार 
का संबंध भी उसके विशेष प्रकार की योनिक प्रेरणाश्रों के कारण होता है । 
फ्रायड महाशय का योन-संबंधी उक्त सिद्धान्त उनकी मनोविश्लेषण- 
पद्धति का श्राघार है। श्रब पनोविश्लेषण में बतायी गयी अनेक प्रकार 
की प्रक्रियाओं की व्यापकता समाज की अनेक तरह की दलचलों में देखी 
जाने लगी है । इसके कारण संसार के सभी चिन्तकों का ध्यान फ्रायड' 
की शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ हैं, और इसके परिणाम-स्वरूप संसार 
“मैं जितने ही उनके मत के अनुयायी लोग हैं, उतनी ही संख्या में त्रुटि: 
बतानेवाले विद्वान उपस्थित हो गये हैं। फ्रायड के सिद्धान्तों में निम्न- 
लिखितत्रुट्याँ बताई बाती हैं। | : 
(९) जो सिद्धान्त : मानसिक. रोगियों के- व्यवहार कोः समभाने के 
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लिये पर्याप्त; है, उसका उपयोग सामान मनुष्य -के व्यवद्यासें को समभाने में 
करना उसका श्रनावश्यक प्रसार है। 

(२ ) मनुष्य के जीवन के विकास के अन्तिम लक्षंय को प्रजनन मान 
लेना मानव-बीवन की विशेषता को ही समाप्त कर देना है। यदि मानद- 
जाति के विकास का लक्ष्य संतानोतपत्ति मात्र ही है, तो वह श्रन्य प्राणियों 
से: किस प्रकार भिन्न है [ 

(३ ) डा० फ्रायड ने मनुष्य के सभी प्रकार की चेशश्रोंका प्रेरक काम- 
चासना को माना है। उन्होंने प्रेम ओर कामबासना का एकत्व कर दिया 
है | यह भी दोषयुक्त सिद्धान्त है। 

( ४ ) डा» फ्रायड ने वासना का नियंत्रक वातावरण जन्य संस्कारको 
अताया है। नेतिकताका श्राधार समाज का मय है। परन्तु यह नतिकता को 
अनेतिक बनाना है। नतिकता की भित्ति यदि अन्तः-प्रेरणा नहीं है, तो 
बह नेतिक़ता घोर श्रनेतिझ्ता है | 

« डा० फ्रायड के मानसिक विकास-सम्बंन्धी सिद्धान्त' की उक्त आलो- 
चना उस सिद्धान्त को निमूल नहीं करती | डा« फ्रायढ ने जो कुछ कहा 
है, वह वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर कहा है। विज्ञान मनुष्य के 
अनुभव को श्रेष्ठ प्रमाण मानने के लिये प्रेरित करता है। यद्द बात सत्य 
है कि असाधारण लोगों के व्यवहार को देखकर ही मने के गम्भीर स््रभाव 
को समभने की चेश फ्रायड ने की है। परन्तु मनुष्य के मन की सूच्म 
बातों को जानने के लिये यह श्रावश्यक है कि उन्हें बढ़े-चढ़े रूप में देखा 
जाय | असाधारण व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर साधारण लोगों को 
'लन प्रवृत्तियों के विषय में श्रन्दाब लगाया जा सकता है, .जो कि साधारण 
लोगों के व्यवहार में निरथेक दिखाई देती है; श्रथवा जिनका कारण हमे 
समझ में नहीं श्राता'। 

मनुष्य के बीवन का श्रन्तिम लक्षंय प्रजनन नहीं हैं, परन्तु यह उसके 
भौतिक जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य अवश्य ही है। प्रजनन की इच्छा तमी 
समाप्त होती है, जब मनुष्य श्रपनी आत्मा का प्रसार सभी प्राणियों में कर 
देता है। बच्न मनुष्य के प्रेम का प्रसार प्राणिमात्र से दो .जाता है, तो 
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ठसका संतौष श्रपनी ख्री-पुत्र आदि के प्रेम से ही सीमित नहीं रहता । 
बह सभी लौगों को उसी प्रकार प्यार करता है, जिस प्रंकार अपने शरीर से 
सम्बन्धित लौगों से वह प्यार करता है। यह मानसिक विकास को आगे 
की अवस्था है। इसे हम मानसिक विकास की छुठीं श्रवस्था कह सकते हैं 
वैज्ञानिक विचार पर आधारित होने के कारण डा० फ्रायड के सिद्धान्त 
हैं कामवासना और प्रेम का एकल पाया जाता है। साधारणतः काम 
बासना और प्रेम सहगामी हैं। यह बात सत्य है कि हम “किसी भी ऐसे 
ध्यक्ति को प्यार करते हैं, जो इमारी किती मोलिक इच्छा को तृप्त करे | 
इन इच्छाओं में प्रधान भोजन श्रथवा आत्मरक्ञा की ओर काम-सुर्क 
की इच्छा है | डा० फ्रायड के अनुसार काम-वासना ही जीवन को पभ्रघान 
धासना है। यदद बात उन्होंने श्रपने डाक्यरी श्रनुभवं के श्राधार पर कद्दी 
है | जहाँ तक मानसिक रोगों की बात है, उनकी उपस्थिति में ६० प्रतिशत 
कामवासना का ही दमन पाया जाता है। इसी के साथ-साथ प्रेम का 
इमन पाया जाता है। श्रतएव प्रेम श्रीर काम का एकीकरणा करना' डा ० 
फ्रायड के लिये स्वाभाविक था। यह बात सही है कि प्रेम कामवासना से 
अधिक व्यापक है | एक प्राणी दूसरे को उसकी किसी प्रकार की उपयोगिता 
के लिये प्यार करता है। इम कुत्ते और बिल्ली को भी प्यार करते हैं, 
परन्तु इनके प्यार में कामवासना को तृप्ति की कल्पना करना युक्तिसंगत नहीं , 
है | जो व्यक्ति हमें भोजन देता है, घातक प्राणी से हमारी रक्षा करता है, 
श्र जो हमें श्रपने श्रात्म-प्रदर्शन की सुविधाएँ देता है, उसे इम प्यार 
करते हैं। यह प्रेम कामवासना-छन्‍्य प्रेम नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो' 
पनुष्य की सभी मूल प्रवृत्तियाँ ए८ ही श्रोत से निकली हैं । परन्तु इसः 
झोत को काम-प्रवृत्ति ही नहीं मान लिया जा सकता। यह एक प्रबल 
प्रवृत्ति श्रवश्य है,.परन्तु इसके अ्रतिरिक्त दूसरी प्रवृत्तियाँ भी हैं। किसी 
भी मूल प्रवृत्ति के प्रकाशन में सुविधा देनेवाले व्यक्ति से इम प्यार करते 
हैं। श्रतण्व प्रेम औऔर कामवासना का एकीकरण करना पूर्णतः युक्ति- 
मैंगत नहीं है। दो व्यक्तियों के प्रेम में कामवासना ग्राय३ कार्य करती है 
5छर वह इस प्रेम से अपनी तृप्ति पाती है, परन्तु दूसरी प्रवृतियाँ भी इस 
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प्रकार के प्रेम से तप्त होती हैं । 

(४ ) यह बात सत्य है कि नैतिकता का मूल स्तोत मनुष्य का जन्‍्म- 
जात स्वभाव अथवा अन्तःकरण है, परन्तु प्रारंभ में यह नेतिकता बीज रूप 
से मनुष्य में रहती है। उसका विकसित होना श्रथवा विशेष रूप घारण 
करना वातावरण के ऊपर निमर है। पिता जिन बातों को बुरा 
समझता है और बालक को डर बताकर उनसे रोकता है, वे बालक के 
मन में अनेतिकता के प्रतीक बन जाती हैं। इस प्रकार फ्ति' के मन के 
संस्कार शिक्षा और दश्ड के द्वारा बालक के मन में उसकी शोशवाबत्स्था में 
ही बैंठ जाते हैं | यही बांलक की नेतिक बुद्धि बन जातो है। पीछे इसका 
परिवर्तन करना कठिन होता है, क्योंकि यह मनुष्य के अ्रचेतन मन का 
श्रैंग बन जाती है| प्रयत्न के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। 

परन्तु इसका श्रर्थ यद नहीं है कि नेतिकता स्वयं मनुष्य की मान्यताश्रों के 
ऊपर निर्मर है। उसका अपना आधार है। 
इंडी पस काम्पलेक्स ( भावना-ग्रंथि 

जत्र हम डाक्टर फ्रायड के मानसिक विकांस के सिद्धान्त की चर्चों 
कर रहे हैं, तो हमें उनके उस सिद्धान्त का परिचय कराना भी आवश्यक है; 
ज्ञो उनके दशन की श्राघार - शिला है।. डाक्टर फ्रायड के कथनानुसार 
प्रत्येक बालक के मन में पितृद्वेष की एक भावना-प्रन्थि उसकी पाँच वष को 
अवस्था में दी बंन जाती है और यही ग्रन्थि उसकी जीवन - घारा को 
विशेष और ले जाने में प्रेक बन जाती है | जिस प्रकार लड़के में पितृ-द्व ष 
की भावना-अन्थि रहती है, उसी प्रकार लड़कियों में मातृ - द्ेष की भावना- 
ग्रन्थि रहती है । लड़के के अ्रचेतन मन में उपस्थित पितृ-ढ्ू ष को भावना- 
ग्रन्थि को ईडीपस काम्पलेक्स और लड़की के मन में उपस्थित भावनां- 
ग्रन्थिं को एलेक्टा काम्पलेक्स कद्दा जाता है | डाक्टर फ्रायड ने इस शब्द 
को यूनानी भाषा से लिया है | एडीपस ने अ्रपने पिता. को अनजाने में मार 
डाला और उसने अपनी माता से विवराह कर लिया | इस पापके कारण 
डसे जीवन में अनेक दःख मोगने पड़े | डाक्टर फ्रायड का कथन है कि जो 
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प्रवृत्ति ईडीपस में देखी गई, वही प्रत्येक बालक में | पाई बाती है | वह 
अपनी माता से प्रेम करता है, इसके कारण पिंता उससे द्वष करता श्रौर 
वह उसे माँ से श्रलग रखना चाहता है। इसलिये ही बालक के मन में 
पिता के प्रति द्वेष उत्तन्न हो जाता है, जो भावना-अन्थि का रूप घारण 
कर लेता है | डा० फ्रायड के श्रनुतार बालक के लिये उसका पिता एक 
ओर महानता का द्योतक है, क्‍योंकि माँ डठसका आदर करती है और 
दुध्तरी वह उससे श्रन्तर मन से द्वष करता है | इस प्रकार बालक के मन में 
पिता के प्रति दो विरोधी भावनायें एक साथभ्र रहती है। पिता के प्रति 
अद्धा होने के कारण बालक का जीवन विकसित होता है, और उसके 
भ्रति द्वष-भाव रहने के कारण उसके मनमें श्रनेक प्रकार की उलभने 
उत्पन्न होती है। प्रत्येक मानसिक रोगी ओर अ्रपराधी बालक के मन में 
प्रबल पितृ-द्व थ को भावना-प्रन्थि रहती है | मानसिक रोग को समाप्त करने 
के लिये इस गन्यि को सुलकाना नितांत आवश्यक होता है। 
इडीपस काम्पलेक्स और नैतिकता 

डाक्टर फ्रायड के कथनानुसार मनुष्य की नेतिकता का आधार उसके 
शचेतन मन में उपस्थित ईंडीपस की मावना - अन्थि ही है। बालक में 
माता को स्नेह करने की श्रथवा दूसरी काम चेशश्रों की प्रवृत्ति ध्वमाविक 
रूप से रहती है। पिता उसे इस प्रकार की प्रवृत्तियों से विरत करता है । 
इसके लिये वह बालक को डांटता - डयट्ता है। फिर पिता बालक के 
सुख को चाह को अ्रनेक प्रकार के भय दिखाकर दबा देता है। बालक 
की यद्दी प्राथमिक नेतिक शिक्षा है। पिता का यह भय प्रसरित होकर * 
सम्राज का भय बन बाता है। बचपन में बालक इस प्रकार के बारी भय 
के कारण ही अपने श्रापको अ्रनुचित व्यवहारों से रोकता है। पीछे वह 
बाइरी भय उसके आन्तरिक मन में चला जाता है श्रौर डचित अनुचित 
आचरण का यह सम्पूर्ण संस्कार उसकी नैतिक बुद्धि अथवासुस्वल ( सुपर 
ईगो ) बन जाता है। इस प्रकार पिता के प्रति श्रद्धा और भय का भाव 
सनुष्य की नेतिक बुद्धि का आधार रहता है | 

यह सुख्वत्व ( सुपरईगो ) मनुष्य के मानसिक विकास के लिये नितांत 
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अवश्यक है श्रौर दूसरी ओर इसी के कारण मनुष्य. में विक्तितता तथा 
दूसरे प्रकार के रोग उप न्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सुंखत्व दौला- 
दाला हुआ, तो उनमें नैतिक आचरण करने की प्रवृत्ति नहीं होती 
स्वभावतः यह प्रवृत्ति किसी भी मनुष्य में नहीं होती. यद्द तो पिता श्रथवा 
समान की शिक्षा से आती है। श्रतए्व यदि किसी बालक को पिता से 
शिक्षा-अहृणका श्रवसर ही न मिला और न पिता-तुल्‍्य दुसरे श्रविभावक ने 
ही उसे शिक्षा दी, तो उसमे सुस्व्व का विकास नहीं होता।. अ्रनुचित 
काय से अपने आपको रोकने की क्षमता ऐसे बालक में नद्दी रहती । वह 
सुखवादी ओर खार्थी बन जाता है । 

- इसके प्रतिकूल यदि किसी बालक का पिता बड़ा ही कठोर हुश्रा और 
अपने बालक को आदर्श व्यक्ति बनाने के लिये उसने उसे कठोर. नेतिक 
शिक्षा दी. तो बड़ा होने-पर बालक श्रपने कार्यों को आलोचना उसी प्रकार 
करता रहता है, बिप्त प्रकार बचपन में उसके पिता ने उसकी श्रालो चना 
की थी। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का व्यक्तित्व दुर्वेल हो बाता 
है । ऐसे लोगों के मनसूबे श्रौर सिद्धान्त बड़े ऊँचे-ऊँचे होते हैं, परन्तु 
आप्म-विश्वास का अभाव रहने के कारण उनमें कार्य क्षमता बहुत थोड़ी 
रहती है | फिर ये लोग अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिये किसी 
प्रकार के शारीरिक श्रथवा मानसिक रोग की शरण लेते हैं | 

संतुलित व्यक्तित्व उसी व्यक्ति का होता दै बितका पिता न तो श्रति 
लदार होता है और न श्रति कठोर । ऐसे द्दी व्यक्ति के श्रचेतन मन में 
'सन्तुलित नैतिक बुद्धि अ्रथवा सुस्वत्व काम करता है। इस तरह बालक के - 
समुचित विकास और डसके जीवन को ' सफल बनाने के लिये 
पिता का सावधान होना नितांत आवश्यक है। परन्तु ऐसी सावधानी 
वही पिता बरत सकता है, जिसके मन में कठोर पितृ-दूंध को मानसिक 
ग्रन्थि न हो । अ्पने पिता से ताड़ना पाये बालक ही अपने बच्चों को 
ताड़ना देते हैं. ओर इस तरह पितृ-द्व ष की भावना-प्रन्थि वंश पर॑परागंत 
पिंता से पुत्र के मन में प्राकृतिक रूप से चज्ञी आती द 
.. डाक्टर फ्रायड के ईंडीपस काम्पलेक्सके सिद्धान्त की आलोचना उतनी 


चर श्राधुनिक मनोविशान * 


ही अधिक हुई है, जितनी उनकी काम-बासना सम्बन्धी सिद्धान्त की | कुछ 
आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि डाक्टर फ्रायड का समक्ष दशनः 
इसी एक सिद्धान्त के ऊपर निभर है। 
इस सिद्धान्त की एक रचनात्मक श्रालोचना प्रोफतर हेड्फील्ड ने” 
अपनी “साइकोलाजी एन्‍्ड मेन्टल हेल्थ” नामक पुस्तक में की है। 
- इंडीपस काम्पलेक्स श्रर्थात्‌ पितृद्वंघ की मानसिक ग्रंथि सभी लोगों के 
मन में नहीं रहती। यह उन्हीं लोगके मन में रहती है, जिनको' 
प्रास्म्म में पिता का प्रेम तो मिलता है; परन्तु बाद में उसे ताड़ना मिलने 
लगती है | डा० फ्रायड के अनुसार इडीपस - काम्पलेक्स बचपन में दी 
प्रास्म्म होता है | हैड फील्ड के अनुसार इसका प्रारम्भ किशो रावध्था में 
उस समय होता है, जब कि काम-वासना अपने सामान्य विकास में झुक 
घाती है और माता के प्रति श्रारोपित हो जाती हैं॥ ईडोपस काम्पलेक्स 
न तो जन्मजात तस है, और न श्रनिवार्य ही। यह काम-व।सना के श्रव- 
रोघ के कारण उतन्न होता है। प्रायः यह मानसिक रोग का कारण रहता 
है, परन्तु समी समय नहीं । मानसिक रोग के दूसरे कारए भी होते हैं ।१ : 
प्रो० देडफील्ड का उपयुक्त कथन हमारी उस श्रालोचना का समर्थन 
करता है, जिसमें हमने डा० फ्रायड के सुस्वत्व ( सुपर गो ) के हद्गम के' 
विषय में कहा है। सभी व्यक्तियों के मन में यह मावना-गैंथि नहीं रहती। 
बिन लोगों के मन में यह भावना-पम्रन्थि प्रबल रहती है, उन्हों के व्यवहार में 
श्रसाघारणता पाई जाती है; और उन्हीं का मानसिक विकास रुक जाता दै। 
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ह पाँचवों चः अकरणु 


भपाधारण मानसिक प्रतिक्रियाएं, 


इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में हमने मनुष्य के मन के साधारण ओर: 


असाधारण प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डाला है । उस प्रकरण में हमने 


कुछ ऐसी बातों की चर्चा की है,. जो सभी प्रकार की मानसिक असाधारणता' 
में पाई जाती हैं। आधुनिक मनो विज्ञान ने मन को असाधारण अवस्था: 
का बड़ा ही गम्मीर और युक्तिपूर्ण. विश्लेषण किया है। डा० फ्रायडने न 


केवल मानसिक चिकित्सा का नया विज्ञान तैयार कर दिया है, वरन्‌ उन्होंने” 


मन की गुस क्रियाओं की भी बहुत ह्वी उपयोगी जानकारी प्रास की है । 
. . जब मनुष्य के किसी प्रतल प्राकृतिक प्रवृति का दमन दोता है, तब. 
विलक्षण मानसिऋ प्रक्रियाएँ. उत्न्न हो जाती हैं। इन प्रक्रियाश्रों को- 


फ्रायड ने असाधारण व्यवहार का सँचालक"*( मैकानिज्म ) माना है। इन” 


संचालकों में. निम्नलिखित प्रधान हैं :--प्रतिगमन, श्रारोपण, आदश्शो-. 
करा , हेत्वावरण और कल्यना-रमण । जत्र मनुष्य को मानसिक शक्ति. 


श्रपने प्रकाशन का सीधा मार्ग नहीं पाती, तो वह गुप्त मार्ग से प्रकाशित 
होने की चेश करती है। दमन से मानसिक शक्ति पुरोगामी न होकर: 
प्रतिगामी हो बाती है.। यही शक्ति फिर श्रनेक प्रकार के दुःखों का कारण 


बनती है | मनुष्य को दुःख इसी लिए द्ोते हैं, कि उसकी मानसिक शक्ति . 


प्रतिगामी न होकर पुरोगामी बन जाती है । 
प्रतिमनर... ...... रख 
. प्रतिगमन अचेतन मन की वह क्रिया हैं, जिसके अनुसार किसी प्रकार: 
का संकट पड़ने पर मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति को भूल जाता है ओर 
ख्रपनी मानसिक शक्ति को किसी ऐसे मार्ग से प्रवाहित होने देता है, जो 
उसके बचपन के श्रमभ्यास के अ्रनुसार तो है, परन्तु वत्तमान काल के लिए 


सर्वथा अ्नुप्युक्त है। जब बच्चे के ऊपर कोई संकट पड़ता है, तब वह 
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बह ० श्राधुनिक मनो विज्ञन 


अपनी रक्षा के लिए माता की-योद में मागता है | वद्द किसी इच्छित वस्तु 

को प्राप्त करने के लिए माता के सामने रोता-पिटता और द्वाथ-पैर पटकता 
है। इसके प्रतिकूल जत्र प्रौढ़: व्यक्ति के सामने संकट आता है, तो वह चेर्य- 
पूर्वक उसका सामना करते है। वह संकट से निकलने के लिए श्रनेक प्रकार 
का प्रयास करता है | अपनी समसत्याश्रों का इल वह स्वयं करता है । 

- परन्तु बब किसी व्यक्ति का मानसिक विकास समुचित रूप से नहीं 
होता, चत्र वह बचपन में अधिक लाइू-प्यार से पाला जाता है; तो उससें 
अपने संकट की सामना करने को क्षमता नहीं होती। ऐसी स्थिति में वह 
संकट से भागने के लिए उन्हीं साधनों का आश्रय लेता है, बो 

“बचपन की अ्रवस्था के लिए शोभनीय हैं । वह श्रनेक प्रकार के रोगों का 
अ्वाहन करता है, ओर इस प्रकार रोग-असित होकर समाज्र के दूसरे . 
लोगोंकी सहानुभूति को प्राप्त करने की चे्टा करता है | इस प्रकार की मनो- 
दशा उन्हीं लोगों की होती है, जिन्हें संकयों का ताम्नना करने का अभ्यास 
“बचपन से ही नहीं है। लाड़-प्यार में पल्ले हुए बालक जन्र अपनी युवा- 
'बस्था सें तंकटों का सामना करते हैं, तो अपनी शर्म को छिपाने के लिए वे 
क्रिसी-न-किसी प्रकार के रोग का श्रावाहन कर ही लेते हैं । 
प्रति गंमन के विशेष प्रकार की प्रक्रियाएँ काम-वासना के क्षेत्र में 
होती हैं | बहुत से युवक और युवतियों का विवाह श्रनचाहे व्यक्ति से 
“हो जाता है। जिन युवतियों का विवाह श्रनचाहे व्यक्ति से होता है, 
अथवा जो श्रनचाहे घर में जाती हैं, वे अनेक प्रकार के मानसिक रोगों में 
पड़ जाती हैं | इनमें एक प्रधान रोग हिस्टीरिया है। हिस्टीरिया के रोग में 
- रोगी अपने बाहरी वातावरण से अ्रसंतुष्ट रहता है। वह उसमें आ्रात्म-प्रकाशन 
'को कोई आशा नहीं देखता | उसे अ्रपने साथी के प्रति सहब प्रेम नहीं 
होता । इस तरइ उसकी काम-शक्ति वर्तमान समस्या के हल करने में खर्च 
“से होकर श्रतिगामी हो जाती है। हिस्टीरियाके रोग में रोगी श्रपने किसी 
ऐसे पुराने श्रनुभव का प्रतीक रूप से श्रभिनय करता ' है, जो उसके बीवन 
में अत्यन्त सुखकारी रहा हो, श्रोर जिसके सुल के संस्कार इतने प्रदंल 
' हैं कि वे उसे उसी ओर खींच ले बाते | वत्तमान परिस्थिति इन श्रनुभवों के. 


मानसिक प्रतिक्रियाएँ &१- 


प्रतिकूल होने के कारण ये अनुभव व्यक्ति के चेतन मन के:समच्ष नहीं 
श्राते, अर्थात्‌ यदि उसे ये श्रनुभव स्मरण कराए जाए, तो ये- उसकी स्मृति, 
में नहीं श्राएंगे। श्रपनी बेसुघ अ्रवस्था में ही वे रोगी से अनेक प्रकार: 
की क्रियाएं कराते हैं । 
प्रतिगमन किसी भी मानसिक विकास की दशा तक पहुँच सकता है । 
पैरानोयिया, सीजो फ्रेनिया और मेलेन्कोलिया की विक्तिप्तताकी अ्रवस्था में 
रोगी नार्सिसस की अवस्था अर्थात्‌ श्रात्म-प्रेम की श्रवस्था का श्रभिनय करता 
है । हिस्टीरिया में वह किशोरावस्था के प्रेम का अभिनय - करता दै। जब: 
किसी मानसिक रोग की अवस्था में रोगी बहुत प्रारंभ के अनुभवों का श्रभि<- 
नय करता है, तो उसे फिर से पुरोगामी बनाना बड़ा कठिन होता है। परअन्तु: 
जब वह बादकी अवस्था का श्रभिनय करता है; तो उसे मनोविश्ल्षेषण 
ओर निर्देश-द्वारा स्वस्थ बनाया जा सकता है। हिस्टीरिया का रोग इसी 
लिए साध्य है, क्‍योंकि इस रोग में काम-शक्ति का प्रतिगमन बहुत: 
प्रारम्मिक अवस्था तक नहीं हो जाता । 
प्रतिगमन की क्रिया को समझते हुए डा० फायड ने बताया है, कि 
जिस प्रकार एक प्रत्॒ल अआवेग-युक्त नदी पर बड़ा बाँध बना देने से उसका 
पानी उलठ करके किन्हीं सूखे नालों में बाढ़ उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार: 
जब किसी व्यक्ति की जीवन-शक्ति को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलवा, 
तो वह किसी ऐसे कार्यों में खच होने लगती है, जो उस व्यक्ति के विगत: 
जीवन में महत्त्व पूर्ण थे. औरः जो वर्त्तमान काल में निरथक हैं | 
आरोपण 
अआारोपण मन की एक गुप्त क्रिया है। यह श्रवांछुनीय मानसिक 
प्रवृत्ति के दमन का परिणाम है | प्रत्येक व्यक्ति के चेतन और अचेतन 
मन में संघष होते रहते हैं। यह संघर्ष जब चेतना की सतह के नीचे होतों 
है, तो अनेक प्रकार को व्िलक्षण प्रतिक्रियाश्रों में प्रकाशित होता. है । जब 
हमारे श्राचरण में कोई आ्रात्मग्लानिकारक घटना हो-जाती है, तोहम उसकी 
स्मृति को मुला' देना चाहते हैंँ.। इस प्रकार हम श्रपने स्वभाव के विषय में 
' भी अ्रनभिज्ञ बर्ना रहना चाहते हैं। जित अत्मंग्लानिकारक भावना को ँम 


ब््र अ्राधुनिक मनो विश्ञान 


“बर॒ब्रस दबाते ईं,अ्र्थात्‌ बिसके विषय में हम सोचना नहीं चाहते, वह इमारे 
अच्चेतन मनमें चली जाती है | इस तरह वह हमारी दृष्टि से -श्रोकल हो 
ज्ञाती है | परंतु हमारे अद्ृष्ट मन में पहुँचकर वह निष्क्रिय नहीं रहती । वह 
बिक्ृत रूप से हमारी चेतना के समक्ष श्राती है | जिस बात को हम श्रपनी 
स्वृति से हटते हैं, उसीको हम दूसरे लोगों में देखने लगते हैं; श्रर्थात्‌ इम 
अपने ऐज दूसरे लोगों में देखने लगते हैं। इसी प्रकार हम उन गुणों को 

'भी, किन्हें हम अपने दी गुण नहीं जानते, किसी बाह्य पदाथ पर आरोपित 

करते हैं। इस प्रकार एक और इमारे अचेतन मन-द्वारा पापी, शेतान, दुष्ट. 
और राक्षस लोगों की सृष्टि होती है; ओर दूसरी श्रोर महात्माश्रों, ऋषियों 

और देवी-देवताश्रों की। नवीन मनोविज्ञान के एक. प्रमुख विद्वान टेन्सलें 

महाशयके निम्नलिखित विचार इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं | 

... “मनुष्य अपने बिस माव को स्वीकार नहीं करना चाहता, वह उसे भुला 

देने का प्रयत्न करता है। यह दो प्रकार से होता है; एक दमन के द्वारा, 

श्र दूसरे आरोपण के द्वारा | किन्तु दमन श्रोर श्रासेपण में एक मौलिक 

भेद है । दमनमें मनुष्य भुलाई गई बातोंके ऊपर ध्यानही नहीं देना चाहइता, 

इसके प्रतिकूल आरोपण में वह उनके श्रस्तित्व को तो स्वीकार करता है; 

शरंतु वह उनके खामित्व को स्वीकार नहीं कर्ता, श्रर्थात्‌ उन्हें वह श्रपने 

में न पहचान कर किसी बाहरी व्यक्ति श्रथवा पदार्थ पर आरोपित करता 

'है | इस प्रकार के आरोपण का कारण यह है कि आरोपित भावना या तो 

श्रति दुखद और श्रात्मग्लानि-बनक है, श्रयवा वह इतनी महत्व की है कि 

मनुष्य ्रपनी सीमाएँ जानते हुए भी उनका स्वामित्व स्वीकार नहीं करता, 

. इसलिये वह किसी ऐसे बाह्य-प्रदार्थ को खोज लेता है, जिसके ऊपर वह 

'डन भावों को आरोपित कर सके” | [ क्‍ 
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मानासक प्राताक्रयाए ३ 


... आरोपण का एक साप्तान्य उदाहण मनुष्य की श्रपनी कमजोरियों को 
किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोपित करने में पाया जाता है। श्रागेपण 
के द्वारा मनुष्य का मन अश्रपने आपको इस घोखे में रखने में समथ होता 
है. कि जिस कमजोरी से वह घृणा करता है; वह उसमें नहीं, वरन्‌ किसी दूसरे 
व्यक्ति में है। कम श्रयवा श्रघिक मात्रा में इस प्रकार की प्रवृत्ति सपी 
मनुष्यों में पायी जाती है, किन्तु अ्रसाघारण व्यक्तियों में यह विशेष मात्रा में 
चायी जाती है | जिन व्यक्तियों में श्रारोपण की मनोबृत्ति श्रधिक होती है 

वे स्वयं श्रपने आपमें जिस कमजोरी को रखते हैं दूसरे में उपस्थित उसी 
प्रकार की कमजोरी को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते ! १ | देखा गया है कि 
अपने घर बर्बाद करने का दोष शराबी अपनी स्री के सिर मढ़ता है। जिस 
औ में प्र॒ल काम-वासना का दमन होता है, वह कमी-हमी सम्पूर्ण निर्दोष 
व्यक्ति के ऊपर अपने प्रति दुर्भावना रखने का अ्रथवा उसे जबदंस्ती भगा 
ले जाने का दोष मढ़ती है। किसी श्रनुचित इच्छा का जितना ही अधिक 
दमन होता है, उतनी ही प्रबल आरोपण की प्रवृत्ति, श्रर्थात्‌ दूसरों की 
आलोचना करने की प्रवत्ति, मनुष्य के मन में होती है। इस प्रकार दूसरों 
का छिंद्रान्वेषण करके मनुष्य की दमित वासना विक्ृत रूप से अपनी तृप्ति 
का माग खोज लेती है। वास्तव में श्रारोपण कृत रूप से श्रवाछुनीय वास- 
नाओं के तृप्त करने का माग है। इम अपनी दमित वासना का आरोपण 
आाह्य-व्यक्तियों पर दी नहीं वरन्‌ वस्तुश्नों पर भी करते हैं। जैसे जिनके मनमें 
काम-मावना का दमन रहता है, वे गन्दगी देखते ही घबड़ा उठते हैं। 
वास्तव में उनको यह बाहरी गन्दगी से परेशान होना, उनके भीतरी मनमें 
बर्तेमान गन्दगी से परेशान होने का श्रागेपण मात्र है | 
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६४ आधुनिक मनोविज्ञान 

श्ारोपण की मानसिक प्रतिक्रिया के अध्ययन से एक बात स्पष्ट हो 
बाती है कि हम जिस वस्तु से परेशान रहते हैं, वह कोई बाह्य-पदाथ नहीं, 
वरन्‌ श्रपना आप ही होता है। हम अपने आस-पास एक कल्पित जगत 
का निर्माण कर लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य ऐसे वातावरण का निर्माण करता 
है, जो उसके आन्तरिक मन की स्थिति को दर्शाता है। हम जिस वातां- 
वरण में रहते हैं, उसे ऊपरी मन से कितना ही बुरा क्यों, न कहें परन्तु 
भीतरी मन से चाहते हैं; इसीलिए हम उस वातावरण में हैं । कमी-कमी 
अचेतन मन की इच्छा चेतन मन की इच्छा के ठीक विपरीत होती है। 
कभी-कभी जिस बात को इमारा चेतन मन घृणा की दृष्टि से देखता है, 
उसी बात को हमारा श्रचेतन मन चाहता है। चेतन मन की श्रत्यधिक 
वृणा की बड़ वास्तव में मनुष्य के अचेतन मन के घृणित पदार्थ को हृढता 
से पकड़े रहने में ही होती हे | इस प्रसंग में हेडफील्ड महाशय का श्रपनी 
मनोविज्ञान और नेतिकता ( साइकोलाजी एण्ड मारल्स ) नामक पुस्तक 
में दिया हुआ निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है-- 

यह सभी जानते हैं कि जिन पापों के ग्रति किसी घर्मापदेशक के. 
अचेतन मन में प्रवृत्ति होती है, वह उनके विरुद्ध बड़े जोश के साथ 
व्याख्यान देता है और बिन पापों के प्रति उसके चेतन मन में प्रवृत्ति 
होतो है, उनको चर्चा बिल्कुल द्वी नहीं करता । इससे यह स्पष्ट है कि हम: 
दूसरे लोगों की आलोचना करने में अपने ही गुप्त दुगु णें को संध्ार में 
विख्यात करते हैं। इम अपने ही बे-पहचाने हुए दोषों को मनुष्यों का 
रूप दे देते हैं, और जिन दोषों के हम स्वयं गुप्त रूप से आदी हैं, उन्हीं को 
दूसरों में घृणा के रूप में देखते हैं। हम प्रायः दूसरे लोगों की मूखंता 
अथवा अ्रयोग्यता से परेशान होते हैं, इस प्रकार की परेशानी श्रपने ही 
अचेतन मन में स्थित मूखंता ओर अ्रयोग्यता की परिचायिका है। हमारी 
अधिक भावनाएं हमारे ही प्रतिकूल काम करती हैं। जो व्यक्ति. सुस्त, 
फूदेड़ और मूखता भरे! काम के प्रति चिढ़ता है, उसमें स्वयं ऐसो. ही 
अबृत्तियोँ उपस्थित रहती हैं। हम दूसरों की - घर्मान्धता, नीचता- और 
भक्कीपन की कट श्रालोचना करते हैं; इसका कारण यह है कि इम 


मानसिक प्रतिक्रियाएँ द . दफ, 


भी अपने अ्रचेतन मन में घर्मान्च, नीच और भक्की हैं। हम दूसरे आदमी 
को हठधर्मी को इसलिये नहीं सह सकते कि हम स्वयं अनजाने हठघर्मी 
बने हुए हैं |! 

बाह्य - जगत्‌ वाक्तव में एक बड़े दर्पण के समान है, जिसमें 
हम अ्रपनी अश्रद्ट भावना को अपने से किसी बाह्य-पदार्थ पर बृहृदाकार 
में प्रतिविम्बित होते देखते हैं। वास्तव में दुनियाँ में हम जो कुछ भला 
अथवा बुरा देखते हैं, वह सब हमारे मन में ही उपस्थित है। हमारा 
मन एक फिल्म के समान है ओर दुनियाँ सिनेमा के पर्दे के समान । 
मन-रूपी फिल्म हमें दिखायी नहीं देती, इसोलिये हम श्रबोध बालक के 
समान परदे पर देखे जानेवाले चित्रों का वास्तविक कारण पर्द को ही 
मान लेते हैं । 

द आरोपण और स्वप्न 

अरोपण की प्रवृत्ति को सूप्नों के द्वारा भत्ते प्रकार से समझा जा 
सकता है। अब यह सबंमान्य सिद्धान्त हो गया है कि स्वप्न मनुष्य की 
इच्छा की पूर्ति के लिये ही उत्पन्न होते हैं। इनका निर्माण हमारा मन ही 
करता है। वर्तमान काल में इस सिद्धान्त को फ्रायड महाशय ने प्रचलित 
किया है ओर भारतवर्ष में पुराने समय में इस सिद्धान्त को वाल्मीकि ऋषि 
ने अपने योगवाशिष्ठ नामऊ ग्रन्थ में निरूपित किया है। योगवाशिष्ठ का 
कथन है कि न केवल स्वप्न हो मनुष्य की इच्छा के पूरक हैं, वरन्‌ जाग्रता- 
वस्था को घटनाएँ भी मनुष्य की इच्छा के पूरक हैं। जैसे संसार में हम 
रहना चाहते हैं, वैसे ही में हम रहते हैं। जिस प्रकार स्वप्न हमारी 
दलित वासना के आरोपण के परिणाम हैं, उसी प्रकार सांसारिक घटनाएँ 
भी हमारी दलित और भुलाई हुईं वासनाशओ्रों के आरोपण के परिणाम हैं। 

नवीन-मनो विज्ञान ने स्वप्न और बाग्रत श्रवस्था के आरोपण में 
एक मौलिक भेद दर्शाया है। स्वप्न-जगत के पदाथ हमारे विचार, इच्छा 
अथवा भावना के आरोपण मात्र ही नहीं, वरन्‌ उनके मूर्तिकरण भी 
हैं। जाग्रतावस्था के आरोपित पदार्थ इनसे भिन्न हैं। स्वप्न में दलित 
विचार एक प्रत्यज्ञ पदार्थ के रूप में चेतना के समक्ष प्रकाशित होता . 

थ्‌्‌ 


६६ आधुनिक मनोविज्ञान 


है, परन्तु जाग्रतावस्था में दलित विचार ओऔर भावना किसी बाह्य पदार्थ 
के ऊपर आरोपित मात्र होते हैं। वे खयय॑ उस पदार्थ को पैदा नहीं 
करते । यह वैज्ञानिक विचार की मान्यता के प्रतिकूल है कि मनुष्य का 
मन बाह्य संसार को निर्मित कर सता है। 
द आरोपण की उपयोगिता 

भ्रव प्रश्न यह आता है कि मन की इस आरोपण-क्रिया से 
व्यक्ति दो क्या लाभ होता है। यदि हम ऊररी दृष्टि से देखें, तो यही 
कहेंगे कि इससे कोई लाभ नहीं दोता, वरन्‌ हानि दी होती है | यह मनुष्य 
की आध्मा को घोखे में डालती दे। श्रारोपित पदार्थ सत्य को विह्नतरूप 
में दर्शाते हैं; परन्तु यदि हम ऊँचे दृष्टिकोण से देखें, तो हम उन्हें मनुष्य 
की आत्मशिक्षा और आत्म-साक्षाक्ार की क्रिया-प्रक्रिया में सहायक 
पाएँगे | पहले तो आगेपण के द्वारा मनुष्य में मानसिक शैथिल्य आता है 
और उसके आ्रान्तरिक मन का खिचाव, जो प्रबल इच्छाश्रों के दमन से 


के. 
कण. 


उत्पन्न होता है, कम हो जाता हैं। जिस प्रकार ख्प्नावस्था के श्रारो- 
पर अवरुद्ध मानसिक शक्ति को बाहर निकाल देते हैं, अर इस तरह 
मनुष्य को निद्रा का आराम लेने में सहायक छोते हैं, उसी प्रकार जाग्मत 
अवस्था के आरोपण मनुष्य की जाग्मतावस्था की अवरुद्ध मानतिक शक्ति 
दो निकास का मार्ग देते हैं और इस तरह मनुष्य की मानसिक बेचैनी को 
कम करते हैं। इन आरोपयणों के कारण ही मनुष्य संसार में कम अ्रथवा 
अधिक शान्ति से रह सकता है। यह बात सत्य दे कि उतको तब तक 
सम्पूर्ण मानसिक शान्ति नहीं प्राप्त होती, जब तक वह अपनी सभी 
इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, परन्तु उसे अपेक्षित शान्ति प्राप्त होती है | 

आयेपण से एक और लाभ होता है। आरोप्य पदाथ हमारे स्वरूप 
को प्रकाशित करते हैं। जिस दोध को हम जानते नहीं, उससे हम छुटकारा 
भी नहीं प्रास कर सकते । आरोपण के द्वारा जो दोष प्रकट होता है, वह 
अपने में न दिखाई देकर दूसरे में दिखाई देता है। दोष बिल्कुल न 
दिखाई देने से यही अच्छा है कि वह किसी में तो दिखाई दे। हमारा' 
अचेतन मन यहाँ आत्म-सुधार का बड़ा ही घूम-बुमैरवाला मार्ग पकड़ता 
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है| जिस प्रकार किसी श्रप्रिय सत्य को एक कहानी अथवा रूपक के द्वारा 
कर उसे इठी व्यक्ति के लिये मान्य बनाया जाता है. उसी प्रकार आरो- 
पण के द्वारा कठु सत्य अहंकार के द्वारा स्वीकार कराया बाता है।। दूसरों- 
को दोषी ठहराने में वास्तव में हम अपने श्रापफो दोषी ठहराते हैं, और 
इस तरह हम अपने दोषों को अ्रचेतन मन से चेवना की सतह पर लाते 
हैं| इस प्रकार स्वतः हमारा मन ही आत्म-शिक्षा का कार्य सदा करता 
रहता हे । | 
दोषान्वेषणु 
दोषान्वेषण की मनोवत्ति एक प्रकार का आरोपण है। हार्ट महाशय 
का कथन है कि जिस मनुष्य में जो दुगु ण होते हैं, वह उसी प्रकार के 
दुंगु णां से घृणा करने लगता है। लोभी मनुष्य सदा लोभ की निन्‍्दा 
किया करता है | हाट महाशय के कथनानुसार इमारे प्रत्येक अनुचित विचार 
या क्रिया हमारे श्रचेतन मन में आत्म-हीनता की ग्रन्थियाँ उत्पन्न करती 
हैं। इन अन्थियों के परिणाम-स्वरूप हम अपने आपसे ही घृणा करने 
लगते हैं | फिर हमारे मन में एक प्रकार का अ्न्तद्व न्द आरम्भ हो बाता 
है। हमारा चेतन मन इस दन्द से मुक्त होना चाहता है। श्रतए्व अपने 
आपके प्रति की घृणा आस-पास रहनेवाले लोगों पर आरोपित हो जाती 
है| इस प्रकार हम अपने दुगु णों को दूसरों पर श्रोपित करके तथा अपनी 
थुणाका लक्ष्य दूसरों को बनाकर श्रात्मग्लानि से बचने तथा अपने दुगु णे| 
को चेतना से छिपाने की चेश करते हैं । भ्रतएव दोषान्वेषण को मनोवत्ति 
अपने आपको श्ात्मग्लानि से मुक्त करने की एक चेश-मात्र है। इस 
प्रकार के दोषान्वेषण की मनोवत्ति का एक बड़ा सुन्दर उदाहरण हाट 
मद्दाशय ने दिया है। 
एक बार एक अविवाहित युवती की यह धारणा बन गईं कि उसके पड़ोस 
का एक युवक उससे प्रेम करता है,और वह उससे विवाह करना चाहता है। 
यह युवती श्रपने आपको बड़ी ही सच्चरित्र श्र संयमी मानती थी | उसका 
कहना था कि युवक सदा उसका श्रनुचित रूप से पीछा किया करता है। 
कुछ दिन पश्चात्‌ एक साधारण घटना से उसकी धारणा बन गईं कि उप- 
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यु क्त युवक उसको जबदस्ती भगा ले जाना चाहता है। उसने इसकी रिपोर्ट 
पुलिस को कर दी और पुलिस ने इसकी छान-बीन को | किन्तु अन्त में 
युवक बिल्कुल निर्दोष पाया गया | वह उक्त युवती को जानता तक 
नहीं था । 

ऊपर की घटना में उक्त युवती ही उस युवक से अनुचित रीति से प्रेम 
करती थी । किन्तु यह स्वीकार करना उसकी सच्चरित्रता और संयम के प्रति- 
कूल था। अतः अपने आपको आत्मग्लानि से बचाने के लिये उसने अपने 
दोष को युवक पर आरोपित कर दिया | द 

आत्मत्रास का आरोपण 

श्रारोपण एक प्रकार की विक्विप्तता है। यह एक प्रकार से श्रपने 
आपको धोखा देना है। आरोपण की मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अपने 
श्रापको बहुत ही महान्‌ और सचरित्र समझता है, जबर कि वास्तविक बात 
विपरीत ही होती है। इस मनोबृत्ति वाला व्यक्ति “आास-श्रम? अथवा 
“निन्दा-अ्रम” का शिकार बन जाता है | त्रात-अ्रम वाले व्यक्ति को अका- 
रण यह भय बना रहता है कि अ्रन्य लोग उसे सदा त्रास देने की चेश 
किया करते हैं; और निन्दा-भ्रम वाले व्यक्ति को श्रपनी निन्‍्दा का अ्रकारण 
भय सदा बना रहता है। उसकी अपराधी मनोवृत्ति सदा दूसरों को अपने 
विरुद्ध कार्य करते देखती है, अगर वह अ्रपने साथियों को बात-चीत 
करते देखता है, तो उतकी धारणा बन जाती है कि या तो वे उसकी निन्‍्दा 
कर रहे हैं अथवा उसे त्रास देने का कोई षडयन्त्र रच रहे हैं । उनका प्रत्येक 
कार्य उसके लिये एक षड़यन्त्र बन जाता है, ओर यह विचार उसे सदा 
त्रास देता रहता है | वास्तव में उसका सुसत्व ( सुपरईगो ) ही उसकी निन्‍्दा 
करता है ओर त्रास का भय उत्पन्न करता है। अ्रपने आप-द्वारा दण्ड की 
भावना दूसरों-द्वारा दण्ड दिये जाने के भय में व्यक्त होती है। यह अपनी 
ही मनो भावनाओं का बाहरी परिस्थितियों पर आरोपण है। 

फिशर महाशय ने श्रपनी श्रसाघारण मनोविज्ञान ( एबनारमल साइ- 
कालोजी ) नामक पुस्तक में एक ऐसे मनुष्य का डदाहरण दिया है, जिसे 
उसके पास से गुबरता हुआ प्रत्येक व्यक्ति उसके ऊपर थूकता हुश्रा मालूम 
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पड़ता था | एक बार वह सच्ची बात को जानने के लिये एक दरवाजे पर 
खड़ा होगया | उसको ज्ञात हुआ कि उस दरवाजे से जितने लोग गये उन 
'लोगों ने उसकी श्रोर देखकर थूका | इस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
से पता चला कि उसका अपनी ओर थूके जाने का विचार प्रम-मात्र था | 
'यह उसके मन में दबी हुई आत्मग्लानि के कारण उत्पन्न हो गया था। 
बह व्यक्ति पचीस वर्ष का हो गया था, पर अभी तक उसका विवाह नहीं 
हुआ था। वह अपनी माँ के साथ अ्रकेले एक ही घर में रहता था । 
उसका विश्वास था कि समाज के दूसरे लोग उसके चरित्र को सन्देह की 
'डष्टि से देखते हैं। वह अपने मनो भावों की स्मृति को, जहाँ तक हो सकता 
था, झुलाने की चेश करता रहता था। उसकी आत्मग्लानि की भावना ही 
अब एक विचित्र रूप से प्रकाशित होने लगी थी | इस युवक का सुल्वत्व 
उसके अनजाने ही उसे समाजविरुद्ध आचरण के लिए कोसता था। यह 
'कोसने का भाव बाहरी पदाथ पर आरोपित होकर प्रकाशित होता था | 
प्रोक्टिस आफ साइकोशथ पी? में दिया गया विलियम स्टेकिल का निम्न 
'लिखित शिक्षाप्रद उदाहरण इस प्रसंग में डललेखनीय है--साठ वर्ष की 
अवस्था के एक व्यापारी को कई बार यह विचार सताता था कि उसके 
आस-पास रहनेवाले लोग उसे चोर समझते हैं। इस प्रकार का अकारण 
हटी विचार उसे बीस वर्षों से था। इस व्यक्ति ने विगत चालीस वष से 
'व्यपारी - जीवन बड़ी सचाई से व्यतीत किया था ओर व्यापारिक-मंडली में 
उसकी बड़ी साख थी। डसे इस विचार के आने का कोई समुचित कारण 
'नहीं दिखाई देता था कि लोग उसे चोर सम | 
... इस व्यक्ति के बचपन की स्मृति के संस्कारों को जानने से पता चज्ञा 
कि उसने तेरह साल की अ्रवस्था में एक छोटी सी चोरी की थी; और 
उसके लिये कचहरी से उसे थोड़ा सा दश्ड भी मिला था। परन्तु यह 
घटना पहले तो उसके बचपन का समय बिताये गये गाँव में हुई थी और 
दूसरे उसे इतना काल बीत गया था कि संभवत: जिस जगह वह रहता था 
वहाँ किसी भी व्यक्ति को उसका स्मरण रहना संभव न थ्रा | तिसपर भी यंह 
व्यक्ति समझता था कि उसके आसपास के सभी लोग उसकी चोरी- की बांत 
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को जानते हैं। इस प्रकार के श्रम का कोई कारण दिखाई नहीं देता था | 

डा० स्टेकिल ने इस व्यक्ति का मनोविश्लेषण करके एक दूसरी 
घटना का पता चलाया । जब यह व्यक्ति अ्रठारह वर्ष का था, तब वह 
अपनी माँ के पाव एक ही पलंग पर सो रहा था। इस अवसर पर उसके 
मन में माँ के साथ व्यभिचार करने का भाव उत्पन्न हो गया ओर उसने 
इसके लिये चेष्टा भी की | माँ उस समय सो रही थी। परन्तु उसका भी 
चरित्र बहुत पवित्र नहीं था। श्रतएव किसी प्रकार को इलचल से उसने 
कोई रंज प्रगट नहीं किया, वह लेटी ही रही । 

इस प्रकार की मानसिक ओर शारीरिक चेशओं के लिये उक्त नव- 
युवक के मन में पीछे बड़ा संताप हुआ | उसने बड़ी आत्म-मत्सना की | 
इस अनुभव को वह पीछे भूल गया। परन्तु उससे सम्बन्धित भाव नष्ट 
नहीं हुआ । इस घटना के बाइस वर्ष बाद यह दम्मित आत्म-भत्सना का 
भाव समाज-द्वारा चोर समझे बाने के भ्रम के रूप में प्रकाशित हो गया | 
इस तरह के भ्रम से त्र॒स्त व्यक्ति अपने श्रम के उदय का कुछ डचित 
कारण खोबता है| इसके वास्तविक कारण को जान लेना तो उसके लिये 
संभव नहीं | उसका स्वाभिमान ही पुराने कृत्य को उसकी स्मृति-पटल पर 
नहीं आने देगा | ऐसे कृत्य की स्मृति मनुष्य के मन में अपार श्रात्म- 
सलानि उत्पन्न करी है। अतणएव रोगी किसी सामान्य घटना को इस प्रकार 
की भक का कारण मान लेता है | यदि रोगी को वास्तविक कारण का ज्ञान 
हो जाय, तो उसका रोग ही समाप्त हो जाय । वास्तविक कारण के श्रभाव 
में बुद्धि को संतोष देने के लिये कल्पित कारण की जरूरत पड़ती है। 
परन्तु इससे उसके हृदय को संतोष न होने के कारण उप्ता रोग बना दी 
रहता है। अ्रपनी ही आत्मा को कोसना, श्रथवा निनन्‍दा करना बाहरी 
व्यक्तियों के द्वारा निन्‍्दा किये जाने के भ्रम के रूप में प्रकाशित होता है । 

अआरोपण को मनोबृत्ति का व्यक्ति अपने आपमें उपस्थित दोषों को 
दूसरे लोगों में देखता है । इसी प्रकार वह अपने श्रापको किसी बुरे काम के 
लिये दण्ड देता है, अथवा अपनी निनन्‍्दा करता है। परन्तु वह उस दण्ड 
का कर्त्तो अपने आपको न मान कर, किसी बाहरी सत्ता को मानता है | 
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जिन लोगों का मन अपने सुस्वत्व के प्रतिकूल जाने के कारण दुबल दो 
हो गया है, जो इस प्रकार अपने सुस्वत्व द्वारा दश्डित होने की अपेक्षा 
रखते एँ, वे समाज-द्वारा दण्डित होने के भय से सदा पीड़ित रहते हैं। 
ऐसे दी लोगों को डर लगा रहता है कि दूसरे लोग उन्हें चोर, दगाबाज 
अ्रथवा व्यभिचारी समझते हैं। इस प्रसंग में लेखक के श्रनुभव में आया 
हुया एक डदाहरण उल्लेखनीय है | 
... एक नवयुवक सब्र समय सोचता था कि उसके साथी उसे चोर समभते 
हैं | उसने अपनी इस भावना को अपने किसी मित्र को बता दिया था। 
इस पत्र से उसकी खिल्ली डड़ानेवाले दूसरे विद्यार्थियों को यह बात ज्ञात हो 
गईं। वे फिर श्रनेक प्रकार से उसे परेशान करते थे | उसके रोग का दूसरा 
कारण कुछ वष पूव उसके एक परिचित क्लक की घड़ी श्रौर फाउण्टेनपेन 
की चोरी थी, जिसके विषय में उसे श्रम हुआ था कि उसके प्रति कुछ 
लोग चोरी करने का सन्देद करते हैं । उसने वह स्थान छोड़ दिया था | वह 
विद्यार्थी था, अतएव वह एक विश्व विद्यालय से अपना नाम कटवा कर 
दूसरे में जाकर पढ़ने लगा | परन्तु वहाँ उसका रोग ओर भी बढ़ गया | 
इस रोग का पता चलाने पर उसका वास्तविक कारण दूसरा ही 
मिला । इस व्यक्ति से लेखक ने कहा कि तुमने घड़ी-फाउण्टेनपेन की चोरी 
नहीं की, परन्तु किसी सत्य को चोरी की हैं। यह चोरी किसी ऐसी बातों से 
सम्बन्धित हे,जिसके प्रतीक घड़ी श्रोर फाउण्टेनपेन हैं | इस युवक ने पहले तो 
ऐसी कोई बात न बताई, संभव है उसे ऐसी कोई पुरानी घटना याद ही न 
रही हो, जिसमें उसे अपने कु-कृत्य के लिये भारी आत्म-ग्लानि हुईं और 
जो आत्म-सम्मान के भाव-द्वारा अचेतन मन में दमित अवस्था में वतंमान 
थी | परन्तु कुछ घंटो के बाद वह युवक बड़ी दुखित अ्रवस्था में आया 
और उसने अपने एक पाप - कृत्य की श्रात्म-स्वीकृति की | इस व्यक्ति का 
नैतिक स्तर बड़ा ऊँचा था। उसे उच्च कोटि की नैतिक शिक्षा दी गई थी । 
बह सम्मानित घर का व्यक्ति था और अपनी पवित्रता के लिये समाज में 
प्रतिष्ठित था| परन्तु अपने एक मित्र की अनुपस्थिति में उसने मित्र-पत्नी से 
सहवास किया था। इसके कारण पीछे उसे भारी श्रात्म-ग्लानि हुईं | युवक 
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इस घटना को भूल गया था। उसकी श्रात्म-ग्लानि को अनुभूति 
बाहरी समाज-द्वारा निन्दित होने के भय के रूप में प्रकाशित हुईं। जन 
युवक ने अपनी भूल स्वीकार की, तब उसके लिये कुछ प्रायश्वित्त का उपाय 
बता दिया गया | इसके बाद उस युवक का रोग समासत हो गया | 
आदर्शीकरण 

आरोपण की तरह आदर्शीकरण मी अपनी अन्तरानुभूतियों को किसी 
बाहरी पदार्थ में देखना है। श्आारोपण की क्रिया का सम्बन्ध अधिकतर 
मनुष्य की कमियों से रहता है, ओर आदर्शीकरण का सम्बन्ध उसके व्यक्ति- 
त्व में निहित बड़प्पन से रहता है। श्रारोपण के समान आदर्शी करण भी 
अचेतन मानसिक क्रिया है| श्रतएवं इसका ज्ञान मनुष्य को चेतन-बुद्धि 
को नहीं रहता | जिस प्रकार श्रारोपण को रोका नहीं जा सकता, उसी 
प्रकार आदर्शीकरण को भी नहीं रोका जा सकता । श्रारोपण की श्रवस्था 
में मनुष्य उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति श्रथवा पदाथ में देखने लगता है, जो 
उक्त व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित नहीं है। उसी अ्रकार आदर्शीकरण 
में भी जो गुण किसी व्यक्ति श्रथवा पदार्थ में नहीं है, उन गुणों को व्यक्ति 
उनमें देखने लगता है । 

आदर्शीकरण आदर्श निर्माण से भिन्न मानसिक क्रिया है। मनुष्य 
के किसी प्रकार की प्रगति के लिए आदश-निर्माण की नितान्त आवश्य- 
कता दै। यदि मनुष्य के जीवन में आदर्श न हों, तो वह किसी प्रकार की 
प्रगति न कर सकेगा | पशु और मनुष्य में भेद इतना ही है कि जहाँ पशुश्रों 
में विचार-शक्ति नहीं है, वहाँ मनुष्य में विचार-शक्ति है; और इस विचार- 
शक्ति का सर्वोत्तम काये॑ आरदश-निर्माण में ही देखा जाता है। पशुश्रों 
के जीवन में कोई आदश सम्भव नहीं हो सकता । आदर्श-निर्माण चेतन 
मन का कार्य है, ओर श्रादर्शीकरण अचेतन मन का | अचेतन मन के 
काय में विचार की प्रधानता न होकर कल्पना और भाव की प्रधानता 
होती है। अ्रतण्व बहाँ आदर्श में परिवर्तन का होना संभव होता है, वहाँ 
आदर्शीकरण के कार्य में परिवत्तन का होना अत्यन्त कठिन है । 

वीरोपासना मैं हम आदर्श-निर्माण का कार्य देखते हैं। इसी प्रकार 
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किसी सत्पुरुष की पूजा में, जैसे शिव, दधीचि ओर हरिश्रन्ध के व्यक्तित्व में 
आवदर्श-निर्माण का काय देखा जाता है, ओर अवतारोपासना में श्रादर्शी- 
करण का | आदर्श-निर्माण में हम अपने आपको आदश के अनुरूप 
बनाने की चेश करते हैं। हमने जिस आदश की सृष्टि की, उस आदर्श तक 
पहुँचने की चेशा हम करते हैं। परन्तु आदर्शीकरण में न तो हम अपने को 
इस योग्य ही मानते हैं कि हम अपनी कल्पना के अनुरूप बन सकते हैं 
श्रौर न उसकी चेष्टा ही करते हैं| यदि कोई हमारे श्रादर्श को श्रालो चना 
करे, तो हम उससे उद्दिग्न मन न होकर उसका विचार करने के लिए प्रस्तुत 
रहते हैं: परन्तु यदि आलोच्य पदार्थ हमारे आदर्शीकरण का परिणाम 
है. तो हम किसी प्रकार उठकी आलोचना नहीं सहते हैं। श्रनेक 
प्रकार के सांप्रदायिक दंगे इसी प्रकार की श्रालोचना के कारण हो जाते हैं। 
संसार के सभी धर्मों में आदर्शीकरण का कार्य देखा जाता है। कृष्ण श्रोर 
राम ईश्वर के अवतार, हजरत ईसा ईश्वर के इकलोते बेटे, ओर पैगम्बर 
मुहम्मद ईश्वर के विशेष दत थे । इसी तरह सभी धर्मे-म्तों के प्रवर्तक किसी 
-किसी प्रकार के अलौकिक शक्ति से सम्पन्न ही थे | भगवान बुद्ध स्वयं तो 
बड़े ही ताकिक थे, परन्तु उनके अनुयायियों ने उनकी पूजा उसी तरद की 
है, जिस प्रकार हिन्दू अपने अवतारों की करते हैं। स्वयं ईश्वर की कल्पना 
भी मन के आदर्शोकरण की कल्पना का परिणाम है। टेन्सले महाशय ने 
अपनी "न्यू साइकालाजी? नामक पुस्तक में बताया है कि ईश्वर ने मनुष्य 
को श्रपनी प्रतिमूर्ति के श्रनुसार बनाया है, यह बात मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
उतना सत्य नहीं है, जितना यह सत्य है कि मनुष्य ने ईश्वर को श्रपनी 
प्रतिमूरति के अनुरूप बनाया है। वास्तव में ईश्वर मनुष्य के अचेतन मन 
के आदर्शीकरण की क्रिया का परिणाम हे | 
यह आदर्शीकरण हमारे जीवन के साधारण व्यवद्ारों में देखा जाता 
- है। मनुष्य जिस स्त्री को प्यार करता है, उसको वह संतार में रूप की सीमा 
मान लेता है । यदि कोई दूघरा व्यक्ति ऐवी स्त्री में दोष बताए, तो उसके 
लिएयह अश्रसह्मय हो जाता है| इसी प्रकार अ्रपने उपास्य महापुरुष में पनुष्य: 
सभी प्रकार की पूर्णता देखता है। उनमें किसी प्रकार के दोष की कल्पना 
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वह कर ही नहीं सकता । इस प्रकार की मानसिक क्रिया से मनुष्य के 
अचेतन मन में उपस्थित प्रेम-शक्ति प्रकाशित होकर उसके मन के खिंचाव 
को कम कर देती है। यदि यह शक्ति अ्रवरुद्ध ही रहे, तो यह अनेक 
प्रकार के मानसिक रोगों का कारणा बन जाती है और आदर्शीकरण में 
प्रकाशित द्दोकर यह मन को शान्त करती है | 


आन्तरी करण 
अआन्तरोीकरण का स्वरूप 

आरोपण और आन्तरीकरण एक दूतरे को पूरक मानसिक प्रतिक्रियाएँ 
हैं। श्रारोपण में अपने गुण अथव्रा दोषों को मनुष्य अपने से बाहर किसी 
व्यक्ति में देखता है। यह अपनी मानसिक भावनाओं का एक प्रकार से 
मूर्तिकरण है। इसके विपरीत आन्तरीकरण में दूसरे व्यक्ति की मानसिक 
ग्रथवा शारीरिक अवस्था को मनुष्य श्रपने आपमें आरोपित कर लेता है, 
अर्थात्‌ वह दूसरे व्यक्ति के गुणों अथवा कार्यों को अपने गुण अथवा कार्य 
समझने लगता है +। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक हत्यारे की कहानी 
बड़े चाव से सुनता है । पीछे उसमें एकाएक झक के रूप में भावना उठती 
है कि वह स्वयं दी दत्यारा है ओर हत्यारे को जो दंड मिलता है, वह उसे 
ही मिलना चाहिए । एक महिला किसी दूसरी महिला की बीमारी का 
संवाद सुनती हैं श्रोर कुछु समय के बाद वह स्वयं ही उसी बीमारी से 
पीड़ित होने लगती है । 

आन्तरीकरण ओर मूद्धो 

श्रमी हाल की बात है। लेखक के एक मित्र की सात वष की लड़की 
को फिट (मूछा ) की बीमारी हो गई थी। इस लड़की को लेकर ये 
मित्र पहुनई में गये थे। जब वे मेहमानी से वापस श्रा रहे थे, तब 
रेल में अधिक भीड़ होने के कारण उस लड़की की बीमारी बढ़ गई। उसे 
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अब आध-आपध घंटे में फिट होने लगे । इस मित्र के साथ कहार की एक 
उसी उम्र को दूसरी लड़की थी, जो बीमार लड़की के साथ रहा करती थी | 
जब वे रेल पर चढ़े थे, तो कहार की लड़की पूर्ण खस्थ थी। पर इस 
लड़की को दो घंटे बाद रेल में ही फिट आने लगे । इसे पहले कभी भी 
फिय नहीं आते थे। इसके फिट आने का कारण उक्त मित्र की 
लड़की का सम्पक था। मित्र भ्रपनी लड़की के फिट की बीमारी से बड़े' 
परेशान थे ओर आस-पास के यात्रियों से बार-बार उसकी चर्चा करते रहते 
थे | इससे वह बीमारी महत्व की वस्तु बन गई थी। लड़की के बेहोश हो 
जाने पर वे उसे होश में लाने के लिये बहुत पुचक्रारते थे। कहार की 
लड़की के अचेतन मन ने ( जो बड़ा मोला है ) फिट की स्थिति को महत्व. 
की वस्तु मान ली ओर उसने उस बीमार के साथ इतना तादात्म कर लिया' 
कि उस लड़की को भी वही बोमारी हो गईं | 
आन्तरीकरण और हिस्टीरिया 
हिस्टीरिया एक भारी संक्रामक रोग माना गया है| इसके संक्रामक 
होने का एक कारण इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को परिवार में महत्व का 
स्थान मिलना भी है | जब्च कोई स्त्री हिस्टीरिया के रोग से पीड़ित होती है, 
तो दूसरे लोग सदा उसी के बारे में चर्चा करते रहते हैं| वे उसे कई 
प्रकार का लाड़ दिखाते हैं। हिस्टीरिया के रोगी का इस प्रकार आदर 
देखकर दूसरी स्त्रियों के श्रचेतन मन उक्त रोगी खत्री के साथ तादात्ममाव- 
स्थापित कर लेते हैं। वे अपनी कल्पना में स्वयं रोगी बन जाती हैं। जब: 
यह कल्पना श्रति प्रबल हो जाती है, तो वे स्वयं हिस्टोरिया रोग का अभि 
य करने लगती हैं | यह स्मरण रहे कि इस प्रकार छूत से हिस्टीरिया उन्हों' 
स्त्रियों को होती है, बिनमें किसी प्रकार की मानसिक बेचेनी पहले से ही 
है,श्रथात्‌ जो भीतरी मन से रोग का आवाहन किया करती हैँ। बिस व्यक्ति 
कों मानसिक शान्ति है, वह रोगी व्यक्ति के द्वारा आत्मसात्‌ नहीं किया 
जाता | रोगी बनकर अ्रपना महत्व बढाना, अपने आपको ऊँचा उठाने 
का एक बिकृत मार्ग है | 
हिस्टीरिया का रोग कल्पना की प्रबलता से उत्पन्न होता है। जब 
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किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार बार-बार आता है तो उसका आचरण 
अपने विचार के अ्रनुरूप परिणुत हो जाता है। हमारी चेतना श्रप्रिय विचार 
को मुलाने की चेश करती है| इस प्रकार उस विचार का दमन होता है। 
:इससे उस विचार का निराकरण नहीं होता,जिससे वह ओर भी बली बन जाता 
है, और फिर वह अ्रकारण श्रभद्र कल्पनाओं अथवा मानसिक और शारी- 
रिक रोगों का कारण बन जाता है । तादात्मीकरण की प्रह्त्ति प्रबल विचार 
के दमन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार रोगी आरोपण 
में अपने मन के कार्य को नहीं समझता; उसी प्रकार आन्‍्तरीकरण में भी 
वह अपने मन के कार्य को नहीं समझता | श्रारोपण ओर आन्‍्तरीकरण 
दोनों श्रचेतन मानसिक प्रतिक्रियाएँ हैं। ये तभी तक होती रहती हैं, जत्र 
तक रोगी इनके स्वरूप श्रथवा कारण को नहीं जानता. अर्थात्‌ जत्र तक 
उसका चेतन मन इनके वियय में अ्रनभिनज्न है। इनके खरूप और कारण 
को भली प्रकार से समर जाने पर वे नष्ट हो जाती हैं | 
आन्तरीकरण और अभद्र कल्पनाएं 
जब किसी व्यक्ति को ऐसी झक हो जाती है, जिसके कारण वह अपने 
आपको दोषी समझने लगता है, तो उसका कारण उसकी पुरानी प्रचलन 
कल्पना होती है। लेखक के पास एक ऐसा रोगी आया, जिसे कक उत्पन्न 
हो गई थी कि उसे फाँसी की सजा हो बावेगी । इस कक का कोई कारण 
नहीं दिखाई पड़ता था। उसके मनोविश्लेषण से पता चला कि उसे 
पहले-पहल यद्द कक उस समय उत्पन्न हुई थी,जब उसके घरपर एक हृत्यारा 
बिना अपराध बताये ठहर गया था ओर पीछे उसकी पूछताछ उक्त व्यक्ति 
से की गई थी | उस समग्र उक्त रोगी को भय हो गया था कि कहीं पुलिस 
उसीको हत्याका दोषी न समझ ले ओर उस हत्यारे केसाथ उसे भी सजा न 
हो जाय | बहुत दिन तक वह इस प्रकार के विचार से घबड़ाता रहा | पर 
जाँच-पड़ताल के परिणामस्वरूप पुलिस ने उसे निर्दोष ठहराया ओर किसी 
प्रकार से उसे परेशान नहीं किया | इस घटना के बाद उसे किसी भी 
कल्पित घटना से भय होने लगा, और फिर अरकारण फाँती का भय 
उत्पन्ने हो गया | 
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उक्त रोगी के पूर्व-जीवन की खोज करने पर पता चला कि इसका 
कारण उसके मन में उपस्थित एक अन्तद॑न्द था। रोगी का झगड़ा और 
अपने एक घनिष्ट मित्र से हो गया। मित्र ने उसे गाली-गलोज किया 
इस रोगी ने गुण्डे लगवा कर डे पिट्वाया | इस घटना के बाद उसे मान- 
सिक बेचैनी हो गई। उसे श्रात्म-भरत्सना उत्पन्न हो गई कि उसने बहुत 
ही बुरा काम किया | पर अब इस बुरे काम का किसी प्रकार प्रतिकार भी 
नहीं किया जा सकता था। दोनों मित्रों में सदा के लिये शत्रुता का भाव 
उत्पन्न हो गया। रोगी अपने आपको दोषी समझता था। श्रव आत्म- 
भत्सना के विचार को भुलाने के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं रह. 
गया था। कुछ दिनों के प्रयत्न के बाद वह अपने कुक्ृत्य की स्वृति को 
भुला सका, पर अब वह अनेक प्रकार की झकों का शिकार बन गया | 
उसका मन आत्म-रलानि से पीड़ित था ओर वह दण्ड द्वारा उसका प्राय- 
श्वित्त करना चाहता था। बच उसकी चेतना ने प्रायश्चित्त करने के भाव 
को दबाने की चेश की, तो श्रज्ञात रूप से यह प्रायश्रित्त होने लगा, 
अर्थात्‌ रोगी मन अरब उन लोगों से अपना तादात्म करने लगा; जो दंड के 
भागी थे। दंड के भागी मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है। जब दोषी 
व्यक्ति जान-बूककर दंड स्वीकार कर लेता है, तो उसका मन शुद्ध हो जाता 
है ओर फिर वह कल्पित दंड की स्थिति में नहीं पड़ता, अन्यथा उसकी 
कल्पनाएँ ही उसके लिए नरक स्वरूप हो जाती हैं । 

आनन्‍्तरीकरण ओर मानसिक रोग 

'ऊपर कहा जा चुका है कि मूर्छा ओर हिस्टीरिया संक्रामक मानसिक 
रोग हैं, और इनका प्रधान कारण मनुष्य के तादात्मीकरण की मनोवृत्ति 
है | पर ये रोग रोगी को तभी होते हैं, जब रोगमूलक प्रवत्ति रोगी में रहती 
हैं | हिस्टीरिया के रोग का कारण रोगी के मन में तादात्मीकरण की मनो-. 
वृत्ति होती है। हिस्टीरिया के रोगी की चेशओं को ध्यान से देखने पर 
पता चलता है कि वह क्रिसी विस्मृत घटना अथवा किसी व्यक्ति के विस्मृत 
आचरण का अभिनय कर रहा है | कभी-कभी वह अपने दी विस्मृत कल्पित 
आचरण का अभिनय करता है। मान लीजिए कि कोई स्रो एक तकिए को 
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छाती से इस प्रकार चिपका रही है, जिस प्रकार एक स्त्री अपने प्रेमी 
को चिपकाती है। उसका इस प्रकार का आचरण अपनी विस्मृत कल्पना 
का पुनर्जागरण है। जो बात उसने पहले कल्पना में की थी, वह अब 
अपने अनजाने वास्तव-रूप में कर रही है। रोगी के अ्रचेतन मन के लिये 
-तकिया हो प्रेमी का प्रतीक बन जाता है। इसी प्रकार जब कोई स्त्री किसी 
पदार्थ को अपने पास से ठकेलती है, श्रथवा विक्षत मुँह बनाती हैया 
इधर-उधर दोड़ती है, तो वह श्रपनी कापना का अ्रभिनय करती है | 
अनचाहे व्यक्ति से मुक्त होने की बो चेश पहिले उसने कल्पना में की थी, 
बह अब अचेतन रूप से करती है । जिस काम को मनुष्य पहले जान-बूककर 
करता है वह जत्र उसके भावों से संबंधित हो जाता है और इस प्रकार 
डसके अचेतन मन में चला जाता है, तो उसे अपनी इच्छा के प्रतिकूल 
उन्हें करना पड़ता है | यदि उसकी नेतिक भावना साधारण-सी बाघा डाले, 
'तो वह अपनी चेतना नहीं खोता । ऐसी श्रवस्था में दबी भावना श्रनिच्छित 
मूक, इल्लत आदि रोगों के रूप में प्रगट हो जाती है, किन्तु यदि चेतना 
का ग्रतिवंध नष्ट हो बाय, तो ऐसी ही श्रवस्था में हिस्टीरिया, सोमन- 
'ब्यूलिज्म ( चलित खप्न ), तन्द्रा आदि रोग उत्न्न हो बाते हैं | 
हिस्टीरिया का रोगी कभी-कभी श्रपने कल्पित श्राचरुण का और कभी- 
कभी प्रेमी श्रथवा घृणित व्यक्ति के आचरण का अभिनय करने लगता 
'है। प्रेप श्रोर घृणा दोनों के कारण मनुष्य का अचेतन मन दूसरे व्यक्ति 
के साथ तादात्म का भाव स्थापित कर लेता है। इस प्रसंग में हार्ट 
“महाशय का साइकालोजी आफ इनसेनिटी? में दिये हुए. निम्नलिखित 
उदाहरण उल्लेखनीय हैं-..- 
एक महिला एक कोने में चुपचाप बैठकर दिन भर अपने हाथ से 
ऐसी चेश करती रहती थी मानो वह कुछ सी रही हो | सबेरे से शाम 
तक उसका दिन भर बर्षों यही काम था। वह किसी से बोलती चालती 
न थी, श्रतण्ब किसी प्रकार उसकी इस चेश के कारण का पता चलाना 
कठिन था। उसके पहले के बीबन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता 
“चला कि यह महिला एक मोची से थ्यार करती थी। पहले तो मोची 
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ते उसके प्रेम को प्रोत्साहित किया, किन्तु पीछे उसने इस महिला के प्रेम 
की परवाह नहीं की । इस दुःखद घटना को उक्त महिला ने भुलाने का 
प्रव्न किया, इसके परिणामस्वरूप ही वह जूता सीने की क्रिया का, जो 
उसके प्रेमी के ब्यवसाय से संबंधित थी, अभिनय करने लगी । 

एक दूसरी महिका को बैंक नोट के नंबरों को ठोक से देखने की कक 
पवार हो गईं थी । यह भी एक प्रकार का हिस्टीरिया था। इसका कारण 
खो बने पर पता चला कि जब्न वह एक होटल में एक खूबसूरत नवयुवक के 
साथ भोजन कर रही थी तो उसने मोजन का दाम चुकाने के लिये एक 
सिक्‍के की रेचकारी उस नवयुवक से माँगी। वह नवयुवक उस महिला 
से पहले से ही प्रेम से बातचीत कर रह्या था। उसने रेचकारी देना 
स्वीकार कर लिया | रेचकारी देकर उसने उस सिक्‍के को अली प्रकार से 
देखा और कहा कि मैं इसे कभी भी अपने पास से अलग न करूँगा; 
अर्थात्‌ उसने उसे महिला के प्रेमोपह्ार के रूप में मान लिंया। इससे 
उंक महिला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुईं । उसे आशा हुई कि डक्त 
युवक डससे विवाह कर लेगा। पर उसने ऐसा नहीं किया। पीछे सिक्के 
की घटना एक दुश्खद स्मृति बन गई और उसके इसे मुलाने की चेष्टा 
करने पर वह स्मृति दव गई, पर अब वह पुरानी घटना एक निरथैक 
आचरण के रूप में महिला के जीवन में प्रकाशित हो गईं। वास्तव में 
बैंक नोट के नम्बरों का उस महिला द्वारा भली प्रकार से देखा जाना प्रेमी 
के होव्ल के व्यवहार का महिला द्वारा अभिनय मात्र था | 

हाट महाशय का उक्त पुस्तक में दिया हुश्रा प्रेम के द्वारा तादात्म- 
भाव स्थापित होने का एक ओर उदाहरण उल्लेखनीय है। एक युवती 
अपनी अरचेतन श्रवस्था में किसी रोगी के रोग का अ्रभिनय किया करती 
थी | इसका कारण खोज करने से पता चला कि वह अपनी माँ को 
बीमारी का अभिनय करती। उसकी माँ को पेट का रोग था जिसके 
कारण वह बहुत बेचैन रहती थी। यह महिला भी कल्पित बीमारी से 
बेचैन हो जाती थी । उसकी मृत्यु अश्पतान्न में श्रापेशन के कारण हुईं । 
वह महिला इस दुःख का श्रनुभव करती थो। जिस. समय इस महिला को 
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माँ का आपरेशन हो रहा था उसी समय गिरजाधर का घंटा भी बनता 
था, जो उसे बहुत ही बुरा लगता था। पीछे वह इस घटना को भूल गईं, 
पर गिरजाघर के घंटे की आवाज से उसे स्थायी घृणा हो गई और इसी 
के कारण वह कभी कभी बेहोश हो जाती थी | 

जिस प्रकार प्रेम के कारण तादात्म-भाव स्थायित हो जाता है और 
उससे बीमारी हो जाती है, इसो तरह घृणा के कारण भी तादात्म-भाव 
स्थापित दो जाता है और उससे हिस्टीरिया, सोमनेव्यूलिज्म को बीमारी 
उत्पन्न हो जाती है। इस प्रसंग में फ्रायड महाशय का “इन्ट्रोडक्टरी 
क्लेक्चर्स आन साइकोएनालैसिस” नामक पुस्तक में दिया हुआ्आा निम्नलिखित 
उदाहरण उल्लेखनीय है--- 

एक महिला अ्रपनी हिस्टीरिया की बीमारी में एक कमरे से दूसरे 
कमरे में जाने, विस्तरों को भली प्रकार से देखने और उनकी चादरों पर 
स्थाही गिराने के भावों छा अभिनय करती थी । इसकी बीमारी का कारण 
खोबने से पता चला कि जब उसका विवाह हुआ था तो डपके पति 
ने सुहागरात के दिन नपुंसक जैसा व्यवहार क्रिया था। वह एक कमरे में 
सोया था और नव-वधू दूसरे कमरे में सोई थी। वह रति-क्रिया के लिये 
बार-बार अपने कमरे से अ्रपनी स्त्री के कमरे में आ्राता था, पर ज्योंदी वह 
अपनी स्त्री के पास पहुँचता तो उसका काम-वेग ठंडा हो जाता था ओर 
बह निराश होकर वहाँ से चला जाता था | इस रात उसकी स्त्री को नींद 
नहीं आई ओर वह अपने पति के इस अभिनय को चुपचाप पति के 
अनजाने देखती रही | वह ख्र्य कामातुर थी और उठे श्रपने पति के 
उक्त नपुंसक व्यवहार से भारी घृणा हुईं। पीछे उसने इस दुःखद स्मृति 
को भुल्ाने की चेष्टा की, पर वह श्रव हिस्टीरिया की बीमारी में परिवर्तित 
हो गई जिममें स्त्री उन्हीं सब क्रियाश्रों का श्रभिनय करती थी बिनका 
प्रदर्शन उसके पति ने किया था| पति ने खबेरा होते होते लाल स्याही 
का दाग अपनी स्त्री की चादर पर लगा दिया था जो अपनी नपुंसकता 
को अपनी नोकरानी से छिपाने के लिये किया गया था। इसका भी 
अभिनय उक्त महिंला श्रपनी बीमारी में करती थी | 
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तादात्मीकरण से वास्तविक मानसिक रोगों की उत्पत्ति का एक डदा- 
हरण, जिसे लेखक के एक मित्र डाक्टर महादेत्र देसाई ने, जो मानसिक 
रोगों के विशेषज्ञ हैं, दाल में लेखक से बताया है, उल्लेखनीय है। 
उदाहरण डाक्टर साइब के मित्र का है। यह ब्यक्ति एक बार एक ऐसे 
उपन्यास को पढ़ रहा था, जिसमें उपन्यास के प्रधान नायक को अनेक 
प्रकार के संकटों में पड़ना पड़ा था। वद कभी समुद्र में श्रकेज्ञे एक नाव 
के ऊपर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, कभी बड़ी-बड़ी 
नदियाँ पार करता था, कभी डाकुश्रों से श्रपनी जान बचाता था--इस 
प्रकार वह अनेक घटनाओं को पार करता जाता था | एक बार उक्त प्रधान 
नायक किसी सघन जंगल में पहुँचा श्रोर उसमें से होकर एक पहाड़ पर 
चढ़ गया; उसे जंगली जानवरों ने इस समय घेर लिया | बह फिर एक 
ऋथेरी गुफा में चला गया। इस समय उक्त व्यक्ति ने पुस्तक का पढ़ना 
बंद कर दिया और उसे यह रूक उत्पन्न हो गई कि वह नायक अब उस 
गुफा से कैसे निकलेगा | वह और सब बातें मूल गया और सभी लोगों से 
यही कहने लगा कि वह अब केसे निकलेगा ।! यह मावना एक मानसिक 
बीमारी बन गई और इसी भावना के कारण चार मददीने के भीतर उसकी 
मृत्यु हो गई । 

ऐसे तो सभी लोग उपन्यास श्रौर नाटक के पात्रों से समन्वय स्थापित 
करते ही हैं ओर यही आत्मसात्‌ का भाव डनमें रुचि का कारण होता 
है, पर जिस व्यक्ति के दलित भाव प्रबल होते हैं श्रर्थात्‌ जिसके मन में 
प्रबल अन्तद्वन्द्र चलते रहते हैं, वह इन पात्रों को अत्यधिक श्रात्मसात्‌ 
कर डालता है और स्वयं उन्हीं दुःखों को भोगने लगता है, जिन्हें उपन्यास 
के कल्पित व्यक्ति भोगते हैं| इस प्रकार के आत्म-सात्‌ से मनुष्य की आन्‍्त- 
रिक भावना चेतना के समक्ष श्राती है ओर डससे अनेक प्रकार की मान- 
सिक ग्रन्थियों का रेचन होता है। संसार के साहित्यकार इस प्रकार मान- 
सिक ग्रंथियों का रेचन करके मानसिक साम्य के स्थापन में सहायक होते हैं-। 

तादात्मीकरण ओर शारीरिक रोग 
जिस प्रकार तादात्मीकरण से मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसी 


ब्यर अ्राधुनिक मनो विज्ञान 


प्रकार उससे शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं । श्रान्तरिक प्रेम श्रथवा 
घृणा के कारण इस प्रकार का तादात्मीकरण हो जाता है। कभी-कभी 
किसी व्यक्ति की हँसी उड़ाने के लिये नकल करने की चेश से भी तादाध्मी- 
करण हो जाता है और इस तरह जिन लोगों की हँसी जड़ाई जाती है 
उनके दोष खिल्ली उड़ानेवाले व्यक्ति में श्रा जाते हैं। प्रेम श्रोर घृणा 
के कारण तादात्मीकरंण के कुछु उदाहरण यहाँ उल्लेखनीय हैं | 

ट्रेनिंग कालेज में पढ़नेवाली लेखक की एक छात्रा को एक बार प्लूरेसी 
की बीमारी हुईं | उस छात्रा की उम्र चौबीस वर्ष की थी | वह उस समय 
तक क्लाँरी थी | वह साधारणतः स्वस्थ रहती थी ओर शरीर से हृषट्टो-कट्टी भी 
थी | उसकी प्लूरेसी की बीमारी का हाल सुनकर लेखक को विस्मय हुआ। | 
ज्िप्त समय वह बीमार पड़ी थी, उस समय लेखक उसका हाल पूछने गया | 
पूछने से उसके रोग का कोई भीतिक कारण न जान पड़ा | चिस समय 
लेखक उक्त छात्रा से सका कुशल-समाचार पूछ रहा था, उस समप्रय 
छात्रा ने लेखक से एक प्रश्न किया, मुझे अपने पिता की मृत्यु का स्मस्ण 
सदा आया करता है, मैं उनकी स्मृति को भूलना चाहती हूँ, पर मूलने 
में समथे नहीं होती | उनकी स्मृति बड़ी दुःखद है, अतएव मुक्के पिता 
की स्मृति को भूल जाने का डपाय बताइए !? 

लेखक ने उसके इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके पिता के बारे में 
ओर बात-चीत की | हाल ही में उसके पिता की मझत्यु प्लूरेसी के रोग 
से हो गई थी। पिता की मृत्यु के समय छात्रा उपस्थित थी। पिता को 
प्लू रेसी के कारण जो कष्ट हुआ था, उसका अ्रनुभव उसने उस समय 
किया था | उसे पिता के मरने से बहुत दुःख हुश्रा था। उसके पिता 
गरीब मनुष्य थे। हिंदी मिडिल स्कूल के मास्टर रहकर उन्होंने श्रपनी 
तीन कन्याश्रों को योग्य शिक्षा दी थी | उनका एक लड़का बी० ० में पढ़ 
रहा था। वे देश भक्त थे और उन्होंने कई बार महात्मा गांधी के आंदो- 
लगों में जेल-यात्रा की थी। छात्रा को बंहिनें विवाहित हो चुकी थीं और 
वे अ्रपने परिवार को सम्दाज्ञती थीं। वे किसी प्रकार बृद्ध पिता की सेवा 
नहीं कर सकती थीँ। उक्त छात्रा ने अपने जीवन का ध्येय पिता की सेवा 
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करना ही बना लिया था । इसलिये वह विवाद भी नहों करती थी। उसका 
विश्वास था कि उसका भाई भी पिता की सेवा ठीक से न करेगा श्रोर उसका 
विवाह हो जाने पर वह भी किसी प्रकार से पिता की सेवा तथा सहायता 
न कर सकेगी | श्रब तक वह स्वयं ही. श्रार्थिक परावलम्बन में थी! पर 
अरब बी० टी० परीक्षा पास कर लेने पर उसे कुछ कमा सकने की आशा 
हो गई थी | चार-पाँच महीने के पश्चात्‌ ही वह अ्रध्यापिका हो जानेवाली 
थी और उस समय वह अपने हृदय की भावना को पूरी कर लेती | पर इसी 
बीच पिताजी चल बसे | 

ऐसे तो पिता और पुत्री में तादात्य का भाव रहता ही है, पर इस 
महिला में वह भाव विशेष प्रकार हो गया था | इसके परिणाम-स्वहूप पिता 
की मृत्यु के दृश्य ने उसके मन पर श्रसामान्य प्रभाव डाला | श्रतणव पिता 
के मरने के पश्चात्‌ यह महिला स्वर्य पिता के रोग और मृत्यु का श्रमिनय 
करने लगी | जिस रोग से उसके पिता मरे थे, वद्दी रोग उस महिला को 
उत्पन्न हो गया। पिता की स्मृति को मभुलाने की चेश ने ग्िता के साथ 
तादात्मीकरण के भाव को प्रबल कर दिया। चेतन मन म॑ किसी भी भाव 
का जितना ही दमन किया जाता है, वह अचेतन मन में डतना ही 
प्रबल हो जाता है। यही रोग का कारण द्वोता है। चेतन मन में किसी 
बटना का अभिनय करना उतना प्रभावजनक नहीं होता, जितना कि श्रचे- 
तन मन में उस अभिनय के पैठ जाने पर होता है । 

सभी प्रकार की कल्नाएं घातक नहीं होतीं। जिन बलल्‍पनाश्रों को 
हमारा अचेतन मन ग्रहण कर लेता है, श्रर्थात्‌ श्रवेतन मन में जिनकी 
जड़ रहती है ओर बिन्हें भूलने का प्रयत्न करने पर भी हम मूल नहीं पाते, 
वे ही घातक दोती हैं। लेखक ने उक्त महिला को अपने पिता की म॒त्यु 
की स्मृति भुल्ाने का कोई उपाय न बताकर पिता के शुणणों को स्मरण करने 
की ही सलाइ दी । साथ ही उसे यह श्रादेश दिया कि बह ऐसा प्रक्‍त्न 
करे, जिससे उसके पिता की श्रात्मा को शान्ति मिले; वह अपने पिता को 
स्मरण रखकर अपने जीवन को राष्ट्र-सेवा में व्यतीत करने का संकल्प करे | 
इस प्रकार के श्रादेश से उत्के पिता की स्मृति का दुःखदाई भाव जाता 
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करना ही बना लिया था | इसलिये वह वित्वद्द भी नहीं करती थी। उसका 
विश्वास था कि उसका भाई भी पिता की खेवा ठीक से न करेगा श्रोर उसका 
विवाह हो जाने पर वह भी किसी प्रकार से पिता की सेवा तथा सहायता 
न कर सकेगी | श्रव तक वह स्वयं ही आर्थिक परावलम्बन में थी। पर 
अब बी० टी० परीक्षा पास कर लेने पर उसे कुछ कमा सकने को आशा 
हो गई थी | चार-पाँच महीने के पश्चात्‌ ही वह शअ्रध्यापिका दो जानेवाली 
थी झोर उस समय वह अपने हृदय की भावना को पूरी कर लेती | पर इसी 
बीच पिताजी चल बसे | 

ऐसे तो पिता श्रोर पुत्री में तादात्म्य का भाव रहता ही है, पर इस 
महिला में वह भाव विशेष प्रकार हो गया था | इसके परिणाम-स्वहूप पिता 
की मृत्यु के दृश्य ने उसके मन पर अ्रसामान्य प्रभाव डाला | श्रतएणव पिता 
के मरने के पश्चात्‌ यह महिला स्वय॑ पिता के रोग और मृत्यु का श्रमिनय 
करने लगी | जिस रोग से उसके पिता मरे थे, वही रोग उस महिला को 
उत्पन्न हो गया। पिता की स्मृति को भुलाने की चेश ने पिता के साथ 
तादात्मीकरण के भाव को प्रबल कर दिया। चेतन मन में किसी भी भाव 
का जितना ही दमन किया जाता है, वह अचेंतन मन में उतना ही 
प्रबल हो जाता है। यही रोग का कारण होता है। चेतन मन में किसी 
घटना का अभिनय करना उतना प्रभावजनक नहीं होता, जितना कि श्रचे- 
तने मन में उस अभिनय के पैठ जाने पर होता है। 

सभी प्रकार की कल्नाएं घातक नहीं होतीं। जिन बल्पनाश्रों को 
हमारा अचेतन मन ग्रहण कर लेता है, श्रर्थात्‌ श्रवेतन मन में जिनकी 
जड़ रहती है ओर बिन्हें भूलने का प्रयत्न करने पर भी हम मूल नहीं पाते, 
वे ही घातक होती हैं। लेखक ने उक्त महिला को श्रपने पिता की झत्यु 
की स्थृति भुलाने का कोई उपाय न बताकर पिता के ग़ुर्णो को स्मरण करने 
की दी सलाद दी। साथ ही उसे यह श्रादेश दिया कि बह ऐसा प्रवत्न 
करें, जिससे उसके पिता की आरात्मा को शान्ति मिले, वह अपने पिता को 
स्मरण रखकर अपने जीवन को राष्ट्र-सेवा में व्यतीत करने का संकल्प करे । 
इस प्रकार के आदेश से उत्के पिता की स्मृति का दुःखदाई भाव जाता 
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रह औ्रौर फिर उसे उसको भुलानें की श्रावश्यकता ही न रह गई। 
ठादात्मीकरण के नष्ट हो जाने पर उस महिला का शारीरिक रोग भी घीरे- 
धीरे नष्ट हो गया । 

यहाँ पर कूये महाशय की कल्पना ओर इच्छाशक्ति के संबंध के 
सिद्धान्त को स्मरण कराना श्रावश्यक है। जब्र हमारी इच्छाशक्ति कल्पना के 
साथ काम करती है, तो उसका बल कल्पना के बल में जुड़ जाता है, 
किन्तु बच्र इच्छाशक्ति कल्पना के विरुद्ध काम करती है; तो वह सदा हार 
खाती है। इम इच्छाशक्ति के बल को जितना ही बढ़ाते हैं, कल्पना 
का बल खर्य ही तदनुसार बढ़ जाता है। इच्छाशक्ति और कल्पना 
का अन्तहन्द्र अधिक देर तक चलने पर मनुष्य को भयंकर शारीरिक 
झथवा मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। श्रतएण्व यदि कोई 
दुःखद स्मृति हमारे मानस-पटल से न जाती हो, तो इसमें उसे विस्मृत 
करने की चेष्टा ही न करनी चाहिए। श्रप्रिय घटना के बारे में ही 
सोचने लग जाने से वह घटना हमें फिर तंग नहीं करती | इसी सिद्धांत 
का प्रयोग उक्त महिला की दुःखद स्मृति को धुलाने में लेखक ने किया 
था| इससे वह न केवल दुःखद स्थृति को भूल सकी, वरन्‌ उसे चाम- 
वकारिक स्वास्थ्यलाम भी हुआ | द 

जिस प्रकार प्रेम के कारण शारीरिक रोग उत्नन्न हो जाता है, उसी 
प्रकार वह घृणा के कारण भी उत्पन्न हो जाता है। जो लोग किसी 
संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति के समीप रहते हैं, कभी-कभी उन्हें भी वह 
सेग हो जाता है। इसका एक प्रधान कारण शसेगी के प्रति उनको घृणा 
का भाव है | कोढी से घुणा करना इस दृष्टि से बुरा है । घृणा के कारण 
रोगी के साथ हमारे श्रचेतन मन का तादात्म्य-माव स्थापित हो जाता है 
झोर फिर हम उसके रोग का अभिनय करने लगते हैं। 

काशी मनोविज्ञानशाला में एक नवयुवक कोढ़ हो जाने के भय का 
भाव लेकर आया | उसके मनो विश्लेषण से पता चला कि उसमें अपनी 
काम कुचेशओं के प्रति भारी आत्म-ग्लानि का भाव था। उसके घर के 
सामने दो कोढ़ी रहते थे। श्रतण्व उप्ते भय हो गया कि उसे भी संक्रामकता 


मानसिक प्रतिक्रियाएँ ष्प्पू 


के कारण कोढ़ हो जावेगा । इस प्रकार का तादात्मीकरण अ्रवेतन मन 
की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। 

लेखक का एक छात्र एक राजनेतिक नेता की नकल किया करता था। 
इस नेता में विशेष रूप से मुँह बनाने की आदत थी। छात्र मी अपने 
सहपाठियों के समक्ष उसी प्रह्भार मह बनाता श्रोर इस प्रकार उसकी 
खिल्‍ली डड़ाता था | पर कुछु तमय के पश्चात्‌ उसे उस नेता की तरह 
मुंह बनाने की लत लग गई। अ्रब वह उसे छोड़ना चाइता है, परंतु 
वह डससे छूटता नहीं है ।. उसका कथन है कि जिस प्रकार किसी नशाखोर 
को नशा करने की हवश-सी लगी रहती है, उसी प्रकार उसे भी मेह बनाने 
की एक प्रकार की हृघ्स-सी हो गईं है। उसे समय-समय पर कच्षा 
छो ड़कर अपने मुँह को बनाने के लिये बाहर आना पड़ता है | 

यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक उक्त नेता की नकल करना चेतन 
मन का दी कार्य था, तब तक विद्यार्थी को कोई क्षति नहीं हुईं । पर उसे 
नकल करने में अत्यधिक सफलता प्राप्त हो गई ओर उसके श्रचेतन मन 
ने उसके श्रभिनय के भाव को पकड़ लिया | जब श्रचेतन मन किसी प्रकार 
के भाव को पकड़ लेता है तो उसे छुड़ाने का जितना ही प्रयत्न किया 
लाता है; वह उतना ही प्रबल होता जाता है। कभी-कमी प्रकृति मोलिक 
शारीरिक ओर मानसिक परिवर्तन कर देती है। इस प्रसंग में फिशर 
महाशय का “इन्ट्रोडक्शन टू एबनास्मल साइकालोबो” में दिया हुआ 
निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है--- 

एक महिला के दाँत बहुत सुन्दर थे । उसे अपने दाँतों का एक 
प्रकार का अ्रभिमान हो गया था। वह चाहती थी कि सभी लोग उसके 
दाँतों को देखें। इस मावना को उसके श्रचेतन मन ने पकड़ लिया । इसके 
कारण उसे एक प्रकार का हि्टीरिया हो गया, जिसके कारण उसके ऑंठ 
इस प्रकार सिकुड़ गये कि उसके दाँत उनसे टैंकते ही नहीं थे । अ्ंत्त में 
उसके आंतरिक मन की इच्छा पूरी हो गई | वह अपनी कल्पना में 
जिस प्रकार की मुखाकृति को धदा चित्रित किया करती थी, बह उसी 
प्रदार की हो गईं | 


द्द आधुनिक मनो विज्ञान 


कभी-कभी मन की प्रबल भावना के कारण भी मनुष्य रोगी के रोग को 
आत्मवात्‌ कर लेता है और इसके कारण वह बिस रोग से डरता है, वही 
रोग उसे उत्पन्न हो बाता है। इसका कारण भी तादात्मीकरण है। भय 
के द्वारा तादात्मीकरण होकर रोग कैसे उत्पन्न हो जाता है, इसका एक 
उदाइरण लाड लिट्न ने अपनी न्यू ट्रेजा नामकः पुस्तक में दिया है। 
इसको चिकित्सा डाक्टर होमरलेन ने मनोविश्लेषए-विधि से की थी। 

एक महिला, जिसे गेस्ट्राइटीज का रोग ( पेट का रोग ) हो गया था, 
एक बार डाक्टर होमरलेन के पास श्राईं। यह महिला डाक्टर साहब को 
अपना परिचय नहीं देना चाहती थी, श्रतणव वह कक्‍्वाँरी के नाम से 
आई | यह महिला इसके पहले अपने रोग की डाक्टरी चिकित्सा कखा 
चुकी थी, पर इससे उसका रोग घटा नहीं, अपितु और भी बढ़ गया | 
डाक्टर लोग कहते थे कि उसे कोई शारीरिक रोग नहीं है उसका रोग 
मानसिक है| इसीलिये वह डाक्टर होमरलेन के पास आई थी । 

थोड़ी ही बातचीत से डाक्टर होमरलेन को पत्ता चल गया कि वह 
महिला वास्तव में क्याँरी नहीं है, उसे प्रेम-संबंध का श्नुभव है। पर 
महिला अपने आपको खोलना नहीं चाइती थी | डाक्टर होमरलेन ने 
सोचा कि उसकी नैतिक घारणा ही सम्मवतः उसके रोग का कारण हो 
सकती है। अतणएव उन्होंने उसकी नेतिक भावनाश्रों को शिथिल करने के 
लिये प्रेम-संबंधी सामाजिक प्रतिबंधों की श्रालोचना करना प्रारंभ किया । 
महिला ने समझा कि डाक्टर साहब उसे एक व्यभिचारिणी स्त्री समभते 
हैं | अतएव वह उस समय उनके पास से चली गई और उतने डाक्टर 
साइबर को कहला भेजा कि वह वैसी स्त्री नहीं है, जैसी वे उसे सोचते हैं। 
पीछे उसने अपना पूरा परिचय दिया। 

ह महिला ग्रेस्ट्राइटीज के रोग के विशेषज्ञ एक डाक्टर की पत्नी थी । 
उसके पति का नाम चारों श्रोर प्रसिद्ध था। वह अपने आपको इसलिये 
प्रकट नहीं करना चाहती थी कि इससे उसके पति की व्यावसायिक कीर्ति 
को धक्का लगता | किसी रोग का विशेषज्ञ यदि उसी रोग से अपनी री 
को ही मुक्त न कर सके, तो उसकी योग्यता पर कौन विश्वास करेगा | रोग 
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का कारण डाक्टर के घर में घटित एक घटना थी | इस महिला को: विश्वास 
था कि उसका पति गेस्‍्ट्राइटीज के रोग का विशेषज्ञ है,अ्रतएव यह रोग उसे 
कभी भी नहीं हो सकता । यदि हुआ भी, तो उसका पति अवश्य ही उसे 
उस रोग से मुक्त करने में समर्थ होगा | पर एक दिन उसने एक महिला को 
इसी रोग के कारण अपने द्वी घर में मरते देखा | उसका पति उसे काल 
के मँ ह से न बचा सका । इस घटना से उक्त महिला इतनी प्रभावित हुईं 
कि प्रयत्न करने पर भी वह घटना डसके मन से नहीं भूलती थी । उसे भय 
हो गया कि कहीँ उसे गेस्ट्राइटीब का रोग हो गया, तो उसका पति डसे 
इस रोग से नहीं बचा सकेगा । इस भय के भाव ने ही डसको कल्पना की 
इतना प्रबल बना दिया कि जिना वाध्तविह गेस्ट्राइटीज के रोग के ही उसे 
उक्त रोग की पीड़ा का श्रनुभव होने लगा | जब उक्त महिला ने अ्रपनी 
गुप्त भावना को प्रकट कर दिया, तो उसके भव का रेचन हो गया ओ्रोर वह 
स्वस्थ हो गई | 

बालकों में हकलाइट के रोग का प्रारंभ पइले दूसरे हकला बालक को 
नकल करने से होता है | पहले तो बालक हकले की खिल्ली उड़ाता है, पर 
पीछे वह स्वयं हकला हो जाता है | 

मनुष्य में दूसरे लोगों के दोषों के भ्रभिनय की प्रवृत्ति श्रयवा किसी 
रोग को पकड़ने की प्रवृत्ति श्रचेतन मन की प्रेरणा के कारण होती है । 
यह प्रेरणा दबी पाप भावना अथवा हीन भावना के कारण उत्पन्न 
होती है | क्‍ 
इस प्रसंग में लेखक के पास भेजा हुआ एक नवयुवक की हकलाहट- 
प्राप्ति का वृतांत उल्लेखनीय है-- है 

मैं बचपन से नहीं हकलाता था | बल्कि जब में शिशु श्रवस्था में था, 
तभी मैंने हँसी-मजाक में एक लड़के की नकल की थी। उस समय मुझको 
कुछ भी श्ञान नहीं था कि इसका प्रतिफल क्या होगा। श्रव मुझको 
श्रपनी मूर्खता पर पछुताना पड़ता है | 

क्‍ अतिपूर्तिकरण 

. जिस प्रकार आरोपण, आ्रादर्शोॉकरण आदि मानसिक क्रियाएं मनुष्य 
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के व्यवहार को विलक्षण बना देती हैं, उसी प्रकार अतिपूर्तिकरण की 
प्रतिक्रिया भी मनुष्य के व्यवद्दारों को बड़ा हो जटिल एवं विलक्षण बना देती 
है। जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी में स्वमावत: अपनी शारीरिक कमी की पूर्ति 
करने की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी में अपनी मानसिक 
कप्ती की पूति करने की प्रेरणा भी होती है | यदि शरीर का एक अंग दुर्बल 
है, तो दूसरा श्रंग सबल हो जाता है। अ्रंघे लोगों की श्रवण अथवा 
स्पश-शक्ति सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। नाठे लोग ऊँचे 
स्वर से बोलते हैं। दुबले लोगों की चिन्तनशक्ति बढ जाती है| इसी 
तरह यदि किसी मनुष्य को कोई शारीरिक, सामाजिक श्रथवा श्रार्थिक 
कमी की वेदना त्रास दे रही हो, तो ख्मावतः उसे श्रपनी इन कमियों की 
पूर्ति के निमित्त अपनी किसी विशेष मानसिक शक्ति को बढ़ाने की प्रेरणा 
होती है। यूनानी मेयालोबी में 'विनस” ( ५७४४७ ) बहुत छुँदरी देवी 
है, परन्तु वह व्यभिचारिणी है | सिन्थिया रूप में काली है, परन्तु वह बड़ी 
ही सचरित्र है। सुकरात देखने में कुरूप था, किन्तु वह यूनान का सबसे 
बड़ा विचारक था। चरित्र में भी वह संततार के महात्माश्रों में से एक था | 
अशवक्र श्राठ जगह से ठेढ़े थे । जब वे राजा जनक की समा मेँ पहुँचे, तो 

हाँ उपस्थित सभी विद्वान्‌ डनके रूप को देखकर हँस पड़े, परन्तु जब 
दाशनिक विषयों पर वाद-विवादं हुआ, तो वे सभी पंडिंत उनके सामने 
मूल सिद्ध हुए | राजा जनक ने उनको श्रपना गुरू बना लिया | चाणक्य 
इतने कुरूप थे कि नंदराजा ने उनको श्रपमानित करके अपनी सभा से 
निकाल दिया | कहा जाता है कि गोरा शूद्व और काला ब्राह्मण बड़े 
अशुभ होते हैं। परन्तु इनका वर्ण तो बिल्कुल ही काला था । इन्हीं 
चाणक्य ने ननन्‍्द-वंश के राज्य का नाश किया, यूनानियों को देश से 
भगाया ओर चद्दुप्त मौर्य को भारतवर्ष का सप्रा टू बेनाया | नेपोलियन 
बोनाणगूट शरीर में दुबला-पतला और कद में नागा था। उसके स्कूल के 
लड़के उसे लड़की के नाम से चिढ़ाया करते थे । इसी लड़की नामधघारी 
नेपोलियन ने सोरे विश्व को अपनी बहादुरी से थर्स दिया । जूलियस 
सीबर, चंग्रेज खाँ और अकबर को मूछा का रोग था| डेमोस्थनीज, 
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झलेक्जेर्डर ( सिकन्दर ) एवं डार्विन इकलाते थे । रणजीत सिंह काने 
ये | उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट विदित होता है कि यदि मनुष्य में 
एक प्रकार की कमी हो, तो दूसरी प्रकार की खूबियाँ उस कमी की पूर्ति के 
रूप में उपस्थित हो जाती हैं। इस प्रकार का पूतिकरण सामान्य, स्वस्थ 
तथा उन्‍्योगी मानसिक प्रतिक्रिया है। इनसे भिन्न कुछ मानसिक प्रति- 
क्रियाएं ऐसी हैं, जो भ्रसाधारण और अश्रस्वस्थ होती हैं। इन्हीं प्रति- 
क्रियाश्रों को अति पूर्तिकरण की प्रतिक्रिया कहा जाता है। हम कितने ही 
लोगों में सफाई की बेहद रूख देखते हैं| हमारे राष्ट्र के एक प्रमुख 
नेता# शौच के बाद देर तक साबुन से दथ मलते रहते हैं | एक दूसरी 
राष्ट्रसेविका, जो विधानसभा की सदस्या भी है, बाहर से लौटकर आने पर 
अपने पहनने-ओढ़ने के सारे कपड़े घोती हैं | जूते भी पानी से धोये 
जाते हैं। बाजार से लाया हुश्रा गेहूँ साबुन से घोया जाता है। उसके 
कुछ संबंधी जाड़े के दिनों में उसके घर इसलिए नहीं श्राते कि उन्हें अपना 
कम्बल वगैरह घोना पड़ेगा। हमारी एक छात्रा साफ चादर पर जब 
बैठती है तब भी उसे सन्देह रहता ही है कि उसमें कोई-न-कोई गन्दगी 
अवश्य है। इस सन्देह के कारण वह किसी विषय पर ठीक से नहीं 
सोच पाती | 

उपयु क्त उदाहरणों में दर्शाई गई गन्दगी के प्रति सतकंता वास्तव में 
अपने मन के भीतर उपस्थित गन्दगी के प्रति सतकता की प्रतिक्रिया थी। 
इस प्रकार की प्रतिक्रिया को अ्रतिपूत्तिकरण कहते हैं | जिस मनुष्य के मन 
में प्रबल अनैतिक वासनाश्रों के कारण श्रत्यन्त मानसिक बेचेनी रहती है, 


७ उपयु क्त नेता को एक दिन एक बड़े कालेज में भाषण करना था। 
आएण करने के पहले किसी मित्र ने उन्हें जलपान कराया, जिसमें रसगुल्ला 
का थोड़ा - सा रस उनकी धोती पर गिर पड़ा। धोती पर पड़े हुए इस 
घब्बे ने उन्हें इस प्रकार बेचेन कर दिया कि उन्होंने केवल देर तक नहाया 
ही नहीं, बरन्‌ वे घोती को भी बहुत समय तक धोते रहे | इसके कारण वे 
आषण के स्थान पर एक घंटा देर से पहुँचे । हु 


&०- श्राधुनिक मनोविज्ञान 


वह बाहर की श्रव्यव॒स्था को देखकर बेचैन हो जाता है। वह बाहर की 
अव्यवस्था को ठीक करके श्रपनी आन्तरिक श्रव्यवस्था को मूलने का प्रयत्न: 
करता है | यह अचेतन मन के श्रतिपूर्तिकरए की प्रतिक्रिया है। अ्रचेतन 
पन की सभी क्रियाश्रों के समान यह भी मनुष्य के अनकाने दी होती है | 
यदि कोई इस प्रतिक्रिया का आन्तरिक श्रर्थ उस व्यक्ति को बताने की चेश 
करे, तो वह उससे बेइद नाराज हो बायगा। जब अ्रनेक प्रकार के कष्टः 
भोगकर मनुष्य स्वयं ही अपनी इन असाधारण चेशश्रों का अर्थ बानता. 
है, तभी उसे वास्तविक लाम द्वोता है । 

पूर्तिकरण एवं अतिपूर्तिकरण की प्रतिक्रियाश्रों में श्रन्तर यह द्ोता है 
कि जहाँ पहले प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सप्ताज के लिये डपयोगी सिद्ध: 
होती हैं, वहाँ दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया निरथेक ही नहीं, वरन्‌ 
व्यक्ति के लिए हानिप्रद तिद्ध होती है । लेखक का एक छात्र यदि एक: 
चम्मच चीनी अपनी चाय के कप में डालने के लिए दूभरे के डब्बे से के 
लेता है, तो उसे इतनी मानसिक बेचेनी हो जातो है कि उसे बाध्य होकर 
उस चम्मच भर चीनी को सबकी आँख बचाकर उसी डब्बे में डालना पड़ता 
है। हमारे एक मित्र ने ताँगेवाले को एक आना पैसा भाड़े में कम दे 
दिया | इससे उन्हें इतनी मानसिक बेचेनी हुईं कि वे ताँगेवाले के घर का: 
पत्ता लगाने का प्रयास करने लगे | घर का पता न लगने पर उन्हें दो- 
तीन दिनों तक मानसिक श्रशान्ति बनी रही | इस प्रकार की अशान्ति का 
वास्तविक कारण वह नगर्य घटना नहीं हे, जिसके कारण बाहरी रूप से 
अशान्ति दिखाई देती है। उनकी अ्रशान्ति का कारण उनके अचेतन मन. 
के भीतर था। बाहरी घटनाएँ भीतरी अ्शान्ति को व्यक्त करती थीं। 
छोटी-छोटी बातों में मनुष्य सच्चा बनकर श्रपनी भर्यंकर चोरी की मनोवृत्ति 
को छिपाने की चेश करता है। यह श्रतिपूर्तिकरण की प्रतिक्रिया का 
परिणाम है। जहाँ नेतिकता के अत्युचादर्शों की चर्चा हुआ करती है, 
वहीं दुराचार एवं व्यभिचार की सम्भावना रहती है। मनुष्य श्रपने दो 
की मनोदृत्ति को विश्व-बन्घुत्व के नारे के नीचे छिपाना चाहता है 
अन्तमन में उपस्थित हिंसा की मनोबृत्ति अहिंसा के श्रावरण को धारण 
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कर लेती है । ऐसे नेतिक मूल्यों की चर्चा करना बुग नहीं है। परन्तु जहाँ 
इनकी अत्यधिक चर्चा होती है, वहाँ अ्वेतन मन में विरोधी प्रवृत्तियों की 
उपस्थिति रहती है। चोर की दाढ़ी में तिनका” वाली कहावत अति- 
पूतिकरण की प्रतिक्रिया के मनो विज्ञान को व्यक्त करती है | 

श्रतिपूर्तिकरण की प्रतिक्रिया का एक सामान्य उदाहरण लड़ाई में 
लड़नेवाले सिपाहियों के व्यवहार में पाया जाता है। जो. सिपाही युद्ध से 
अत्यन्त डरते है, वे दी युद्ध में बद्मदुरी के कामों की डींग मारा करते हैं। 
ऐसे ही लोगों को एकाए्क लकवा का रोग हो जाता है। इस प्रकार 
उनका दूमित मय बाहर श्रा जाता है। जिन लोगों में नैतिकता संबंधी 
अतिपूर्तिकरण की प्रतिक्रिया पाई जाती है, उन्हें किसी प्रकार की आत्म- 
स्वीकृति कराना बड़ा कठिन होता है। ऐसे लोग दूसरे लोगों के शिक्षक 
बन जाते हैं। इस तरह वे अपनी एवं दूमरों की क्षति करते हैं। मन की 
इस क्रिया को समम्काकर हम बहुत से लोगों को श्रनेक प्रडार के संभाव्य 
दुखों एवं दुघंग्नाश्रों से बचा सकते हैं | 


'्ययनपशकामभाभत्यन्‍नमा सादाताारजओअपकपाकाम .द्कापाइ+०म३पाय,..कपनमममव्रामममय 


छठे प्रकरण 


विज्षिप्तता 
विज्ञिप्रता की व्यापकता 


जब मनुष्य के व्यक्तित्व में अराजकता का साम्राज्य हो, तो उसे इम 
विकछिप्त कहते हैं। विक्तिप्तता मन की श्रसाधारण अवस्था दे। यह कुछ 
हृद तक सभी को रहती है| फ्रायड महाशव का कथन है कि संसार का 
कोई भी व्यक्ति पागलपन से सवथा मुक्त नहीं है। हम सभी कभी-न-कभी 
पागल जैसा व्यवहार करते हैं। पीछे जब हमें अपनी मूखेता का पता चल 
जाता है, तो या तो हम अपने पागलपन के कार्मो के लिए दुःख मानते हैं 
ग्रथवा हम उन पर हँसते हैं। कितने ही लोगों को श्रपने पागलपन का 
ज्ञान ही नहीं हो पाता । दूसरे का पागलपन देखना सरल है, अ्रपना 
पागलपन देखना श्रति कठिन है । 

एक बार लेखक एक समा में बैठा हुश्रा था, जहाँ कविता-संगीत श्रादि 
हो रहे थे | इतने में एक व्यक्ति श्राये। वे हास्यरस की कविता कहने में 
अपने आप मस्त हो गये | कविता को सुनकर सत्र लोग खूब हँसते थे । 
कवि महाशय समझते थे कि हमारी कविता बड़ी हँतानेवाली है; वह 
हास्यरस की सफल कविता है। पर वात्त्व में लोग उनकी मूर्खता पर 
हँसते थे । जब कविता समाप्त हुई, तो 'वन्स मोरः को ध्वनि हुई। फिर 
क्या था, वे फूलकर कुप्पा हो गये। एक बार फिर कविता सुनाने लगे | 
श्रव॒ तो लोगों का जी ऊब गया था। कविता समास होने पर किसी 
तरह कवि महाशयव से छुटकारा मिला । कवि महाशय अपनी सफलता 
पर प्रसन्न होते हुए चल्ले गये | डनको इस बात का ज्ञान भी नहीं हुआ कि 
सभा के लोग उनकी कविता पर नहीं, वरन्‌ उनकी मूखंता पर हँस रहे थे | 

कितने ही नये व्याख्यानदाता जोश में आ्राकर बोर-जोर से अपनी 
बक्तृता देते हैं। सभा के लोग “हियर-हियरः ( वाह-वाह ) कह कर 
चिल्लाते हैं। वे समभते हैं कि हमारी वक्‍तृता की प्रशंसा हो रही है। 


विक्षिप्तता हरे 


पर वास्तव में लोग उनकी खिलली जड़ाते रहते हैं। हमारे समाब में 
कितने ही लोग डान क्किकजोट जैसा व्यवहार करते हुए पाये बाते हैं। ये 
कल्पित प्रेयती की खोज में सदा मस्त रहते हैं। ऐसे लोगों के संगी-ताथी 
इनकी बेवकूफी को प्रसिद्ध करके आनन्द लेते है | 

कुछ दिन पहले की बात है कि लेखक का परिचय कालेज के एक 
विद्यार्थी से हुआ । डसके जीवन के आदर्श ऊँचे थे । वह 
व्यू शन करके पढ़ाई का खच चलाता था। समय-समय पर लेखक पढ़ने 
में उसे सहायता भी दे दिया करता था। पर बी० ८० की कक्षा में 
आते-आते उसमें विशेष प्रकार का परिवत्तन दौख पड़ा। वह शअ्रपने 
अ्रापको विशेष प्रतिभावान समझने लगा। उसका अंग्रेजी - उच्चारण 
ठीक नहीं था। उसका नाप्त और रूप दोनों विचित्र थे। क्लास के 
एक मजाकिया प्रोफेसर ने उसे क्लास मनोरज्जन का विषय बना लिया । 

झ्ब क्या था ? उसके सहपाठी भी उसकी खिहली डड़ाने के लिये 
नये-नये उपाय रचने लगे । वह साधारण-सी पोशाक पदहनता था। उसे 
चढ़ा-बढ़ाकर कोट-पैण्: पहनवाया गया | अब वह इसी पोशाक में कालेज 
जाने लगा। फिर किसी ने कहा कि अमुक लड़की तुम्हारे प्रेम में मरी जा 
रही है। धीरे-घीरे इस कल्पित प्रेयह्ती के पत्र आने लगे। एक दिन 
दोपहर को विशेष स्थान पर मिलने का समय भी निश्चित किया गया। 
इस समय दस-बीस विद्यार्थी थोड़ी-थोड़ी दूर पर इससे मिलते रहे श्रोर 
इससे पूछते रहे कि आप इस कड़ी धूय में कहाँ जा रहे हैं। निश्चित स्थान 
पर पहुँचने पर उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वह निराश होकर 
लौट आया | पीछे इस घटना का प्रचार विद्यार्थियों में खूब हुआ | 

कितने लोग समझेगे कि यह विद्यार्थी पीछे पागलखाने में गया होगा, 
परन्तु यह बात नहीं हुईं | वह कानून की डिग्री प्राप्त करके वकौल हो 
गया | सम्भव है वह सफल वकील भी हो गया हो । इम सभी थोड़ी दृद 
तक उपयु क्त प्रकार की मूखता में फँस जाते हैं। कितने ही लोग बितनी 
बार बाहर जाते हैं उतनी दी बार श्रपनी पोशाक बदलते हैं, मानों 
दिन भर कपड़ा बदलते रहना ही उनका काम हो गया हो। वे समझते 


६४ आधुनिक मनोविज्ञान 


हैं कि यदि वे उसी पोशाक को पहन लेंगे, तो उनकी कडु श्रालोचना 
होने लगेगी | । कर 
जो व्यक्ति दूसरों से प्रशंसित होने के लिये हर समय लालायित रहता 
है, वह दूसरों की कट श्रालोचना नहीं सह सकता | जिस प्रकार कुछ 
लोग कल्पित प्रशंसकों की प्रशंसा से फूले-फूले चलते हैं, उसी प्रकार कितने 
लोग कल्पित निन्दक़ों की निंदा से अपने जीवन को भार-स्वरूप बना लेते 
हैं। एक बार लेखक का एक विद्यार्थी, बत्र वह अध्यापक हो गया, 
साइकिल से एक ऐसी जगह से निकला, बहाँ रास्ते पर कई विद्यार्थी 
खड़े थे । जिस समय इसकी साइकिल उत स्थान से निकली, खड़े हुए 
विद्यार्थी किसी कारणवश अ्रचानक हँस पड़े | इन विद्यार्थियों को हँवते 
हुए उस अध्यापक ने देख लिया । बत, श्रब क्या था १ मानो उसके जीवन 
का सारा छुख खो गया हो | उसने समझ लिया कि विद्यार्थी उस पर ही 
हँस रहे थे | घरपर आकर वह विस्तरे पर पड़ रहा | वह न किसी से बोलता 
श्रौर न कुछ करता | उसकी सत्री ने समझा कि कोई दुर्घटना हो गई है। 
पूछुने पर वह कुछु बताता नहीं था | धीरे-घीरे उसके मन की बात प्रगट 
हुई। फिर उसने यह कहकर समझाया कि विद्यार्थी हँसा हो करते हैं । वे 
उस पर क्यों हँसेंगे । 
यहाँ हम देखते हैं कि विद्वत्ता मन की उद्दिग्निता को संभालने यें श्रस- 
मर्थ रहती है| अध्यापक अ्रति प्रतिमावान्‌ व्यक्ति है। वह बड़ी लगन और 
योग्यता. के साथ पढ़ाता है | वह हृदय का सच्चा है,पर लोकेषणा के कारण 
वह कुछ समय के लिये पागल-सा हो गया | उसकी सत्री, जो कि विद्वान्‌ 
नहीं है, वही उसके संतोष का कारण बनी । वास्तव में जब हम किी प्रकार 
के पागलपन में पड़ बाते हैं, तो हमारे सच्चे मित्र हमारे सहायक होते हैं । 
विद्यार्थियों के हँस देने में शिक्षक का उद्विग्स मन हो जाना एक 
साधारण सती बात है। उत्त समय शिक्षक विद्यार्थियों के स्वभाव को भूल 
जाता है और वह समर बैठता है कि बालक उसका अपमान कर रहे हैं | 
एक बार लेखक बी० ए० क्लास की बालिडाओं को पढ़ा रह्य था। 
क्लास को एक प्रतिभावान बालिका इस समय हँत रहो थी | वह पिछुली 
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कतार में बैठी थी। लेखक ने समझा कि वह श्रनादर कर रही है। उसने 
डंससे कहा यदि श्रापका मन पढ़ाई में न लगता हो, तो आप क्लास 
छो ड़कर बाहर चली जायें |? यह सुनकर उसे भारी धक्का लगा | वह रोने 
लगी | लेखक को अपनी भूल समक्त में आ गईं श्रोर इससे उसे भारी 
दु:ख हुआ | द 
 मनमोदक खाना, अपने को समाज का बहुत बड़ा व्यक्ति समर लेना, 

अथवा दूसरे लोगों की नुक्ता-चीनी के लिए. श्रति खतक रहना--ये सभी 
'पागलपन के सूचक हैं। यह समाज का सामान्य पागलपन है| इसका 
कारण अपने सम्बन्ध में सोचने की फुरसत का न होना है। जिस व्यक्ति 
के जीवन के मौलिक तिद्धान्त नहीं होते, उसका मन सदा डावॉडोल रहता 
है। वह अपना ओर अपने कार्यों का मूल्य ठीक से नहीं श्राँक सकता | 
उसका सुख अपने मस्तिष्क में नहीं, दूसरों के मस्तिष्क में रहता है। वे 
उसके बारे में जैसा सोचते हैं, श्र्थात्‌ उनके विचारों के बारे में वह जैसी 
कल्पना करता है, वह वैता ही अपने आपको समझने लगता है। 
अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार दूसरे के विचारों पर निर्भर कर देना एक 
प्रकार का पागलपन है | 

क्‍ विज्षिप्तता के लक्षण 

समाज में हम शअ्रनेक प्रकार के विज्ञषित्त लोगों को पाते हैं। कितने 
ही लोग घूल में लोग्ते और लोगों से रोगी माँगते पाये जाते हैं। कितने 
हो लोग जाड़े के मारे मरते रहते हैं, पर यदि उन्हें कोई कपड़ा दिया जाय; 
तो वे उसे फाड़ डालते हैं। इन सब लोगों को हम विज्षिप्त कहते हैं। 
प्रत्येक मनुष्य को विज्वित्त मनुष्य के व्यवहारों का अनुभव होगा । अश्रपने 
इस अनुभव को ध्यान में लाये बिना यह सम्मव नहीं कि हम विज्षिप्तता 
के लक्षणों का भल्नी माँति निरूपण कर सके | 

विज्षिप्त और सामान्य व्यक्तियों में मुख्य भेद विचार करने की शक्ति 
का हास कहा जाता है। कहा जाता है कि विज्ञषिस्त वह है, जिसकी बुद्धि 
नष्ट हो गई है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो मनुष्य को कुछ-का-कुछ 
'सूझने लगता है | वह पदार्थों को जैसे दे हैं, वैसे नहीं देखता | वह घट- 
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नाश्रों में कार्य-कारण का सम्बन्ध ठीक से नहीँ देख पाता | वह दूसरों की 
सलाह मानने को भी तैयार नहीं रहता । साधारणतः इम सोचते हैं कि 
विक्धिप्त मनुष्य में किसी विषय पर चिन्तन करने की शक्ति नहीं रहती | 
जब्र हम किसी भिखारी को अपने आपको राजा मानते हुए देखते हैं, तो 
हम यह समझते हैँ कि वह सभी बातों में उसी प्रकार का व्यवहार करेगा: 
अर्थात्‌ उसमें किसी विधय पर भी चिन्तन करने की शक्ति न होगी | पर 
बात ऐसी नहीं है | विज्चिप्त पुरु्षों में बुद्धि अथवा विचार करने की शक्ति 
का सवथा अमाव नहीं रहता । बहुत से विक्तिप्त पुरुष किसी विशेष विषय 
में ही ठीक से विचार नहीं कर सकते, अन्य बातों में वे वैसे ही विचार करते 
हैं, जैसे सामान्य व्यक्ति | पागलखाने के बहुत से निवात्ती गणित के कठिन 
सवाल सरलता से कर लेते हैँ | उनकी साधारण बातों से यह नहीं जाना 
जा सकता कि वे पागलखाने में क्‍यों रखे गये हैं | 

एक बार लेखक उज्जैन के कल्पबृक्त श्राश्रम में गया | वहाँ पर अनेक 
प्रकार के मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति आते हैं| इनकी चित्त्सा 
निर्देश-विधि के द्वारा होती है। बहाँ पर जो व्यक्ति उस समय थे, उनमें से 
कुछ लोगों से लेखक की जानपहचान हो गई। एक मानसिक रोगी के 
कारण लेखक को वहाँ कई दिनों तक ठहदरना पड़ा। लेखक के प्रति एक 
व्यक्ति का विशेष स्तेह हो गया | वह घामिक चर्चा में रुचि रखता था | 
बह उस समय साठ साल के लगभग था | उसको धार्मिक्र भावनाओं और 
विचार-प्रणाली को जानकर लेखक को विष््मय द्वोता था कि वह मानसिक 
रोगों के चिकित्सालय में क्‍यों श्राया होगा | पर थोड़े ही समय में इसका 
रहस्य खुल गया | यह व्यक्ति लेखक से अपने योगाम्यास की बात कहने 
लगा। उसने कहा, 'मैंने बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली 
थीं। में दूरपर होनेवाली बातों को जान लेता था। मैं दूसरों को जैधा हुक्म 
देता था, वे वैता ह्वी करते थे | मैं भूत-प्रेत श्रादि को बुला लेता था । 
किन्तु मेरे शत्रुश्रों को मेरी शक्ति का पता लग गया | अ्रब उन्होंने मेरे 
विरुद्ध घड़यन्त्र रच डाला है। उनके कारण मेरी मानसिक शक्ति नष्ट 
होती जाठी है| में उन्हें जाग्रत अवस्था में तो अपने श्रापको छूने नहीं 
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देता, पर वे सोने को श्रवस्था में आकर छू जाते हैं। उन्होंने मेरे सम्बन्धियों 
को फोड़ रखा है श्रोर अ्रब वे द्दी उनका काम करते हैं। मेरी शक्ति अश्रन्न 
बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। मुझे रात भर जागते रहना पड़ता है, क्योंकि मुमे 
सदा भय बना रहता है कि मेरे शत्रु मेरे सम्बन्धियों द्वारा मेरी शक्ति का 
ग्रपहरण न करा डालें। श्रब आप किसी प्रकार मुझे बचाइए (? ऐसा 
कहते-कद्द ते वह बूढ़ा रोने लगा । उस व्यक्ति के उक्त वार्तालाप ने डसके 
मानसिक चिकित्सा-ण॒ह में रहने का रहस्य खोल दिया । 

विज्विप्त पुरुष को प्रायः विशेष प्रकार की ऋक होती दै। बिन बातों 
का सम्बन्ध उसकी झूक से नहीं रहता, डनको वह सामान्य पुरुष-जैता ही 
समझता है। राँची पागलखाने का एक पागल जब किसी वस्तु की कीमत 
के बारे में बातचीत करता है, तो वह लाख से कम की बात नहीं करता | 
उसका कोट कई लाख का बना है ओर उसमें बटनें कई हजार की लगी 
हैं। बनीड हाट महाशय ने एक पागलखाने की स्त्री का वर्णन किया है । 
यह अपने आपको महारानी विक्योरिया की पुत्री समझती थी। वह कहा 
करती थी कि वह यूरोप भर को जीतने की तैय्यारी कर रही थी, इसी बीच 
उससे ईर्ष्या करनेवाले लोगों ने षड़यन्त्र करके डसे पागलखाने में डाल 
दिया | वह पागलखाने में रहकर भाड़ने बुहारने आदि के सभी काम 
किया करती थी। उसका पागलपन उसके इन कार्मों में बाघा नहीं 
डालता था | 

एक सभा में एक समय हमारे देश के एक प्रसिद्ध कवि अपनी कवि- 
ताओं का पाठ कर रहे थे | कविता सुनाने के पहले वे अपना परिचय देने 
लगे | इस परिचय में उन्होंने बतल्लाया कि वे महारानी विक्योरिया से मिल्ले 
थे और लाड कजन के सामने उन्होंने शेरों से कुश्ती लड़ी थी। संखार 
के तीन प्रसिद्ध व्यक्तियों श्र्थात्‌ रूजवेल्ट, चचिल ओर हिटलर से उनका 
पत्र-व्यवद्दार होता रहता है और उनसे उनका व्यक्तिगत परिचय भी है | 
इस परिचय के बाद जब इन्होंने कविताश्रों का पाठ किया, तो वह बड़ा ही 
प्रशंसनीय था । उनकी कविताओं में कह्पनाश्रों का श्राश्रयेजनक बाहुल्‍य 
यथा, उनकी स्मृति बिल्कुल ठीक थी और उनकी किसी बात में विक्धिप्ता 
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नहीं पाई जाती थी, यद्यपि वह उनके आत्म-परिचय में पाई गई थी। 

उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वि्चिप्त पुरुष में बुद्धि का सवया 
अभाष नहीं होता ) उसमें विचार करने की शक्ति रहती है, पर वह किसी 
विषय पर ठीक से विचार नहीं कर सकता है। अब यदि हम विक्षिप्त की 
मानसिक स्थिति को उसके ही दृष्टिकोण से देखें, तो हम पावेंगे कि वह 
अपने दृष्टिकोण से ठीक-ठीक ही विचार करता है। बन्न हम उसके विच्चारों 
से तहमत नहीं होते भ्रथवा उनमें दोष देखते हैं, तो उसे यह समम में 
नहीं झ्राता कि हम उसका विरोध क्‍यों करते हैं। वह समझ लेता है कि 
हम उसके विरुद्ध होनेवाले घडयन्त्र में शामिल हो गये हैं। वह अपने 
विचारों की प्रणाली में दोष न देखकर अपनी बातों पर विश्वास न करने- 
वाले व्यक्तियों में ही दोष देखने लगता है। विक्षिप्त मनुष्प अपनी 
साधारण बातों में दूसरे लोगों के विचार सुनने को तैय्यार रहता है। इन 
बातों में वह सामान्य बुद्धि से काम लेता है। पर जिन बातों का सम्बन्ध 
उसके मन में छिपी किसी भावना से रहता है, उनके विषय में वह किसी 
व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं रहता | 

मनुष्य के विचार दो प्रकार के होते हँ--एक बोड्धिक और दूसरा 
उद्धगात्मक | मनुष्य उन्हीं बातों में दूसरों की राय सुनने को तैय्यार रहता 
है, जिनका सम्बन्ध उसके उद्ध गों से नहीं रहता । डद्व गात्मक विचार 
प्रबलता से मन में आते हैं और वे विवेकपूर्ण चिन्तन का मार्ग ही बन्द 
कर देते हैं। मनुष्य के मन को छिपी मानसिक अ्न्थि ही उद्बंगों का श्रोत 
होती है। जिस बात से यह अन्थि उत्तेजित हो जाती है, वह बात मूक 
के रूप में मनुष्य के मन को पकड़ लेती है। मनुष्य के अ्रदृश्य मन में 
छिपी मानसिक ग्रन्थि ही उसे विवेक के प्रतिकूल चिन्तन करने के लिये 
- विवश करती है । मानसिक उद्गग ऐसी दो बातों में सम्बन्ध बोड़ देता है, 
जिनमें वास्तव में सम्बन्ध नहीं है | वह श्रसम्भव बात को सम्भव के झूप में 
दर्शाता है । उद्धं गों का इस प्रकार का कार्य विक्तिप्त श्रौर सामान्य दोनों ही 
प्रकार के लोगों में पाया जाता है। सामान्य पुरुषों की विज्विप्तता के ऊपर 
हम कम ध्यान देते हूँ, क्‍योंकि इस प्रकार की विक्िप्तता - बहुत से लोगों में 


विक्तिप्तता - ६६. 


चाई जाती है | जब किसी विशेष प्रकार की कक एक ही व्यक्ति में पायी 
जाती है, तो हम उसे विक्तिप्त कहने लगते हैं । 
.. सामान्य लोगों की विक्तिप्तता का एक पोराणिक उदाहरण यहाँ 
उल्लेखनीय है । जब नारदमुनि की दलित कामनवासनां ने उनके विरुद्ध 
घडयन्त्र सवा, तो पहले वे अपने श्रापको ब्रह्मचारी समझने लंगे। इसके 
पश्चात्‌ वे एक रूपवती कन्या के प्रेम में इतने मोहित हो गये कि उन्हें 
अपने आपका कुछ भी ध्यान न रहा | वे उससे विवाह करने के लिये 
आहठुर हो उठे और बब वे इस कार्य में सफल न हुए, तो उन्होंने विष्णु 
भगवान्‌ को शाप दे दिया | शाप देने के पश्चात्‌ ही उनकी आँखे खुलीं | 
उनका विवेक जब स्वतन्त्र हुआ, तब वे जान गये कि काम-वासना के फेर 
में पड़कर उन्होंने भारी श्रनर्थ कर डाला | यदि कोई मनुष्य उसके पहले 
उन्हें समझाने की चेश्ा करता, तो वे यही समझते कि समम्कानेवाला मूख 
है अथवा वह उनके विरुद्ध षड़यन्त्र कर रहा है | 

जिस प्रकार काम-वासना के प्रवाह में पड़कर मनुष्य का विवेरू बह 
जाता है, उसी प्रकार साम्प्रदायिकता और राजनेतिक गुट्बन्दियों के फेर में 
पड़कर भी मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य की सामा- 
जिक और राजनेतिक प्रश्नों पर सोचने की परिमिति होती है। इन विषयों 
पर उसके विचार किसी वर्ग विशेष के अनुसार होते हैं| अ्रखबारों और 
पत्न-पत्रिकाश्रों-द्वारा विशेष प्रकार के विचारों का प्रचार होता ही रहता है। 
ये विचार राग और द्वंष के भावों से परिपूर्ण रहते हैं। श्रतए्व वे बनता 
के मन में किसी विशेष प्रकार के भाव दृढ़ कर देते हैं। यदि कोई मनुष्य 
एंक विशेष सम्प्रदाय अथवा राजनेतिक दल का पत्र नित्व-प्रति पढ़ता रहे, 
तो उसके विचार भी उसके अनुकूल हो जायेंगे ओर उसके लिए उस दल 
के प्रतिकूल सोचना असम्भव हो जायगा। कांग्रेत का अनुयायी हिंदू- 
महासभा के मत को व्यथ समझता है। इसी प्रकार हिन्दू-महासभा का 
अनुयायी कांग्रेस को देश के लिये घातक मानता है। वे एक दूसरे को बुद्धि- 
हीन मानते हैं | फिर मुस्लिमलीग और ढांग्रेत की समर में तो एक दूसरे 
से कोसों का अन्तर है । एक दूसरे को स्वार्थी तथा पर-द्वेषी ठहराते हैं । 


१०० आधुनिक मनो विज्ञान 


अब प्रश्न यह ञ्राता है कि यदि किसी-न-किसी समय सभी लोग 
विवेकद्दीन हो बाते हैं, ओर पागल मी सवंदा विवेकह्दीन नहीं होता; तो 
हम पागलपन का लक्षण क्‍या मानें इस प्रश्न का उत्तर मनोवैज्ञानिकों 
ने यही दिया है कि पागलपन और सामान्य विचार-हीनता में श्रविवेक 
की मात्रा का ही श्रन्तर रहता है। जो विचार-हीमता कभी-कमी सामान्य 
लोगों में पाई बाती है, वही विचार-द्दीनता पागल में भी पाई जाती है, 
पर उसकी मात्रा अधिक होती है | 

पागल के उद्द ग सामान्य व्यक्तियों के उद्बगों से कहीं अ्रधिक प्रबत्त 
होते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने उद्बगों को नियंत्रण में रखता है और 
अ्ागा-पीछा सोचकर श्रपने विचारों को प्रकाशित करता है | पागल व्यक्ति 
अपनी मावनाश्रों को अपने आचरण में तुरन्त प्रकाशित करता है | पागल 
का श्राचरण अपने अ्रथवा दूसरों के लिए घातक होता है! जच्च 
किसी व्यक्ति का आचरण ऐसा हो जाता है, जिससे उसकी अ्रथवा दूसरों 
की भारी हानि की रुम्मावना होती है; तो उसे पागलखाने में 
रखना आवश्यक हो जाता है | एक बार लेखक बम्बई मेल से यात्रा कर 
रहा था | उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था| डसे अचानक सनक श्रा 
गई | वह चिल्लाने लगा कि मुझे कोई तीर मार रहा है| इतना कहते ही 
वह चलती हुईं गाड़ी से नीचे कूदने लगा। उसका शरीर खिड़की के 
बाहर निकल चुका था। पास के यात्रियों ने बड़ी कठिनाई से उसे मरने 
से बचाया| वह उनको अपना शत्रु मानता था | वह उनको मारने- 
पीयने लगा । इस पर उसे बाँधकर रेल में रक्खा गया | 

अभी हाल ही की बात है कि लेखक के एक मित्र का युवक पुत्र 
लेखक से बात-चीत कर रहा था उसके पैरों में जंजीर पड़ी हुईं थी, पर 
उसकी बातचीत से कोई पागलपन नहीं मझलकता था। वह इतना भर 
जानता था कि उसकी तबीयत खराब है | दूसरे दिन लेखक ने सुना कि उस 
युवक ने एक रिक्सेवाले को बुलाया और उससे शहर के बाहर करीं दूर जाने 
का भाड़ा तय किया | रिकसे में बैठकर वह घर से निकल पड़ा | फिर उसने 
रिकसेवाले को कहीं पर छोड़ दिया ओर आप धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा | 


विज्विप्तता १०१ 


सात दिनों की खोज के पश्चात्‌ उसका पता चला | वह कहीं माँगता-खाता 
इघर-उघर घूमता-फिसता पाया गया । जब उससे पूछा गया कि तुम कहाँ 
जा रहे हो, तो उसने कटद्दा कि मैं घर पर जा रहा हूँ | वास्तव में वह अपने 
देहात के घर जाने के लिए बड़ा उत्सुक था | 

लेखक के एक मित्र बड़े प्रतिमाशाल्वी व्यक्ति थे। उन्होंने हिन्दी के 
क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है । उनकी प्रतिभा जितनी प्रखर थी, 
उनका स्वास्थ्य उतना ही खराब था | वे बड़े परिश्रमी थे। स्वाध्याय में 
इतना लगे रहते थे कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही न रहता था। 
एक बार उन्हें क्षय रोग का संदेह हुआ | किन्तु समय पर चिकित्सा हो 
जाने के कारण वे इस घातक रोग से बच गए। किन्तु वे श्रपनी शक्ति से 
अधिक परिश्रम करते रहे। वे अपनी कृतियों से संसार को चकित कर 
देना चाहते ये । बहुत दिनों तक लोगों ने उनका कुछ भी मूल्य नहीं 
समझता, परन्तु पीछे उन्होंने हिन्दी-साहित्य में सुम्मानपूर्ण स्थान पा 
लिया । किन्तु अब उनके मन में यह विचार उठा कि उनकी प्रतिभा का 
मूल्य आँकनेवाला अब कोई नहीं है। दूसरे साहित्यिक उनके ईष्यॉलु 
हैं और उन्हें अपने स्थान से गिया देना चाहते हैं। उनको यह रूक 
बढ़ती ही गई और इसी मानसिक क्ल्ेश में उनको मृत्यु मी दो गई । 

कितने ही पागल दूसरे लोगों को श्रकारण मार बैठते हैं । वे दूसरों 
का नुकसान भी कर देते हैं। लेखक के एक मित्र, जो उपवास और पूजा- 
पाठ में अपना श्रधिक समय व्यतीत करते थे ओर जिनका जीवन तपोमय 
था, एक बार एकादशी के ब्रत के बाद खबरेरे गंगा-स्नान करके उपनिषद- 
पाठ करते हुए घर की ओर श्रा रहे थे । इतने में अचानक बहुत से कुत्ते 
डनकी ओर मुँकते हुए दौड़ पड़े | ऐसी अवस्था में डनकी सामान्य चेतना 
जाती रददी | पास के मिठाईवाले की दूकान से मिठाई को थालियाँ डठा- 
उठाकर वे उन्हें कुत्तों की ओर फेंकने लगे ओर कहने लगे 'खाश्रों कृष्ण 
मिठाई खाश्रो ।! उन्हें पुलिस के सुपुदं कर दिया गया | कुछ समय तक वे 
पुलिस की हिरासत में रहे। पीछे उनके मित्रों ने उन्हें जमानत देकर 
छुड़ाया । यदि उनकी स्थिति बार-बार इसी प्रकार की होती रहती, तो 


१०२ आधुनिक मनोविज्ञान 


उन्हें पागलखाने में ही भेजा जाता | । 

सामान्य व्यक्ति के समान पागल व्यक्ति भी अपनी वास्तविक बातों को 
छिपाने के लिये कूठे बहाने अथवा कारण दिया करते हैं। इस प्रकार के 
कारणों की सचाई में स्वयं कारण देनेवाले को विश्वास रहता है, पर दूसरे 
लोग इस बात को समझ जाते हैं कि अमुक व्यक्ति कहाँ तक व्यर्थ के तक 
दे रहा है | पागलों के तक की व्यर्थता को समभने में श्रधिक सरलता होती 
है | मान लीजिए, कि मन्दिर का कोई पुजारी यह कहे कि मेहतर को मंदिर 
में नहीं घुसने देना चाहिए क्योंकि वह मेला उठाता है और गंदा रहता 

तो इम उसकी इस युक्ति में जल्दी से कोई दोष नहीं देख पाते, किन्तु 
जब कोई व्यक्ति यह क कि में परीक्षा में इसलिये फेल होता हूँ कि 
मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर जादू कर देता है, जिसके कारण मैं परीक्षा में जाते 
दही सब पढ़ा-लिखा मूल जाता हूँ, वो हम उसके विचार को विक्षिप्त दी 
कहते हैं । क्‍ 

विह्विप्त और सामान्य पुरुषों की विचार-पद्धतियों में एक मौलिक भेद 

है कि सामान्य पुरुष किसी समस्या के विषय में दूसरे व्यक्ति क्या सोचते 
हैं, इसको ध्यान में रखता है | जब.वह सामान्य पुरुषकी समक्त के विरुद्ध 
कोई कार्य करता है. तब भी उसे यह ध्यान रहता है कि उसके साथी उसके 
विचार एवं श्राचरण को ठीक मानते हैं या नहीं | किती सम्प्रदाय के 
विचारों से प्रभावित होकर कितने दी लोग तर्क के विरुद्ध विचार करते 
हैं, किन्तु उन्हें यह विश्वास रहता है कि उनके विचारों का अन्य दल या 
सम्प्रदाय समर्थन करता है अथवा नहीं। विज्षिप्त पुरुष की विचार-शैल्ली के 
विषय में यह बात नहीं कही जा सकती । वह जो कुछ सोचता है डसे 
ठीक ही मान बैठता है। दसरे उसके विचारों में चाहे कितनी दी जुटियाँ 
बतावें, वह उन्हें सुधारने के लिये तैय्यार नहीं रहता | उसकी धारण 
रहती है कि संसार के सभी लोग द्वेष-बश उसका विरोध करते हैं । 

जिपत प्रकार का व्यवहार हम विज्षिप्त पुरुष का पाते हैं, उसी प्रकार 
का व्यवहार हम प्रतिमावान्‌ व्यक्ति का भी पाते हैं। प्रतिभावान्‌ व्यक्ति भी 
कई ऐसी बातें सोच लेता है, जिसका समर्थन उसके समकालीन विरले ही 


द्रः 
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व्यक्ति करते हैं। वह इन लोगों को श्रपने विचारों पर लाने की चेश करता 
है | यदि वह इस कार्य में समय हुआ, तो वह प्रतिभावान्‌ कहा जाता है, 
अन्यथा विज्वित | यदि प्रतिभावान्‌ व्यक्ति अपने सोचे हुए तत्त्व के 
विषय में अपने समकालीन ओर अपने बाद आनेवाले व्यक्तियों का 
समथन नहीं पाता, तो हम डसके खोजे तत्त्व को विज्षि्तता का डल्लास- 
मात्र कहेंगे | विक्षिप्त पुरुष अपने श्रनोखे विचार दूसरों को समभाते 
समय किसी प्रकार के उद्वेंग की अनुभूति करता है, पर प्रतिभावान ऐसे 
किसी प्रकार के उद्वेग की अनुभूति नहीं करता। विज्लिस पुरुष अपने 
विचारों के प्रकाशन के सप्तय डद्वेंगों का अनुभव करता है और जब कोई 
व्यक्ति उसके विचारों में दोष दर्शाने की चेश करता है, तो वह उससे क्र द्ध 
हो बाता है। जो सिद्धान्त जितना दी उद्बगों के साथ प्रचलित किया 
जाता है, उसमें सत्य की संभावना उतनी ही कम होती है | 

सामान्य और विक्षिप्त पुरुषों के दूषित विचारों में एक मौलिक 
जेंद यह होता है कि बच सामान्य पुरुष अपने किसी विचार को लांतारिक 
व्यवहार में सफल इोते नहीं देखता, तो वह उसको छोड़ देता है, किन्तु 
विज्निप्त व्यक्ति अपने विचारों को बार-बार व्यवहार-जगत में अ्रसफल होते 
हुए देखकर भी उन्हें नहीं छोड़ता | संततार का सामान्य पुरुष व्यवहार्वादी 
होता है। वह अपने विचार की सत्यता की कसोटी बाह्य जगत में सफलता 
को ही मानता है। वह किसी भी सिद्धान्त को तब तक ग्रहण किये रहता है, 
जब तक कि उसे काय में सफलता मिलती जाती है अथवा बत्र तक सफ- 
लता की आशा रहती है | जब किसी सिद्धांत या विचार के अनुसार चलने 
से किसी सफलता की श्राशा नहीं रह जाती, तो वह उस विचार को छोड़ 
देता है | विक्षिप्त ऐसा नहीं करता | न तो दूसरे लोगों के विचार और 
न बाह्य-प्रदृति में असफलता ही उसके विचारों पर प्रभाव डालती है। 
वास्तविकता को ठीक से समझने की शक्ति उसमें नहीं रहती । 

विज्षिप्तता का अध्ययन 

विज्ञिप्तता सभी देशों में पाई जाती. है| यह रोग श्रनन्त काल से 
अन्य रोगों के सदहश मानव-समाज मैं चला श्राया है। विज्विप्तता को 
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जानने श्रोर उससे मुक्त होने की चेश भी मनुष्य मात्र पहले ही से करते 
आए, हैं। हम अपने रोगों से मक्त होने की बात श्रथवा इसके उपाय 
जानना चाहते हैं, पर उसके जानने में हमारी रुचि महीं रहती | इस मनो- 
वृत्ति के कारण पुराने समय में विक्षिप्तता का मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन नहीं 
हुआ | आजकल भी समाज में यहो मनोबृत्ति प्रचलित है। श्रतएव 
विक्तिप्तता की चिकित्सा करनेवाले व्यक्ति भी विक्षिप्तता के कारणों को 
जानने की चेश नहीं करते | हम जानते हैं कि हिस्टीरिया या भूत-प्रेत- 
बाधाएँ , जो एक प्रकार का पागलपन है, भाड़ने-फूँकने से अच्छी हो 
जाती हैं। विज्विप्तता की कितनी ही बीमारियाँ पूजा-पाठ श्रथवा मन्त्रों 
का उच्चारण करने से नष्ट हो जाती हैं। पर यदि हम इस तरह बीमारियों 
को नष्ट करनेवाले मानसिक चिकित्सकों से पूछें कि बीमारी क्‍यों नष्ट हो 
गई, तो वे कुछ उत्तर नहीं देंगे। वे इतना ही कहेंगे कि यह ईश्वर की 
इच्छा है। द 

विक्तिप्तता का वैज्ञानिक अध्ययन न रददने के कारण कितने ही लोग, 
जो एक बार भाड़-फूँक से अच्छे हो बाते हैं, फिर से बीमार हो जाते हैं । 
जब तक हम विक्तिप्तता के कारण को भत्ते प्रकार से नहीं जान लेते, तब तक 
रोगी को स्थायी लाभ पहुँचाने में समर्थ नहीं हो सकते। फ्रान्स के प्रसिद्ध 
मनोवेज्ञानिक चिकित्सक इमील कूये परहाशय नेन्से नामक स्थान में 
अपनी निर्देश-विधि के द्वारा बहुत से लोगों की हिस्टीरिया आ्रादि रोगों 
को मुक्त कर देते थे । किन्तु ये बीमारियाँ कभी-कभी फिर से हो जाती 
यथीं। कूये महाशय जब फिर अपनी निर्देश-विधि को काम में लाते थे तो 
रोगी फिर थोड़े समय के लिये श्रच्छा हो जाता था, पर रोग जड़ से नहीं 
जाता था। कूये महाशय रोग के कारण को खोजने की श्रधिक चेश नहीं 
करते थे श्रोर रोग के लक्षणों का भी वे विशेष अध्ययन नहीं करते थे । 
इनको धारणा थी कि इस प्रकार के अ्रध्ययन से रोगी को रोग से मुक्त 
करने में कोई सहायता नहीं मिलती | फ्रायड महाशय ने रोग के लक्षणों 
का अ्रध्ययन करके उनके कारणों को जानने का विशेष प्रयास किया है। 
विक्धिप्तता का मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययन उन्हीं के प्रयात का फल है । 
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विह्धिप्तता किसी मानसिक अन्तद्व न्द्व के कारण उत्पन्न होती है; इस 
ग्रकार के विचार को रूप-रेखा पुराने कवियों की कृतियों में पाई जाती है | 
अंग्रेजी के कवि शेक्सपियर ने अपने मेकवेथ नामक नाटक में इसे भली 
प्रकार दर्शाया है। मैकवेथ श्रोर उसकी स्री आपस में सलाह करके अपने 
घर पर आये अतिथि राजा डंकन के साथ विश्वास-घात करते हैं श्रोर 
राज्य के लोभवश वे उसे मार डालते हैं। श्रब॒ तो उन दोनों के मन में 
अन्तद्वन्द्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेकवेथ अपने मित्र बेंको के 
भूत को देखता है | उसने इसे भी मरवा डाला था। उसके मन में अ्रनेक 
प्रकार के भथ ओर सन्देह उत्पन्न होने लगते हैं। इसी तरह उसकी र्री 
अपने मन की शान्ति खो देती है। उसे रात में नींद नहीं आती ओर 
वह भयंकर स्वप्न देखती है। कभी-कभी रात में उठकर वह अपनी नोक- 
रानियों को बुलाती और अपने हाथों को रक्त-रंजित देखती थी। श्रन्त में 
जीवन से परेशान होकर वह आत्म-हत्या कर लेती है । 

उपयु'क्त उदाहरण में नेतिक भावनाश्रों के परिणाम-स्वरूप विज्षिप्तता 
की उत्पत्ति दर्शायी गई है। नेतिक भावनाओं का दमन श्रात्मग्लानि 
उत्पन्न करता है श्रोर जब मनुष्य श्रपनी स्मृति को भुलाने की चेश 
करता है, तो वह विक्तिप्तता का कारण बन बाती है | श्रात्मग्लानि का 
भाव प्रबल होने पर वह चेतना को रुकावट को अलग करके बाहर आा 
जाता है। यही विक्धिप्तता की अवस्था है । 

जिस प्रकार विद्धिप्तता आत्मग्लानि की स्मृति के दमन से उत्पन्न हो 
जाती है, उसी प्रकार यह शोक, बिरह, श्रार्थिक हानि अथवा सम्मान- 
हानि की दुःखमयी स्वृतियों के दमन से मी उत्पन्न हो जाती है। शोक के 
कारण विज्िप्तता का उदाहरण “किंग लियरः नामक नाग्क में पाया जाता 
है. यहाँ राजा सम्मान की हानि और शोक के कारण पागल हो जाता है। 

डपयु क्त उदाहस्णों से स्पष्ट है कि संसार के प्रमुख कवियों ने विज्षि- 
प्तता के कारणों को उनकी कृतियों में दर्शाने की चेष्टा की है| पर इससे 
विह्चिप्तता का वेज्ञानिक श्रध्ययन नहीं किया जा सकता । विक्चिप्तता वास्तव 
में है क्या ओर यह केसे उत्पन्न होती है इस बात का ठीक पता उन्नीसवीं 
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शताब्दी के पूव किसी को न था। उन्नीसवीं शताब्दी के आदि में बेल- 
जियम के मनोवैज्ञानिक मेसमर महाशय ने चामत्कारिक मनोवैज्ञानिक करा- 
मातें दिखाई' ॥ अपने चित्त की एकाग्रता के द्वारा मेतमर महाशय जिन 
व्यक्तियों पर जैसा प्रभाव डालना चाहते थे, वैसा ही डालते थे । वे उनके 
विचारों को अ्रपने वशमें कर लेते थे | मेसमेरिजम के प्रभाव में आकर मनुष्य 
उसी प्रकार सोचने अथवा उसी प्रकार का दृश्य देखने लगता है, जिस प्रकार 
उसे सुझाया जाता है। भारतवष में इन्द्रजाल के खेल इजारों वर्ष पहल्ते 
से होते श्राये हैं । इन्द्रणाल दिखानेवाला खिलाड़ी श्रनेक प्रकार के 
चमत्कार दिखाता है| इन खेलों को देखकर देखनेवाले लोग विस्मृत हो 
जाते हैं । 

मेतमिरेषम की अवस्था में उसके प्रभाव में आनेवाले व्यक्ति की 
मानसिक अवस्था क्‍या होती है, इसका ज्ञान स्वयं मेसमेराइजर को नहीं 
रहता था । मेसमेराइनज करनेवाला व्यक्ति इतना ही बानता था कि विशेष 
प्रकार की क्रियाश्रों के कारण मनुष्य के मन में दो प्रकार की चेतनाएँ 
उत्पन्न हो जाती हैँं। ऐसी श्रवस्था में मनुष्य की सामान्य चेतना में 
विच्छेद उत्पन्न हो जाता है। इसी के कारण व्यक्ति नये-नये अनुपस्थित 
दृश्यों को देखने लगता है। जिम व्यक्ति की इच्छा -शक्ति जितनी कमजोर 
होती है, वह मेसमेराइजर श्रथवा सम्मोहक के वश में उतनी ही सरलता 
से हो जाता है । सम्मोहन के परिणामस्वरूप सम्मोहित किये जानेवाले 
व्यक्ति की इच्छाशक्ति दिन-प्रति-दिन निरबल द्ोती जाती है । 

पागलपन का विशेष श्रध्ययन- फ्रान्स के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक येने 
महाशय ने किया है। मेसमर महाशय अपने प्रयत्न के द्वारा स्वस्थ चेतना 
में विच्छेद उत्पन्न करते थे । येमे ने उन लोगों की चेतना का अ्रध्ययन 
करने की चेष्टा की, जिनमें व्यक्तित्व का विच्छेद पहले से ही विद्यमान था | 
वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विज्षिततता मन के श्रन्तद्वन्द्द की अवस्था है । 
इस अवस्था में मनुष्य के सामान्य मन और आन्तरिक मन में विच्छेद 
उत्पन्न हो बाता हैं। जब तक यह विच्छेद रहता है, तब तक पागलपन 
ब्रना रहता है | यदि किसी प्रकार इस विच्छेद का श्रन्त हो बाय, तो: 
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विज्ञिप्तता का भो अन्त हो बाय | येने महाशय ने हिस्टीरिया के रोगों का 
अध्ययन विशेष प्रकार से किया था। इस विषय में इनकी खोजे बड़े 
द्त्व॒की हें 
येने महाशय की खोज के पश्चात्‌ यह प्रश्न उठा कि विच्छेद उत्पन्न 
कैसे हो जाता है ओर उसका अन्त कैसे किया जा सकता है। मानसिक 
विच्छेद को उत्पत्ति ओर इसके अन्त के विषय में एक बड़े महत्व की खोज 
आ्टिया के वियना नगर के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डाक्टर ब्रुयर ने की | 
ब्रयर महाशय के पास एक महिला प्रति दिन आया करती | वह ब्रूयर 
महाशय को अपने छीवन की कहानियाँ सुनाया करती थी। इस महिला 
को हिस्टीरिया का रोग था | ब्यर महाशय बड़ी सहानुभूति के साथ डसकी 
जीवन-गाथा सुनते थे । वे उसे प्रोत्साहित करते थे | इस प्रकार कुछ दिनों 
के वार्तालाप के परिणामस्वरूप उस महिला की हिस्टीरिया की मानसिक 
बीमारी श्रनायास नष्ट हो गई। उस महिला के बीवन में यह चामत्कारिक 
परिवत्तन देखकर ब्रूवर महाशय को विस्मय हुआ | जे उस चाप्रत्कारिक 
घटना का कारण खोजने लगे | विचार करने पर पता चल्ला कि महिला की 
बीमारी का कारण कुछ दुखद स्मृतियाँ थीँं। इन स्मृतियों को वह महिला 
स्वयं मूल चुकी थी। वे डसके प्रयत्न करने पर भी प्रगगठ नहीं होती थीं | 
स्तृतियों के दमन के कारण ही उस महिला को विक्विप्तता की बीमारी दो 
गई थी। चिकित्सक को सहानुभूति के कारण उसकी खुप्त स्मृतियाँ जाग 
उठीं। उसने अपने श्रप्रिय अनुभव को ब्यर महाशय से कह सुनाया | इस 
प्रकार कहने से उस महिला के मन में दबे हुए दुखद मार्वों का रेचन 
हो गया ओर इसी कारण वह स्वस्थ हो गई | 
ब्रयर मद्दाशय की यह खोज, जिसमें कि दुखद स्पृतियों का दमन 
विक्तिप्ता का कारण जाना गया, मानसिक चिकित्सा के लिये बड़ी महत्व- 
पूर्ण सिद्ध हुईं। इस खोज का पर्यात्त लाभ सिगमंद फ्रायड महाशय ने. 
उठाया। विक्तिरुता का श्रध्ययन करने के लिये वे कितने ही दिनों तक 
ब्रयर महाशय के साथ काम करते रहे | पीछे उन्होंने विक्तिप्तता के पर्याप्त 
उदाहरणों के आधार पर मनो-विश्तेषण नामक एक नया विज्ञान तेयार 
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किया | फ्रायड मदहाशय की खोज मनोविज्ञान के ज्षेत्र में उतनी दी महत्व 
की हैं जितनी कि न्यूटन की खोजें गणित के क्षेत्र में, केपलर की ज्योतिष- 
विज्ञान में श्रोर डारविन की भोतिक-विज्ञान में हैं । 

फ्रायड महाशय ने विक्तिप्ता का थो अध्ययन किया वह बड़े महत्व 
का है| फ्रायड महाशय के द्वारा निर्दिष्ट विद्धिप्तता के लक्षण, डसके 
विभिन्न प्रकार, उसके कारण तथा उसके डपचार-संबंधी सभी बातों के विचार 
बड़े ही महत्व के हैं। फ्रायड महाशय ने स्वप्नों का अध्ययन भत्ते प्रकार 
से किया है | विज्विप्तावस्था स्वप्नावस्था के तदश होती है। जिन कारणों 
से स्वप्न उत्पन्न होते हैं, प्रायः उन्हीं कारणों से विक्धिप्तता भी उत्मन्न होती 
है। अतएव खप्नों का व्यापक श्रध्ययन विक्चिप्तता के कारणों को 
जानने में बहुत सहायक होता है। विक्ञिप्तता का अनुभव इसें नहीं, पर 
स्वप्न का अनुभव सबको है | हम अपने स्वप्न के अनुभव के आधार पर 
विज्षिप्त मनुष्य की मनोबृत्ति को समझ सकते हैं। रोग के उपचार में 
रोगी के खणप्नों से बड़ी सहायता मिलती है। रोगी के सख्प्नों को जानकर 
उसके रोग का मूल कारण जाना जा सकता है। इतना ही नहीं, रोगी के 
स्वप्नों से रोग के उचित उपचार का सुझाव भी लिया जा सकता है । 

फ्रायड महाशय की दूसरी महत्वपूर्ण खोज, जो उनकी प्रधान देन है 
अचेतन मन की है । स्वप्न श्रचेतन मन के कार्य हैं। विद्धिप्तता भी 
अचेतन मन का काय है। फ्रायड महाशय ने मन के तीन भाग माने 
हैँ चेतन, अचेतन और चेतना-पूर्व। चेतन मन वह है, जिसमें हमारा 
जाना हुआ ज्ञान रहता है, चेतन-पूव वह है, जिसमें हमारे अनुभव के 
विस्मृत संस्कार रहते हैं, किन्तु समय पड़ने पर चेतना के सम्मुख लाये 
जा सकते हैं | अचेतन मन वह है, जिसमें रहनेवाली बातों का न तो हमें 
जशञान रहता है और न प्रयत्न करने पर वे चेतना की सतह पर आती हैं | 
फ्रायड महाशय ने ही वासना के दमन, प्रतिब-न्ध व्यवस्था और उसके गुप्त 
प्रकाशन के विषय में प्रकाश डाला है | मनो विश्लेषण के द्वारा विक्तिप्तता 
की चिकित्सा-विधि फ्रायड महाशय की निकाली हुई है | फ्रायड महाशय 
की कल्पना के श्रनुसार मनुष्य की मूल शक्ति काम-शक्ति है। इस शक्ति 
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के सुचाद रूप से प्रकाशन से मनुष्य स्वस्थ रहता है । इसके प्रकाशन में 
बाधा होने से विद्धिप्तता तथा श्रन्य मानसिक रोगों की ड्पत्ति होती है | 
काम-शक्ति के प्रकाशन की चार अ्रवस्थाएँ ईं--श्राक्मप्रेम, माता-पिता 
का प्रेम, समलिंगी प्रेम और विषम लिंगी प्रेम । इन व्यवस्थाश्रों में 
किसी प्रकार की भँम्कट उत्पन्न होने से मानसिक शक्ति का प्रवाह झक 
जाता है और वह ग्रतिगामी हो जाता है। विज्चिप्तता इसी प्रतिगमन 
का परिणाम है | 

फ्रायड महाशय के श्रनुयायियों ने विक्षिप्तता का आर भी गहरा 
श्रध्ययन किया | उनके सहयोगियों में एडलर और युग मदशर्यों के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। एडलर महाशय के कथनानुसार मदुत्य की मुख्य 
भावना, आत्म-प्रकाशन की है। जब मनुष्य अपने अई्ईकार की पूर्ति नहीं 
देखता, तो वह विज्चिप्तता की शरण लेता है। जिस बात को वह श्रपनी 
स्वस्थ अवस्था में करने में असमर्थ रहता है, उसे वह श्रपनी विद्धिप्ताव्स्था 
में कर लेता है। विद्धिप्तता जीवन की जिम्मेदारियों से बचाने का उपाय है। 

युग महाशय ने विक्तिप्तता का प्रमुख कारण मदठुत्य की सामाजिक 
भावनाओं के दमन को माना है। सामाजिक भावनाश्रों के प्रतिकूल आचरण 
करने में विक्चिप्तता उत्पन्न हो जाती है। युग महाशय ने विद्धिप्तता के 
उपचार की विधि में भी विशेष महत्वपूर्ण खोंज की है। मन के स्वरूप के 
विषय में फ्रायड और युग महाशय के विचारों में बहुत मिन्‍नता है । 
युग मद्ाशय के कथनानुधार हमारे चेतन और अ्रवेतन मन में पारस्परिक 
समीकरण का भाव रहता है। चेतन मन में जिस वस्तु की कमी होती है, 
अचेतन मन में उसकी बृद्धि होती है | प्रकृति में सदा शक्ति-संतुलन की 
प्रक्रिय काम करती रहती है। यही सन्तुलन की प्रक्रिया मानसिक जगत 
में मी काम करती है। श्रतण्व चेतन मन में जिस शक्ति का अत्यधिक 
व्यय होता है, चेतन मन में उसकी कमी और अचेतन मन में वृद्धि हो 
जाती है। इसके परिणाम-स्वरूप इस शक्ति का प्रवाइ अचेतन मन से 
चेतन की ओर होने लगता है। फिर अचेतन मन में गुप्तावध्था में जो 
भावनाएँ रहती हैं, वे सजीव हो जाती हैं, जिससे विक्षितता की स्थिति 
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उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार समीकरण का नियम ( ला आफ़ कम्प्ली- 
मेन्ट्रीनील ) ही विज्षिततता तथा श्रन्य मानसिक रोगों का प्रमुख कारण है। 
युग महाशय के ' कथनानुसार रोग मानसिक विषमता और तनातनी से 
मुक्त होने का प्राकृतिक उपाय है | 

विक्षितता का वास्तविक कारण क्या है ओर उससे मुक्त होने का 
क्या डपाय है--इन विषयों का श्रभी तक पर्याप्त अ्रध्ययन नहीं हुआ है । 
विज्षित्तता साधारण पुरुषों में मो पाई जाती है । इस प्रकार की विज्विप्तता 
को पहचानना कठिन होता है | मनुष्य का श्राचरण जब एक विशेष सीमा 
को पार कर लेता है तब दम उसे विक्तिप्त कहने लगते हैं | 


पातवाँ प्रकरण 
मानसिक रोगों के प्रकार 


पहले कहा जा चुका है कि चेतन और अचेतन मन के इन्द्ग से 
विक्विप्तता अथवा मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। ये रोग बन्मबात नहीं 
होते | ये जीवन के किसी विशेष प्रकार के श्रनुभव से उत्पन्न होते हैं श्रोर 
मानसिक चिकित्सा-द्वारा नष्ट हो जाते हैं। मानसिक रोग कई प्रकार के 
होते हैं | जिनमें कुछ बटिल होते हैं, कुछ साधारण। कुछ रोगों को 
मानसिक चिकित्सकों ने असाध्य माना है, और कुछ को साध्य | नीचे दी 
हुई तालिका में इन रोगों का वर्गीकरण करने की चेष्टा की गई है । 

मानसिक रोग 

जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता जाता है, तैसे-तैसे मानसिक रोग 
बढ़ते जाते हैं | इसका एक कारण यह हो सकता है कि हम बहुत से रोगों 
को रोग के रूप जानते ही नहीं थे अभ्रथवा बहुत से मानसिक रोगों को 
' शारीरिक रोग ही समझते थे | परन्तु दूसरा कारण यह भी है कि सभ्यता ने 
वास्तव में मानसिक रोगों की वृद्धि की है। सम्यता के साथ-साथ मनुष्य को 
इच्छाओं की संख्या बढ़ गई है। इन इच्छाओं की तृप्ति के जितने भी 
साधन मानव को उपलब्ध हैं, उनसे इच्छाश्रों की संख्या श्रधिक है। फिर 
मानव का सभ्य कहलाने का अभिमान मनुष्य को अ्रपनी सभी इच्छाश्रों 
को संतुष्ट करने देता ही नहीं है। मनुष्य की अतृप्त इच्छा दमित होकर 
मानसिक रोग के रूप में प्रकट होती है। श्राघुनिक मनोविज्ञान की. 
, एक विशेष ल्लोक-सेव्म: मानसिक रोगों का श्रध्ययन श्रोर उनके उपचार की 
मनोवैज्ञानिक प्रणाली की खोज का श्रध्ययन करना है | 

मानसिक रोगों के प्रकार 

मानसिक रोगों के कई प्रकार हैं। इनमें से कुछ तो असाध्य तथा कुछ 
साध्य होते हँ। निम्नल्निखित तालिका में इनका वर्गीकरण दिखाया 
गयाईहै :-- 
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मानसिक रोग 
| 
न्यूरोसिछ साइको सीस 
| 


शशि, | । | 
मेनियकडिग्रेतन, सीजोफ्रेनिया, मेलनकोलिया, पारानोयिया 


| | ] 

यूरस्थे निया एन्बाइटी न्यू सिस आवसेसन कमपलसन फ्रोजिया हिस्टीरिया 
पिछले प्रकरण में हमने बताया है कि मानसिक रोग जितना व्यापक 

है, उतना हम डसे नहीं जानते | प्रत्येक दस आदमी में एक को कुछ-न- 
कुछ मानसिक रोग रहता ही है। इसका पता हमको अथवा स्वयं रोगी 
को तब तक नहीं चलता, जंत्र तक कि वह काफी बढ़ नहीं जाता और बब 
तक किसी विशेषज्ञ की दृष्टि उसपर नहीं पड़ती | हम प्रति-दिन के जीवन में 
देखते हैं कि बहुत से नवयुवक कुरसी पर बैठे-बैठे श्रपने पैर हिलाते रहते 
हैं, कितने ही व्यक्ति गंभीर चिंतन के समय ओठ चबाते रहते हैं, कुछ किसी 
भी व्यक्ति से बात करने के समय नाक से फुफकारते रहते हैं, कुछ कंघों को 
हिलाते रहते हैं, कुछु श्रपनी छाती पर हाथ रखे रहते हैं बय्न को 
अकारण छुआ्ना करते हैं, बहुत से लोग दाथ साफ करने का श्रभिनय 
किया करते हैं, कुछ श्रेंगुलियाँ नचाया करते हैं,, कुछ वाभी लेकर 
घुभाते रहते हैँ --ये सभी प्रकार की चेशए मानसिक रोग के लक्षण हैं | 
_ इन्हें कम्पलसन न्यूरोसिस ( (00779फ0ो2»07 प्र७पा०४१8 ) कहते हैं। 
इन्हें सांकेतिक चेष्टाए' अथवा श्रातोमिता (॥०४0779॥&) मी कद्दा जाता 
है | इस प्रकार की क्रियाओं का रूप कभी-कभी बढ़ जाता है। ऐसो स्थिति 
में मनुष्य विवश होकर बहुत से लम्बे-चोड़े निरथेक कार्य करता रहता है ॥ 
इन क्रियाश्रों के करनेवाले व्यक्ति को साधारणतया इन क्रियाओं का ज्ञान 
गे रहता | परन्तु कभी-कभी उन्हें इनका ज्ञान हो जाता है। किन्तु इन 
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क्रियाशं के रोकने के प्रयत्न से ये रकती नहीं हैं। 

जिस प्रकार कम्पलसन न्यूगेसिस समाज में व्यापक रूप से पाया 
जाता है, उसी प्रकार श्रकारण चिन्ता और श्रकारण भय तथा वाध्य 
विचार भी व्यापक रूप से समाज में पाये जाते हैं। न्यूरेस्थेनिया तथा 
हिस्टीरिया इतने अ्रधिंक नहीं रहते तथा जब भी इनकी उपस्थिति होती 
है, तो इन्हें रोग के रूप में पहचान लिया जाता है। ये सभी रोग मनो- 
वैज्ञानिक उपचार से साध्य हैं | इनके उपचाराथ रोगी को मिन्टल दास्पिट्ल? 
में नहीं जाना पड़ता | दुश्साध्य या असाध्य मानसिक रोग समाज में बहुत 
कम पाये जाते हैं तथा इन्हीं के लिए देश की सरकार पागलखाने 
बनवाती है | इन रोगों के डपचाराथ पागलपन के विशेषज्ञ की आवश्यकता 
होती है| इस प्रकार के मानसिक रोगियों को रखना भी कठिन हो जाता 
है। इन सभी रोगियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति रहती है ओर कुछ लोग 
दूसरे लोगों की हत्या करने की चेश्वा भी करते हैं| श्रतएव समाज के दूसरे 
लोगों के रक्ञाथ इन्हें पागलखाने में रखना नितान्त आवश्यक हो जाता 
है। इन रोगों का विस्तारपूर्वक वर्णन अगल्ते प्रकरण में किया जायगा | 

सानसिक रोगों के कारण 

मानसिक रोगों के कारण दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात ओर 
दूसरा अजित | कुछ मानसिक रोग वंश-परंपरागत माता-पिता से संतान 
में चले आते हैं ओर कुछु जीवन में होनेवाली अनेक प्रकार की वेद- 
नाओं को अनुभूतियों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। दुस्साध्य मानसिक 
रोगों का प्रधान कारण प्रायः वंशानुक्रम ही होता है ओर साध्य मानसिक 
रोग, श्रर्थात्‌ साइकोन्यूरो सिस बचपन के अवांछुनीय संस्कारों अथवा जीवन 
के विशेष प्रकार की भावात्मक घटनाश्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। बिन 
लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं होता, उनमें वातावरण-जन्य 
भावात्मक संघर्ष को सभालने की शक्ति भी नहीं रहती। अश्रतण्व ऐसे 
लोगों को साइकोलिस या न्यूरोसिस श्रथवा परिस्थिति विशेष के श्रनुसार 
दोनों ही रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक रोगियों के सम्पर्क में रहने 
के कारण भी कुछ लोगों को मानसिक रोग छुत की बीमारी के समान 
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उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ सामान्य साध्य सानसिदह रोगों के 
कारणों पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे। इन कारणों को जानकर हम 
रोगियों की सहायता कर सकते हैं । 

साध्य मानतिक रोग श्रर्थात्‌ साइकोन्यूरोसिस के प्रवान कारण 
मनुष्य के वातावरणु-घन्य संस्कार अ्रथवा अनुभव ही होते हैं। डाक्टर 
हेडफील्ड ने अपनी साइकालोबी एशइड मेंटल हेल्थ” नामक पुस्तक में इन 
रोगों के दो प्रकार के कारण बताए हैं; एक दूरस्थ और दूसरा समीपस्थ। 
जब हम क्रिसी व्यक्ति के मानसिक रोग के प्रारम्भ की चर्चा सुनते हैं, तो 
हम साधारणतः रोग का कारण उसी घटना को मान लेते हैं, जिससे 
रोग का प्रारम्भ हुआ | एक रोगी को अनेक प्रकार के श्रकारण भय ओर 
चिन्ताएँ तब से प्रारम्म हुई', जब से उसने भाँग पीकर अपनी होश- 
हवात गंवा दी। श्रतएव भाँग पीने को उसने अ्रपने रोग का कारण 
मान लिया । एक दूसरे रोगी को कोढ़ होने का असाधारण मय तब से 
उत्पन्न हो गया, जब से उसने कोढ़ के रोग के विशेषज्ञ का व्याख्यान 
सुना और जब उसे ज्ञात हुआ कि कोढ़ का रोग बड़ा ही संक्रामक है। 
कितने ही लोगों को किसी विशेष प्रकार की दुघंटना के पश्चात्‌ धर से 
बाहर निकलने का भय इतना सताने लगता है, कि इसके कारण वे 
अकेले कोई यात्रा भी नहीं कर पाते । किसी श्राफिप्तर के द्वारा डाँटे-डपटे 
जाने के बाद कुछु लोग अपनी साधारण स्मरण-शक्ति ही खो देते हैं । 
रोग के इस प्रकार के कारणा समीपवरत्ती कारणा कहलाते हैं। इस 
प्रकार के कारणा ही रोग के प्रारम्भ के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मनुष्य को 
'रोग तमी होता है, जब कि उसका मानसिक गठन पहिले से ही रोग ग्रहण 
करने योग्य बन जाता है। बालक के व्यक्तित्व का गठन उसके बचपन से 
ही प्रारम्म हो जाता है। जिस बालक के बचपन की इच्छाश्रों की पूत्ति 
'सम्रुचित रूप से नहीं होती, जिसे डरा-धमकाकर कठोर श्रनुशासन में रक्खा 
जाता है और जिसे छोटी-छोटी बातों के लिए श्रपमानित किया जाता 
है; उसके श्रात्मविश्वास का विकास नहीं होता । उसकी इच्छाशक्ति दुर्बल 
रह जाती है। उसके मन में सदा आन्तरिक संघ की स्थिति बनी रहती 
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है । ऐसे व्यक्ति में अपने प्रति सदा हीनता का भाव बना रहता है| 
अपनी तृप्ति का मार्ग न पाकर उसकी विषयलोलुपता खबंदा रोग का 
आधवाइन करती रहती है। ऐसे ही बालक के जीवन में छोटी-छोटी घट- 
नाएं वृहद रूप घारण कर लेती हैं ओर जीवन की साधारण-सी मावात्मक 
घटनाएं विशाल मानसिक रोग का कारण बन जाती हैं | 

डा० फ्रायड के अनुसार सभी प्रकार के मानसिक रोगों का दुरस्थ 
कारण पिता एवं पुत्र के बीच का संघ है। प्रत्येक बालक श्रपनी माता 
से प्रेम करता है। इस प्रेम के कारण माता पति की उपेक्षा करने लगती 
है और इससे पिता पुत्र से दष करने लगता है | 

इसी प्रकार पुत्र भी अपने पिता से घ करने लगता है। इसी द्वघ 
के कारण पिता किसी-न-किसी बहाने पुत्र को डॉव्ता-इपटता और पीठ्ता 
रहता है। इस प्रकार पिता-पुत्र का द्वब बढ़ता जाता है। यह द्वष 
बालक के अचेतन मन में उपस्थित रहता है ओर इसके छिपाने के हेतु 
बालक के चेतन मन में पिता के प्रति बड़ी श्रद्धा के भाव रहते हैं। 
श्रद्धा के ये भाव बालक को अपने मन की भीतरी परिस्थिति को जानने ही 
नहीं देते। परन्तु बालक का मानसिक खिंचाव श्रान्तरिक संघर्ष से बढ़ता 
जाता है। बालक के द्वष की मनोबृति का जितना ही अधिक दमन 
होता है, उतनी द्वी प्रतलता से यह द्व ष-भाव चेतना के समक्ष आने की 
चेष्टा करता हैं। भीतर-ही-भीतर रहकर यह बालक की इच्छा-शक्ति को 
दुबल बनाता रहता है | जब कभी कोई कठिन परिस्थिति अ्रथवा मावात्मक 
बटना बालक के जीवन में घटित हो जाती है, तो उसके मन के भाव 
अबाघ रूप से चेतना के स्तर पर आ जाते हैं। यही मानसिक रोग की 
अवस्था है। द क्‍ 

- डा» फ्रायड के उपयुक्त कथन में मौलिक सत्य है। परन्तु सभी 

बालकों के मन में पितृ-द्वघ की मानसिक ग्रन्थि उपस्थित नहीं रहती | 
पिता-पुत्र का स्नेह उसी प्रकार नैसर्गिक है, जिस प्रकार उनका द्वोष 
पुत्र की उत्पत्ति से पति-पत्नी में द्वष की वृद्धि को श्रपेक्षा प्रेम की 
वृद्धि की अधिक आशा रहती है। कठोर नेतिक शिक्षा प्राप्त किये हुए 
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पिता ही अपनी सनन्‍्तान को श्रधिक ताइड़ना में रखते हैं। इसी प्रकार 
पुत्र के ऊपर जब माता का अधिक स्नेह होता है, तभी पिता पुत्र के प्रति 
द्वंघभाव रखने लगता है। श्रतएव पितृ-द्वोष की मानसिक ग्रन्थि को ही 
मानतिक संघष का एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता । इसके अ्रतिरिक्त 
अन्य कारण भी होते हैं । 

किसी भी मानसिक रोगी के मन में अपने प्रति हीनता की भावना 
रती है |? 'श्रलफ्रेड एडलर! के अनुतार ये हीनता के ही भाव दमित 
होकर मानसिक ग्रंथियाँ बन बाते हैं जिनकी प्रतिक्रिया मानसिक रोग होती 
है। मनुष्यों में अनेक प्रकार की कमी होती है। कमी की यह अनु- 
भूति उन्हें दुःख पहुँचाती है | किसी व्यक्ति में शारीरिक बनावट की कमी 
होती है, किसी में घन की, किसी में परिवार की, किसी में विद्या की तथा 
किसी में चरित्र की कमी होती है। अपनी सामान्य त्रुटियों के ज्ञान से 
हमें सामान्य दुःख होता है तथा हमारी अ्रसाधारण कमी हमें असाधारण 
दुःख पहुँचाती है। इस कमी को भूलने के लिए मनुष्य के मन में श्रति- 
पूर्तिकरण की प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। मनुष्य में बिस प्रकार की 
कप्ती होती है, उसी प्रकार का श्रतिपूर्तिकरण भी होता है। इसी के 
कारण शरीर से नाटे लोग समाज के नेता बन जाते हैं। बचपन में 
लड़की कहे जानेवाले लोग पहलवान बन जाते हैं। दरिद्रता की आत्म- 
ख्लानि अनुभव करनेवाले करोड़पति बनने की चेश करते हैं और किसी 
प्रकार की नेतिक भूल से आत्मग्लानि की अ्रनुभूति करनेवाले लोग संत 
एवं महात्मा बन जाते हैं | इस प्रकार की अतिपूर्तिकरण की प्रतिक्रिया से 
इन लोगों की आ्न्तरिक कमी की भावना समाप्त नहीं होती, वरन्‌ वह 
मानसिक संघ का कारण बन जाती है। मानसिक रोग प्रायः हून्‍हीं लोगों 
को होते हैं, जिनके शात जीवन में उच्च आदशंवादिता पाई जाती है। 
कभी-कभी पहलवान लोगों को हृदय का रोग हो बाता है । अपने को 
वीर समभनेवाल्ते व्यक्तियों को लक्वा हो जाता है। छोटी-छोटी बातों 
को नेतिकता में सतर्क रहनेवाले लोगों को अनेक प्रकार के बाध्य विचार, 
अरकारण भय एवं चिन्ता सताने लगते हैं। इस प्रकार मनुष्य की 
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आन्तरिक कमी की अ्रनुभूति सब प्रकार के आवरण को फाड़कर बाहर 
निकल श्राती है। यही मानसिक रोग की अवस्था है। इस शअ्रवस्था के 
पूर्व भी मनुष्य का मन बेचेन रहता है। अतएव, हम कह सकते हैं कि 
मनुष्य को आत्म-होनता को भावना जब मानसिक अंथि का रूप ले लेती 
है, तो वह एक ओर उसके अभिमान को बढ़ाती है और दूसरी 
शोर आन्तरिक संध उपस्थित कर मानसिक रोग को बन्‍्म देतो है।. 
चाल्स युग के अनुसार मनुष्य के मानसिक रोगों का प्रधान कारण समष्टि- 
भावनाश्रों से उत्की व्यक्तिगत इच्छाओं का संघ ही है । जब मनुष्य अपने 
आचरण में कोई ऐसा काम कर डालता है, जो उसके आन्तरिक मन के. 
समष्टि-भाव के प्रतिकूल होता है, तो उसको समष्टि उस व्यक्ति की 
अत्सना करने लगती है| आत्म-मत्सना के ये द्वी भाव प्रानसिक रोग बनकर 
प्रकाशित होते हँँ। इस तरह मनुष्य का मानसिक रोग उसकी पाप-भावना 
। प्रकाशित रूप है ओर इससे उसकी पाप-भावना का रेचन होता है 
इस प्रकार उसे मानसिक स्वास्थ्य का लाभ होता है। चाल्स युग के 
कथनानुसार मानसिक रोग स्वयं अ्रपना उपचार है। यदि इसे दबाया 
जाय तो मनुष्य को पहले की श्रपेज्ञा अधिक हानि होगी | जिस प्रकार 
दबाने से शारीरिक रोग घटने के बजाय बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार दमन 
को चेश से मानसिक रोग भी घटने के बदले ओर भो बट्लि हो जाते 
हैं | चाल्स युग के मतानुसार मानसिक रोग देवदत सबाए हैं। इनको 
सहर्ष स्वीकार करने में ही मनुष्य का कल्याण है | 
चाल्त युग के सिद्धान्त सभी प्रकार के मानसिक रोगों की उत्पत्ति को 
नहीं समझाते । यदि मनुष्य के कुछ मानसिक रोग उसके नैतिक ल्वत्व 
के दमन के कारण होते हैं, तो दूसरे प्रकार के मानसिक रोग उसकी 
प्राकृतिक इच्छाश्रों के दमन श्रथवा उसके अहंभाव की कप्ती के ज्ञान के 
कारण होते हैं। 
'. प्रो० देडफील्ड ने मानसिक रोगों की उत्पत्ति में किसी भी 
भ्रकार के दमन को कारण बताया है। यह दमन मनुष्य के प्राकृतिक 
स्वत्व, श्रहंकार अथवा सुख्वत्त का हो सकता है। इन तीनों में 
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ग्रापस का संघर्ष चलता रहता है तथा इन तीनों में श्रापल का संतुलन 
रहना ही स्वास्थ्य है | संठुलन का बिगड़ जाना रोग है। डा» फ्रायड 
ने प्राकृतिक स्॒त्व के दमन को रोग का प्रधान कारण बताया है । एडलर 
ने वैयक्तिक स्वत्व॒ श्र युग ने सुस्वत्व के दमन को रोग का प्रधान कारण 
बतलाया है। परन्तु, वास्तव में मनुष्य के व्यक्तित्व के क्रिसी भी अंग की 
अवदेलना मानसिक रोग का कारण बन जाती है । 
प्रेम की कमी ओर मानसिक रोग 

प्रो० देंडफील्ड का कथन है कि सभी प्रकार के रोगियों के जीवन में 
बचपन से ही प्रेम की कमी पाई जाती है। प्रेम से मन॒ष्य का विकास 
होता है और इसकी कमी होने पर डसका विकास रुक जाता अ्रथवा 
विकसित व्यक्तित्व का हास हो जाता है। बालक दो प्रकार के प्रेम का 
भूखा होता है। एक स्पश-सुखसंबन्धी प्रेम तथा दुसरा संरक्षित भाव का 
प्रेम । बालक को माता से दोनों प्रकार का प्रेम मिलता है। जब माता 
बालक को अ्रपने स्तन से दूध पिलाती है, तो उसे स्पश सुख -सम्बन्धी प्रेम 
मिलता है ओ्रोर जब वह उसको किसी बानवर अथवा बड़ों के द्वारा 
पीटे जाने से बचाती तथा अनेक प्रकार के वस्रामूषणों से उसे विभूषित 
करती है, तब बालक संग्ज्ित प्रेम की श्रनुभूति करता है। प्रेम के ही 
कारण बालक के व्यक्तित्व का बल बढ़ता है ओर इसके अभाव में उसका 
व्यक्तित्व दुर्वबल हो उठता है। जब घर में सोतेली माँ होती है, जब 
माता-पिता में अनत्रन रहती है, जब भाइयों में ईर्ष्या के भाव रहते हैं, 
जब माता अ्रथवा पिता देर तक बीमार रहते हैं, तो बालक किसी-न-किसी 
प्रकार के प्रेम से वंचित रह जाता है | यहीं से उसके मानसिक रोग का 
प्रास्म्म हो जाता है । 

: जब बालक को अपने अ्रभिभावक का समुर्ित प्रेम नहीं मिलता, तो 
बह जीवन में सूनेपन की अनुभूति करने लगता है। इस सूनेपन को भूलने 
के लिए वह इन्द्रिय-सुख का लोलुप बन जाता है। इसी के कारण बहुत 
से बालकों में हस्तमैथुन ओर गुदा-मैथुन की आ्रादत लग जाती है। कई 
बालक इसी के कारण, पेट, नशाख़ोर, चोर तथा मभगोड़े बन जाते हैं। 
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अभिभावक के प्रेम से वंचित रहने के कारण बालक कभी-कभी अपने से 
बड़े बालक से मित्रता कर लेता है। वह उसकी सभो आज्ञाश्रों का पालन 
करता है। इसी के कारण बालकों में व्यभिचार भी उत्पन्न हो जाता है। 
व्यभिचार की यह भावना बालक के सुख्त्व से ठकराती है और इसके 
कारण बालक को प्रबल श्रात्म-ग्लानि की अनुभूति होती हैं। जब बालक 
इस आत्म-स्लानि की स्मृति को दबाता है,तो वह अनेक प्रकार .के मानसिक 
एवं शारीरिक रोगों के रूप में प्रकाशित होती है। इस प्रकार मानसिक 
रोग का कारण एक ओर बालक की शारीरिक-सुख एव कामुकता की 
इच्छाओं का उत्तेजित होना है तथा दसरी ओर नैतिक बुद्धि के द्वारा 
कठोरता के साथ उनका दमन किया जाना है। नेतिक बुद्धि शारीरिक सुख 
की इच्छा को पाप का नाप देकर दमित करती है। किन्तु इससे नतिक 
बुद्धि को जहाँ एक श्रोर सफलता मिलती है, वहाँ दमित वासना विकृत 
होकर रोग के रूप में प्रकाशित होती है । 
अधिक ल्ाइ-प्यार पानेवाले बहुत से बालकों को प्रौढ़ावस्था में उसी 
प्रकार मानसिक रोग होते हैं, जिस प्रकार प्यार से वंचित बालकों को 
होते हैं। अ्तएव कमी-कभी मानसिक रोग के चिकित्सक इन रोगों 
का कारण प्रेम की कमी न बताकर प्रेम का आधिक्य बताते हैं। 
स्तु, यह एक भूल है। जो बालक बचपन में श्रत्यघिक लाड़ पाये 
रहता है, वह बड़ा होने पर उस प्यार से अपने आप वंचित रह बाता 
है। इससे उसके प्यार की भूख का दमन साधारण बालकों को श्रपेत्षा 
अधिक होता है| इसी के कारण वह मानसिक रोगी एवं अपराधी बनता 
हैं। इस तरह मानसिक रोग का कारण प्रेम की कमी न होकर प्रेम का 
बाहुल्‍य ही होता है । 
साइको न्यूरोसिस (विज्षिप्तता) और साइकोसिस (पागलपन) में भेद 
विज्वितता और पागलपन के भेद को सामान्य जनता और मनौ- 
वैज्ञानिकों को समझना नितान्त आवश्यक है । विक्तिप्तता का उपचार घर 
में रहकर हो सकता है। विक्षिप्त पुरुष अपने श्रापसे ही डरता है, परन्तु 
पागल को किसी प्रकार का भय नहीं रहता । उसे घर में रखना भी 


ह। 
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खतरे से खाली नहीं है। पागल मनुष्य अपनी अ्रथवा दूसरे की हत्या 
कर सकता है, वह भूखा रहकर मर सकता है, वह जिस व्यक्ति को बहुत 
प्यार दिखाता है, एकाएक उसी पर घातक प्रहार भी कर सकता है। 
अतएव ऐसे लोगों को समाज और सं उनके हित के लिए पागलखाने 
में रखना उचित होता है। डे 

प्रो० ,फिसर ने विक्षिप्त ओर पागल में निम्नलिखित छुंद् प्रकार की 
भिन्नताएँ बताई हैं-- 

( १ ) दूसरों के प्रति पागल व्यक्ति का व्यवहार विक्तिप्त की श्रपेज्षा 
अधिक श्रसाधारण रहता है। उदाइरणाथे, विक्षिप्त व्यक्ति को किसी 
दुसरे व्यक्ति को देखकर उसके ऊपर थूकने की प्रवल प्रेरणा हो सकती है, 
परन्तु वह थूक नहीं सकता । पागल पुरुष जिस समय ऐसी प्रेरणा का 
अनुभव करता है, वह उसी समय थूक मी देता है । 

( २ ) पागल मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके मस्तिष्क में कोई 
खरात्री है, विज्विप्त व्यक्ति इसे जानता है। विज्नित में विवेक (8860) 
रहता है ओर पागल विवेक-दीन होता है । 

विज्विप्त पुरुष कभी-कभी किसी महिला के गाल पर तमाचा लगाने 
की प्रेरणा का अनुभव करता है। परन्तु उसे इस प्रश्ार की इच्छा मूखंता 
के रूप में दिखाई देती है। पागल अपनी ऐसी इच्छाओं में कोई अ्रनो- 

चित्य देखता ही नहीं । पागल को दूसरे लोग पागल समभते हैं, पर वह 
अपने को पागल नहीं समझता; परन्तु विक्तिप्त अपनी कुछ बातों को 
पागलपन जानते हुए भी उनको छोड़ नहीं सकता । 

(३ ) विक्तिप्त व्यक्ति देश-काल और व्यक्तित्व के विषय में ज्ञान 
रखता है। यदि उसका ज्ञान थोड़े तमय के लिए चला भी जाए, तो फिर 
- वह चला आता है। पागल यह बानता ही नहीं कि हम कोन हें, क्या हैं 
और किस समय में हैं। कोई घटना कहाँ, किस समय- हुईं और कौन उत्तका 
कर्ता था इसका ज्ञान उसे नहीं रहता | कोई चिथड़े लगाए हुए भिखारी 
अपने श्रापको किसी देश का राजा मान ले सकता है। 

(४ ) विक्तिप्त पुरुष को भ्रम ओर श्रनुपरियित वस्तुए नहीं दिखाई 
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देतीं, पर पागलों को मरे हुए और दूर के लोग भी दिखाई देते हैं। 
वे कुछ-का-कुछ समझते हैं । | 

(५ ) विह्चिप्त व्यक्तियों की विचार-शक्ति उतनी विकृृत नहीं होती, 
जितनी पागलों की होती है। विद्धिप्त अपनी किसी भी धारणा के लिए 
कोई ऐसा कारण खोजने की चेशा करते हैं, यो सामान्य लोगों में प्रचलित 
हो | उदाहरणार्थ वे किसी प्रशार की अतफलन्नता के लिए श्रसगुन श्रथवा 
दूसरे की हाय को कारण बताते हैं । परन्तु पागल व्यक्ति किसी चुड्लेल को 
इसका कारण बताने लगते हैं। उन्हें यह विचार आता है कि कोई भूत 
उनके हाथ से कुछ उल्टा-सीघा लिखा लेता है अथवा डनके किए-कराए 
काम को चोपट कर देता है । 

(६ ) वास्तविक दुनिया से पागल व्यक्तियों का सम्बन्ध विक्तिप्त की 
अपेक्षा बहुत कम रहता है और घटनाश्रों के प्रति उसकी सतकता भी बहुत 
कम रहती है | 

विक्षिप्त और पागल के विरोध इतने अधिक हैं कि उनका वर्णन 
अलग-श्रल्नग प्रकरण में देना मानसिक रोगों को समझने के लिए आवश्यक 
है । फिर विक्विप्त को कुछु-न-कुछु सहायता मनोविज्ञान का सामान्य ज्ञान 
रखने वाला व्यक्ति कर सकता है | पागल की ऐसी सहायता करने की 
चेष्ठा करना भी अपने को खतरे में डालना है। उसकी देख-रंख के लिए 
विशेषज्ञों की ही आवश्यकता है। यहाँ हम विक्तिप्तता के भिन्न-मिन्र 
प्रकारों का वृए न एक-एक कर करेंगे । 


रममाारनं॥५ाा अायाहााा+. ४040० (रकरा॥००ऑकि। फरमान, 


आठवाँ प्रकरण 


हिस्टी रिया ओर व्यक्तित्व-विच्छेद 
हिस्टीरिया की विशेषता 

विज्षितता का सबसे सरलता से पहचाना जानेवाला रोग दिश्टीरिया 
है | मनोविज्ञान की खोद्ों की दृष्टि से यह रोग बड़े महत्व का है। इस 
रोग के उपचार के लिये एक ओर लोग भूत-प्रेत को भाइनेवाले ओ माश्रों 
के पास जाते हैं ओर दूतरी श्रोर शारीरिक रोगों की चिकित्सा करनेवाले 
डाक्टरों के पास भी। हिस्टीरिया के दो प्रकार होते हैं। पहले में केवल 
मानसिक गड़बड़ी ही रहती है तथा दूसरे में मानसिक गड़बड़ी का पता 
नहीं चलता और रोग सर्वथा शारीरिक दिखाई पड़ता है | जहाँ रोग शारी- 
रिक होता है, वहाँ रोगी को प्रायः डाक्टरी परामर्श के लिये लाया 
जाता है। परन्तु डाक्टर लोग इस रोग के उपचार में असमथ रहते हैं। 
आधुनिक मनोविज्ञान के महत्व की खोजें हिस्टीरिया का स्थायी उपचार 
खोजने के हेतु ही हुई थीं। डा० इमिल कुए हिस्टीरिया का उपचार 
निर्देश-विधि से करते थे। डा० फ्रायड ने हिस्टीरिया को सम्रकने की . 
चेश में ही मनो विश्लेषण-विधि का शआ्राविष्कार कर डाला | चारकाट एने 
ओर ब्रुअर की खोजें इसी रोग के उपचार से सम्बन्धित हैं। फिर हिस्टी- 
रिया को समझने से दूसरे प्रकार को विक्विततता सरलता से समझ में 
झा जाती है । 

पुराने समय में हिस्टीरिया को स्त्रियों की बीमारी समझा जाता था। 
परन्तु अब यह घारणा समास हो गई है। श्रव हमे यह समझ में आया 
है कि हिस्टीरिया न केवल स्त्रियों को दी होती है, वरन्‌ वह पुरुषों को भी 
होती है । हिस्टीरिया को भूतैली बीमारी कहा जाता है। जिन लोगों को 
हिस्‍्टीरिया होती है, वे प्रायः यही सोचा करते हैं कि किसी मृतात्मा ने उन्हें 
आकर पकड़ लिया है ओर उनकी इच्छा के प्रतिकूल वह उनसे बहुत से 
बुरे काम करा डालती है। सामान्य हिस्टीरिया की श्रवस्था में मनुष्य की 
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साधारण चेतना अलग हो जाती है और कोई दूसरी ही चेतना उनके. 
शरीर के द्वारा बोलती, चलती-फिरती तथा काम करती है। हिस्टीरिया के 
रोग से पीड़ित व्यक्ति को भूत से पकड़ा हुआ जानकर कभी-कमी लोग उसे 
मारते-पीटते हैं | पुराने समय में मार-पीटकर और शारीरिक यंत्रणा देकर 
भूत को भगाया जाता था। हमारे देश में कभी-कभी हिस्टीरिवा के रोगी को | 
एक कमरे में बिठालकर मिच की धूनी दी जाती है। इस प्रकार की यंत्रणा 
से थोड़े समय के लिये यद्द रोग दूर हो जाता है श्रर्थात्‌ भूत उसे छोड़कर 
भाग जाता है. किन्तु पीछे वह फिर से श्रा घमक्रता है| कभी-कभी दिस्टीरिया 
के रोग में लोग मनौती मनाते हैं अथवा रोगी के शरीर में समाये हुए 
भूत को किसी पेड़ में डाल देते हैं | इस प्रकार श्रोक्ा लोगों को भाड़-फूँक 
से हिस्टीरिया का रोग अच्छा किया जाता है। 

डाक्टर लोग भूत-प्रेत के अश्रस्तित्व में विश्वात नहीं करते | इसी 
प्रकार वैज्ञानिक विचाखाले लोग भूत-प्रेत को नहीं मानते । जब हिंस्टी- 
रिया ऐसे लोगों के घर में श्राती है, तो उसका उपचार करना बड़ा दी 
कठिन हौ जाता है। ओमाश्रों-दारा हिस्टीरिया के उपचार में चिकित्सक 
के अनजाने एक विशेष विधि का प्रयोग होता हँ। यह विधि निर्देश- 
विधि है। इस विधि का प्रभाव मनुष्य के अ्चेतन मन पर पड़ता है। 
हिस्टीरिया के रोगी का श्रचेतन मन मन्त्र-तन्त्र-द्वारा रोग के उपचार में 
विश्वास करता है । इसी से माड़-फूँक के द्वारा रोगी को लाभ होता है। 

हिस्टीरिया का रोगी अपने अ्रनजाने दी श्रनेक प्रकार की शारीरिक 
चेशए करता रहता है, जो सर्वथा निरथैक होती हैं । वह कभी-कभी सिर 
हिलाता है, कभी हाथ मटकाता है और कभी श्राँखें मिचकाता है । हमारे 
पास आई हुई एक महिला एक मिनट में दस बार श्रपने चेंहरे के चारों 
ओर हाथ घुमाकर अपनी तज्जनी को अपने सिर पर लगा लिया करती थी। 
एक दूसरी मह्दिला अपनी उँगलियों को हिल्लाती रहती थी। हिस्टीरिया के- 
फौट्स की श्रवस्था में रोगी को अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता 
है। जत्र किसी रोगी को हिस्टीरिया की मुच्छी श्राती है, तो उसकी सामान्य 
चेतना अलग हो जाती है ओर दूसरे ही प्रकार की चेतना काम करने लग 
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लाती है। अपनी अचेतन श्रव॒स्था में हिस्टीरिया का रोगी जो कुछ 
अभिनय करता है, वह उसकी दमित भावात्मक कल्पना का परिणाम 
होता है। मान लीनिए कि बेहोशी की शअ्रवस्था में रोगी बहुत थूकता 
है, तो इसका अर्थ है कि उसने किसी ऐसे काम में भाग लिया है, 
जिसके प्रति उसे बड़ी घृणा है । कभी-कभी वह विशेष पदार्थों की ओर 
देखकर थूकता अथवा उन्हें फेक देने की चेश करता है। इसका अथ 
यह है कि वह किसी व्यक्ति के झूठे प्रेम के प्रति अपने तिरस्कार के भावों 
को प्रकट कर र | कभी-कभी हिस्टीरिया का रोगी महिला किसी तकिए 
या गलीचे को ठकेलती या गले लगाती है। इसका श्रथै है कि उसके 
श्रचेतन मन में किसी व्यक्ति के प्रति बड़े द्वघ या स्नेह का भाव है ओर 
उसी भाव से प्रेरित होकर वह विशेष प्रकार का अभिनय कर रही है। 
'फिट की श्रवस्था में रोगी कभी-कभी मृत्यु का अभिनय करता है। उसके 
हाथ-पैर ठढे पड़ जाते हैं, श्राँखें चढ़ जाती हैं, पुतलियों का चलना बन्द 
हो जाता है, दाँत काले पड़ जाते हैं, गला रुघने लगता ओर साँस रुकने- 
'सी लगती है। रोगी की ऐसी दशा देखकर उसके श्रभिभावक घबड़ा 
जाते हैं, परन्तु यह दशा थोड़ी ही देर रहती है ओर रोगी फिर होश में 
आ जाता है | 

हिस्टेरिया का एक दूसरा प्रकार रूपान्तरित हिस्टीरिया ( कनवसंन 
हिस्टीरिया ) है । रूपान्तरित हिस्टीरिया में रोगी को किसी प्रकार को 
शारीरिक बीमारी होती है, जिसके कारण का पता शरीर में खोजने पर नहीं 
चलता | कन्बंसन हिस्टीरिया का स्थान शरीर का छोईं भी अंग हो सकता 
है। हिस्टीरिया के कारण ढिसी भी प्रकार की संवेदना विक्रत हो सकती 
है। स्पश संवेदना के विड्वार में देखा गया है कि रोगी को किसी अंग 
'विशेष में संवेदना ही नहीं होती । कुछ रोगी अपने एक हाथ को ऊँचा 
उठा ही नहीं सकते । कुछ रोगियों के दवाथ ऊँचे उठ गए, तो वे फिर 
नीचे नहीं जा सकते | कितने ही लोगों को पैर आँख, श्रॉँठ या जबड़े का 
लकवा हो बाता है | एक महिला के दाँत बड़े सुन्दर ये | वह अपने दाँतों 
का प्रदर्शन करना चाहती थी। उसको इस आन्तरिक इच्छा की पूर्त्त 
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आठ के लकवे से हो गई। वह अपना मेह ही नहीं बन्द कर पाती थी।' 

लड़ाई के समय बहुत से सिपाहियों को लकवा हो गया था। इसके 
कारण वे अपने शरीर के विशेष अंग को काम में नहीं ला सकते थे | 
उदाहरणायथे वे पैर से चल नहीं सकते अथवा हाथ से बन्दुक नहीं डठा 
सकते थे | इन रोगियों में देखा गया कि उनके शारीरिक अवयवों में कोई 
खराबी नहीं थी । वे अ्रपने अंगों को इसलिए काम में नहीं ला सकते थे. 
कि उनका अचेतन मन उन्हें इन अ्रंगों को काम में लाने से शेकता था | 
जिन सिपाहियों को इस प्रदार का लकवा हो जाता था, उनके मन में एक 
ओर बहादुरी के माव रहते थे और दूसरी ओर डनके अचेतन मन में 
भय के भाव रहते थे। उन्हें मरने का डर हो जाता था, परन्तु उनके 
लिए इसकी आत्म-स्वीकृति करना बढ़ा ही कठिन दो जाता था। दाथ-पैर 
के लक्वे का रोग एक ओर उन्हें श्रप्रिय परिस्थिति में भाग लेने से बचाता 
था और दूसरी ओर उनके स्वाभिमान की रक्षा भी करता था | 

हिस्टीरिया के रोग के द्वारा लकवा का होना जान-बूककर निकम्मा 
हो जाने से भिन्न वस्तु है। हिस्टीरिया के रोग में रोगी श्रपनी 
वास्तविक इच्छा को नहीं जानता ओर चेतन मन से यदि बह कोई काम 
करना भी चाहे, तो नहीं कर सकता। परन्छु ढोंग के पसारने में रोगी 
अपनी अन्तरिक इच्छा को जानता है ओर यदि वह चाहे, तो अपने 
अंगों का ठीक उपयोग कर सकता है । अ्रतणव ढोंगी आदमी की हिस्टीरिया 
मार-पीट कर ठीक की जा सकती है। परन्तु सच्चे मानसिक रोगी की 
हिस्टीरिया इस प्रकार से ठीक नहीं होती ॥ कभी-कभी हिस्टीरिया के रोग 
से पीड़ित व्यक्ति को ताड़ना देने से उसका रोग और भी बढ़ जाता है | 
भझूठे भूत को मार-पी० कर भगाया जा सकता है, अर्थात्‌ जहाँ जान-बूककर 
कोई व्यक्ति पागलपन का अभिनय कर रहा है, तो मार पीट कर उसे टीक 
किया जा सकता है। परन्तु सच्चे, भूत को, श्रथात्‌ जहाँ मानसिक विघटन 
है, ताड़ना देकर ठीक नहीं किया जा सकता | 

जिस प्रकार शरीर के विशेष अंग का - लकवा हिस्टीरिया का कारण 
हो जाता है, उसी प्रकार कोई भी ज्ञानेन्द्रिय इतके कारण अपनी विशेष 
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प्रकार की शक्ति को खो देती है। हिस्टीरिया के किसी-किसी रोगी को 
कोई विशेष्र॒ प्रकार का शब्द'नहीं सुनाई देता अथवा वह सुगन्ध ओर 
हुगन्ध की संवेदना को खो देता है। आँखों की हिस्टीरिया मेँ भी 
विलक्षण बातें देखी गई हैं | श्राँखों की हिस्टीरिया के कुछ रोगी श्रपनी 
एक श्राँख से नहीं देख पाते, पर दूसरी से देख लेते हैं। कुछ को दोनों 
आँखों से बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। कुछ सेगी विशेष प्रकार की 
बस्तुएँ नहीं देख पाते। कुछ रोगियों को बगल की चीज॑ नहीं दिखाई 
'पड़तीं। इस प्रसंग में प्रो० फिसर के दिए हुए निम्नलिखित दो उदाहरण 
- उल्लेखनीय हैं -- 
(१) एक व्यक्ति एक चिथड़े से एक मशीन को साफ़ कर रहा 
'था। चिथड़ा उसकी मशीन में फँस गया और चर्बी एवं पेट्रोल लिपय 
हुआ वह चिथड़ा उसके चेहरे पर लग गया। इससे उसके चेद्दरे को 
कोई नुकसान नहीं हुश्ना, केवल कुछ गंदगी लग गईं। उसने श्रपने 
- चेहरे को साबुन से साफ कर लिया, परन्तु उसकी श्राँख के टोपों पर लगी 
. हुई चर्बी को साफ करने में उसे थोड़ी दिक्कत पड़ी | यह ध्यान देने की 
'बात है कि उसकी आँखों के भीतर कुछु भी नहीं गया ओर न आ्राँखों में 
-दद ही हुआ । इस घटना के एक घंटे बाद उसने देखा कि उसकी श्रांखों 
'के सामने कुहरा-ला आ गया है | यह कुहरा घीरे-घोरे बढ़ता गया और 
दो घंटे में उठने देखने की योग्यता द्वी खो दी। दूसरे दिन भी उसको 
देखने में कठिनाई हुईँ। वह समय-समय पर अपनी दाहिनी आँख से 
'कुछु देख पाता था। इस तरह की अवस्था एक महीने तक रही । इसके 
बाद वह चार वर्षों तक बिल्कुल दी अंधा बनकर रहा | जन्र तक उसका 
मानसिक डपचार नहीं हुआ, तब तक वह अच्छा नहीं हुआ | 
(२ ) दूसरा उदाहरण भी उपयु क्त उदाहरण के समान ही विल- 
क्षण है| कालेज की एक महिला समुद्र में नहा रही थी। वह कुछ दूर 
तक समुद्र में तेर कर गई और फिर तैर कर किनारे पर वापस था गई | 
जब वह किनारे पर पहुँची ओर पानी कम हो गया, तो वह अपने पेरों पर 


खड़ी होकर अपनी चाची की श्रोर चली; जो किनारे पर बैठी थी, परन्तु 


से 
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इस महिला ने देखा कि डसकी आँखें दृढ़ता से बन्द हो गई हैं ओर 
उसके लाख प्रयत्न करने पर भी वे खुलती नहीं हैं। इस घटना से यह 
युवती और उसकी चाची दोनों ही घबड़ा गई और वे दरंत ही श्रस्पताल 
गई' | अस्पदाल के डाक्टर इस रोग को न समझ पाए और उन्होंने सोचा 
कि इस महिला के दिमाग की कुछ नशे फट गई हैं । कुछ दिनों तक 
यह महिला श्रस्पताल के विस्तर पर बेचेनी से ठड़फती रही और अपनी 
अँंखों को खोलने में वह सबंथा अश्रसमर्थ रही | कुछ दिनों के बाद एका- 
एक अपने आप उसकी आँखें खुल गई, परन्तु उठने अपने को सर्वेथा 
अंधी पाया | वह कुछ भी नहीं देख सकती थी । 

यह महिला अपने विस्तर पर बेचेनी में पड़ी हुईं समय व्यतीत कर 


' रही थी श्रौर सोचती थी कि वह अपने विद्यालय में कैसे जायगी । अस्प- 


. ताल पहुँचने के ग्यारहवें दिन वह लुढ़कते-पुढ़कते हुए, विस्तर से गिर 


रक 


पड़ी और इस गिरने से उसकी श्राँखें श्रवानक उसी प्रकार खुल गईं, जिस 
प्रकार वे बन्द हुई थीं। अब उसे बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। 
आँखों के ठीक होने के पश्चात्‌ थोड़े समय के लिए. उसका मनोविश्लेषण 
हुआ ओर वह सर्वंदा के ज्ञिए अच्छी हो गई । 

उप्यु क्त दो उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि हिस्टीरिया के रोग से 
उत्पन्न हुए शारीरिक रोग में शरीर को कोई वास्तविक क्षति नहीं होती । 
कभी-कभी सामान्य डाक्टर रोग के वास्तविक कारण को न समझ्त कर ऐसे ' 
रोगों का शारीरिक उपचार करके रोगी की सचमुच हानि कर देते हैं । 
'हिस्टीरिया का रोग वास्तविक रोग से इतना मिलता-जुलता है कि 
जब तक डाक्टर को मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञानन हो, तब तक वह 
इस रोग की विशेषता को पहचान ही नहीं पाता । 

पहिचानने भें इस प्रकार की कठिनाई पेट के हिस्टीरिया-जन्य विकार 
में देखी जाती है। कभी-कभी रूपान्तरित हिस्टीरिया पेट को नुकसान 
पहुँचाती है। इसके कारण रोगी को भोजन करने में कठिनाई होने लगती 
है, कौर गले के नीचे नहीं उतरते, कभी-कभी कुछ भी खाना खाते ही 
वमन हो जाता है। खझूपान्तरित हिस्टीरिया से पीड़ित कितनी ही महि- 
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लाझों को दिन में दस बार वन होता है। इस प्रसंग में हालिंग बर्थ 
महाशय का दिया हुआ निम्नलिखित उदाहरण डल्लेखनीय है| इससे 
रूपान्तरित हिस्टीरिया के कारण पर भी प्रकाश पड़ता है| सम्पन्न घर का 
एक युवक एक नवयुवती से विवाह करना चाहता था। उस युवती के 
माता-पिता अपनी लड़की को शादी उस युवक से कराना चाहते थे। 
यह युवक देखने में सुन्दर नहीं था, परन्तु युवती सुन्दरी थी। श्रतण्व 
युवती इस युवक से मिलना भी नहीं चाहती थी। इस युवती की प्रेम- 
प्राप्ति के लिए युवक उसके माता-पिता के घर श्राता था। युवती उससे 
बचने की चेश करती थी | इसके कारण उस युवती और उसकी माँ से 
कभी-कभी काफो झगड़ा भी हो जाता था | श्रतएव युवती को अपनी माँ 
की बात मानकर युवक से मिलने का निश्चय करना ही पड़ा । परन्तु जैसे 
दी पहिले दिन इस युवती ने युवक को श्रपने कमरे में आते देखा, तैसे ही 
उसको बड़ी तेजी की ओकाई आई और युवक के भीतर पहुँचते ही उसने 
वन से कमरा गन्दा कर दिया | इसके बाद जब-जब यह नवयुवक आता 
यथा, तब-तब उसे देखते हो उसे वमन हो जाता था । इस दृष्टि से युवक 
का भी जी भर आया ओर उसने इस महिला के पास आना ही छोड़ दिया । 
ऊपर एक दुःखान्त घटना का वर्णन है। यहाँ एक दूसरी घटना, 
जो सुखान्त रही, उल्लेखनीय है। आज से दस वर्ष पूर्व लेखक के मित्र 
'की लड़की को विवाह होने के पश्चात्‌ ही बमन का रोग हो गया। यह 
रोग उसे उसी दिन से हुआ, जिस दिन वह अपने पति के घर पहुँची 
हमें इस महिला की जीवन-गाया का अध्ययन करना पड़ा | महिला की 
उम्र केबल अठारद साल की थी | लेखक के द्वारा उपचरित होने के पूव 
छुद महीने तक रुग्णु रह चुकी थी। छुंद महीने में उसने इतने वमन 
किए थे कि उसका वजन ११२ पोंड से घटकर केवल ७२ पौंड रह गया 
था। वेद्य, डाक्टर श्रोर हकीम तीनों से उसका उपचार कराया गया 
परन्तु लाभ किसी से भी नहीं हुश्रा । रोग का कारण जानने से पता चला 
कि यह महिला बहुत दिनों से एक बीस वर्ष के सुन्दर युवक को प्यार 
करती थी | इस युवक से इस महिला का विवाह बात-पाँत के भेद और 
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अधिक हीनता के कारण नहीं हो सकता था | महिला का विवाह एक 
ऐसे व्यक्ति से हुआ, जो बत्तीस वर्ष की अवस्था का था श्रौर पहिले 
विवाह से जिसके दो बच्चे हो चुके थे ओर जो एक संस्था का प्रधान 
था। लड़की का वर खोजते समय माता-पिता वर के रूप को न देखंकर 
उसकी आर्थिक स्थिति को ही विशेष प्रकार से देखते हैं। देखने में वह 
व्यक्ति आकर्षक नहीं था; परन्तु हृदय से बड़ा ही सुन्दर था। यह अपनी 
किशोरावस्था में लेखक का संरक्षित छात्र रद्द चुका था। श्रतएव पति-पत्नी 
दोनों के ही मनोमात्रों को लेखक भले प्रकार से जान सका । पति के प्रति 
पत्नी चेतन मन से श्रद्धा के भाव रखती, परन्तु उसका अ्रचेतन मन, 
जिसकी बातों का ज्ञान भी उसे नहीं था, दूसरे प्रकार के रूप से फैंस गया 
था। जब पत्नी की दबी हुई मावनाएँ चेतना के स्तर पर आई श्रोर 
जब पत्नी अपने पति के स्वभाव से विमोदित हुईं, तो पत्नी का रोग बड़ी 
ही शीघ्रता से समाप्त हो गया । अंग्रेजी में यह कद्दावत है कि कोई भी 
युवती दजवर की पत्नी नहीं होना चाहती | फिर यदि सोत के बच्चों को 
भी उसे देखना पड़े, तो उसे ओर कितना कडुआ घूठ पीना पड़ेगा । इस 
युवती का अचेतन मन इस कड्ुए घूट को पीना नहीं चाहता था | 
अतएव वह अपनी मनोस्थिति को प्रतीक-रूप से वमन की प्रतिक्रिया में 
प्रकट करती थी | जत्र आ्रान्तरिक मन की स्थिति परिवर्तित हो गई तो इस, 
महिला का रोग सदा के लिए जाता रहा | 

हिस्टीरिया का रोगी प्रेम का भूख्खा होता है। उसकी काम-वासना 
दम्तित श्रथवा अ्रतृत्त रहती है। साधारण लोगों का अ्रनुभव है कि यदि 
किसी झविवाहिता युवती को हिस्टीरिया हो गई हो, तो उसके विवाहित 
होनेपर उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। अ्रतएव कभी-कभी डाक्टर लोग 
भी हिस्टीरिया से पीड़ित महिला का विवाह कर देने की सलाह देते हैं । 
इससे कभी-कभी हिस्टीरिया ठीक भी द्वो जाती है | परन्तु विवाह हिस्टीरिया 
की अचुक ओषधि नहीं है | विवाह से कभी-कमी हिस्टोरिया ओर भी बढ़ 
जाती है और कितने दही युवक तथा युवतियों को विवाह के दिन से ही हिस्टी- 
' रिया का प्रारम्भ होता है। हिस्टीरिया का रोगी केवल शारीरिक काम-तृप्ति 
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का ही भूखा नहीं रहता | वह प्रेम का भूखा रहता है ओर यह प्रेम किसी 
विशेष व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है। श्रतणव बबतक रोगी के अचेतन मन मे 
उपस्थित प्रेम-भाव चेतना के स्तर पर नहीं आता और बबतक प्रेम-माव का 
स्थानान्तरण नहीं होता, तब तक हिस्टीरिया का रोग नहीं जाता । कमी 
कभी इस दमित प्रेम-माव का स्थानान्तरण रूपवान युवक से युवती के 
विवाह-मात्र से हो जाता है। यह स्थानान्तरण तभी सुलभ होता है 
जब कि प्रेम किए. गए व्यक्ति ओर विवाहित युवक में रूप, गुग, शोल 
आदि की समानता हो | जब यह समानता नहीं होती, तब स्थानान्तरण[ 
असम्भव हो जाता है। ऐसी अवस्था में ही मानसो पचारक की श्रावश्य- 
कता पड़ती है। प्रानसोपचारक पहिले पहल दमित भाव को मनो 
विश्लेषण द्वार चेतना के स्तर पर लाने की चेश करता है | यह दमित 
भाव जब रोगी की चेंतना के स्तर पर आता है, तब वह पहिले पहल 
चिकित्सक पर ही आरोपित हो जाता है। अरब कुशल चिकित्सक का यह 
काय है कि वह इस प्रेम को स्थानान्तरित करके उसके उपयुक्त पात्र पर 


पहुँचा दे | 
व्यक्तित्व-वेच्छे द 


, हिस्टीरिया एक सामान्य व्यक्तित्व विच्छेद है । हिस्टीरिया को अवस्था 

में मनुष्य थोड़े समय के लिए श्रपनी चेतना को खो देता है। व्यक्तित्व- 
विच्छेद में बह अपनी चेतना को दीघ काल तक खोए रहता है ॥ हिस्टी- 
रिया में रोगी या तो चेतना-शून्य रहना है या वह कई प्रकार की ऐसी 
चा्तें करता है, जिसका ज्ञान उसकी सामान्य चेतना को नहीं रहता और 
वह उन्हें किसी ओर आत्मा-द्वारा की हुई मानता है। इसीलिए हिस्टी 
रिया के रोगी को मूत-बाघा से पीड़ित कद्दा जाता है। व्यक्तित्व विभाजन 
को यह स्थिति जब बढ़ जाती है, तब व्यक्ति बहुत देर तक ऐसे काय 
करता है, जिनका ज्ञान उसे नहीं रहता तथा जिनका अपने आपकमें कोई 
विशेष अर्थ होता है। इस प्रसंग में जैनेट-द्वारा अध्ययन किया गया 
आइरिन नामक महिला का उदाहरण उल्लेखनीय है। अ्रचेतनावस्था . 
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औे यह महिला अपनी माँ की मृत्यु की सभी छोटी-छोटी घटनाओं का 
अभिनय करती थी | उसकी माँ की मृत्यु बड़े ही दुःख के साथ हुई थी | 
उस वेदना ने उसके मन में इतना घर कर लिया था कि वह उसे सुला 
ही नहीं सकती थी | परन्तु यह घटना इतनी दुःखद भी थी कि डसे 
स्मृति में रखना अत्यन्त कठिन था | जब मनुष्य के जीवन की कोई घटना 
अत्यन्त दुःखद होती है तो वह सामान्य चेतना को खो देता हैं। ऊपर 
से उस दुःख का अ्रनुभव उसे नहीं होता, परन्तु भीतरी मन का छंचित दुःख 
विशेष प्रकार की विज्विप्तता में निकलता है। यह महिला भी सामान्य 
चेतना में माँ के दुःख का अनुभव न करती, परन्तु वह श्रपनी श्रचेतना- 
बस्था में घंटों रोती थी। कमी-कभी वह अ्रपनी कल्पना में रेलगाड़ी से 
दबकर मरने का श्रभिनय करती थी । इस तरद् वह अपने दुःखान्त ड्रामा 
का बार-बार अभिनय करती थी । यह भी एक प्रकार की हिस्टीरिया ही है । 

हिस्टीरिया की एक अवस्था चलित - स्वप्त ( सोमनेमबुलिज्म ) है । 
उपयु क्त घटना दिन में होनेवाले चलित-स्वप्न का है। परन्तु इस प्रकार 
का स्वप्न रात के समय भी हो सकता है। लेखक का एक छात्र अपने घर 
में सोते-सोते रात को एक-दो बजे उठकर घर से बाहर निऊऋल् जाता था 
आर वह उसी समय अपने एक मित्र के घर, जो उसके घर से एक मील 
दूर था, चला जाता था | वह अपने मित्र की चारपाई पर, उन्हें बिना 
जगाए दी, सो जाता था। सबेरा होने पर घर के लोग उसको खोज 
करते थे, वह स्वयं मी अपने श्राप्ों घर से इतनी दूर पाकर चकित 
होता था। यह छात्र कभी-कभी अपने दूसरे सम्बन्धी के यहाँ भो चला 
जाता था। इस प्रकार की मनोदशा का श्रध्ययन करने से पता चला 
कि डसे उसके परिवार के लोगों से, विशेषकर उसके पिता से, बड़ा दी 
असन्तोष था । उसके पिता-माता में ऋगड़ा होता रहता था और उसके 
पिता आवेश में आकर उसकी माँ को पीठ दिया करते थे। लड़के से 
यह सहा न जाता था। परमग्तु वह क्‍या करता। उसके मन में घर से 
भाग जाने की प्रबल प्रेरणा उत्पन्न हो गयी। पिता अपने ख्त्री-बच्चों को 
गाली भी देते थे । इस लड़के को यह बुरा लगता था | पर इस वेदना से 
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बचने का कोई उपाय भी न था। उसके अचेतन मन ने एक डपाय खो 
ही निकाला | रात को सोते-लोते वह घर से निकलत्ल कर ऐसे स्थान पः 
चला जाता, जहाँ उसे स्नेह की आशा रहती थी । 

प्रबल दमित उत्तेजना चलित-स्वप्न का कारण बन जाती है। इ 
प्रसंग में प्रो० फिशर का दिया हुआ निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय 
है | एक महिला कहीं जाते हुए एक सराय में ठहरी। सराय के मालिव 
ने रात को उसके साथ बलात्कार किया | वह इससे बहुत दुःखी हुई 
परन्तु इस स्मृति को उसने भुलाने की चेष्टा की। तब वह बीमार हो गई 
ओर उसे चलित-स्वप्न होने लगे | वह अपने बलात्कार के समय की सर्म 
घटनाओं का अभिनय करने लगी | चल्लित-स्वप्न के समान ही हिस्टीरिय! 
का एक और दूसरा रूप है, जिसमें व्यक्तित्व का विभाजन और भी बढ़ 
जाता है। यह रोग पल्लायनता का / फ्यूगे का ) रोग कहलाता है | 
पलायनता के रोग के निम्नलिखित कुछ उदाहरण, बिन्हें मैगडुगल ने 
अपनी 'ऐबनारमल साइकालोजी' में नि्॑ष्ट किया डै, उल्लेखनीय हैं--- 

एक फोजी सरजन्ट लड़ाई के मैदान से अपने आफिसर का कुछ 
संदेश लेकर फोब के दूसरे स्थान पर अपनी मोटर साइकिल पर जा रह! 
था। उसने अचानक अपने ऋापको एक बन्दरगाह के रास्ते पर पाया, 
जो कि लड़ाई के मैदान से कुछ-धो मिल दूरी पर था। अपने श्रापके 
इस बन्द्रगाह में देखकर वह घब्रड़ा गया। उसे डर लगा कि उस पर 
फीज से भागने का दोष लगाया जायगा। अतएव उसने वहाँ के फोर्ज 
%फसर को आत्म-समर्पण कर दिया। पूछने पर वह अपने विषय में कुछ 
भी नहीं ब्ता सकता था। कुछ दिनों तक श्रस्पताल में रहने के बाद वह 
प्रो० मैकडुगल के पास लाया गया। उसमें किसी प्रकार के मानसिव 
गेग के कोई लक्षण न दिखाई देते थे | उसमें केवल आत्मविश्वास क॑ 
कमी ओर निराशा दिखाई पड़ रही थी | जब बातचीत से उसकी विस्मृः 
घटनाएँ रुठ्ृति में न श्रा सकों, तो मेंकडूगल ने डसे सम्मोहित किया 
सम्मोहन की अ्रवस्था में उसके व्यक्तित्व के विच्छेद से बनी दीवार गिः 
गई और उसका भूला हुआ अनुमव उसे याद आ गया । उसने बताय 
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कि जब वह अपने अफसर का हुक्म लेकर चला था, तब उसके समीप 
तोप का एक गोला गिर कर फटा | इससे डसे चोट नहीं लगी, परख्तु 
वह मोटर साइकिल से नीचे गिर गया | वह फिर सवार हो बन्दरगाह को 
ओर झा पड़ा । उसने रास्ते का संकेत देखकर ओर राहगीरों से पूछुकर 
बन्दरगाह के मार्ग का पता चलाया। इस तरह उतके सभी कार्य ऊपर 
से देखने में विवेकपूर्ण दिखाई पड़ते, परन्तु ये केवल भव से दी पीड़ित 
थे और उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की अवद्देलना कर डसे मंदान से भगा 
रहे थे । जब वह व्यक्ति श्पने सम्पूर्ण व्यक्तित्व में आया, तो उसे लड़ाई 
के मेंदान से भाग आने पर ग्लानि हुई। 

पत्नायन का रोग चलित स्वप्न से भिन्न इस बात में है कि जहाँ 
चलित-स्वप्न में व्यक्तित्व का विच्छेद कम समय तक रहता है, वहाँ पला- 
यनता में उससे अधिक समय तक रहता है। अर्थात्‌ पल्लायनता का 
व्यक्तित्व चलित-स्प्न के व्यक्तित्व की अपेक्षा अधिक देर तक ठदरता है। 
चलित-स्वप्न और पलायन में दूसरा भेद यह है कि जहाँ चलित स्वप्न में 
किसी पुराने स्वप्न का अ्रनुभव होता है, वहाँ पल्लायन में अपनी किसी दबी 
इच्छा का पूर्तिकरण होता है | ह 

उपयु क्त सभी प्रकार के विच्छेद हिस्टीरिया के श्रन्तगत ही आते हैं । 
इनसे भिन्न, परन्तु इनसे मिलते-जुलते बदलते व्यक्तित्व, व्यक्तित्व और 
बहु-व्यक्तिव्व के उदाहरण हैं। बदलते व्यक्तित्व का एक मनो रंजक उदा- 
हरण स्टाउट ने श्रपनी 'आउन्ड वक आफ साइकालोजी? में दिया है। 
एक श्रठारहवर्षीया युवती श्रपनी ससुराल में एक दिन सबेरे सोकर उठी | 
जब उसने विस्तर से उठकर चारों ओर देखा, तो उसके सोने का कमरा 
उसे अजनवी ही दिखाई दिया | उसे ज्ञात हुआ कि उसे सोते-सोते देर 
हो गयी और उसे शीघ्र दी स्कूल में पढ़ने जाना है। अ्रतएव वह श्रपनी 
पुस्तकें खोजने लगी | परन्तु उसे समी चीजे नई दिखाई दीं। वह अपने 
को इस समय अपने पिता के घर में डपस्थित सोलह वध की बालिका दी 
थान रही थी | उसकी बारह साल की रुठ्ृति पूर्णतया लुप्त हो गयी 
वह अपने नए सम्बन्धियों को बिलकुल नहीं पहचानती थी । धीरे-धीरे 
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उसे अपने नए वातावरण से परिचित कराया गया | फिर वह सामान्य 
व्यक्ति के सदश ससुराल में रहने लगी। साल भर इस प्रकार रहने के 
पश्चात वह जब एक बार रात को फिर सोईं, तो जागने पर उसकी एक 
साल पूर्व की स्घ्रृति वापस श्रा गई और जो भी घटनाएँ एक साल के 
बीच हुईं थीं, वह उन्हें बिलकुल भूल गई। इस प्रकार उसका बदलता 
हुआ व्यक्तित्व कई दिनों तक काम करता रहा | क्‍ 

हव्यक्तित का एक अच्छा उदाहरण विलियम जेम्स ने अपनी 
प्रिन्‍्छीपल्स श्राफ साश्कालोजी? में दिया है। पेनसेलेविया का निवासी 
एन्सीलवोर्न नामक एक पादरी बंक में श्रपना एक चेक भ्ुनाने गया। 
जब वह चेंक के रुपए लेकर श्रा रद्या था, तब वह अपने आपको भूल गया 
ओर ट्रन से यात्रा करके वह दूर के एक दूसरे नगर में चला गया। वहाँ 
उसने व्यापार के लिए एक दूकान खोली। अपनी दुकान को उसने 
आडउन को दुकान के नाम से प्रसिद्ध किया | गाँव के सभी लोग उसे 
मिस्टर ब्राउन के नाम से जानते थे। इस तरह उसने दो वर्ष व्यतीत 
किये | एक दिन बच वह सोकर उठा, तो वह श्रपने नए वातावरण को 
देखकर श्राश्रर्य में पड़ गया । जब्र लोगों ने उसे मिस्टर ब्राउन के नाम से 
संबोधित किया, तो वह कहने लगा कि मैं तो एन्सीलवोन हूँ, मैं ब्राउन को 
नहीं जानता | फ 

कभी-कभी द्व व्यक्तित्व के व्यक्ति अपने सच्चे व्यक्तित्व करों एकाएक 
अपना चित्र श्रथवा अभ्रपना नाम देखकर याद कर लेते हैं। इस तरह का 
एक व्यक्ति भ्पना घर छोड़कर भाग गया था । बह एक नए नगर में रह 
रहा था। उसके लड़कों ने, यो काफी प्रोढ़ थे और जो डसका व्यापार 
सम्दाले हुए थे, अपने पिता के घर से गायब हो बजाने का विज्ञापन 
निकाला | विज्ञापन में प्रिता की सूचना देनेवाले व्यक्ति को अच्छा 
पुरस्कार देने का वादा किया गया था। इस व्यक्ति का फोटोग्राफ कई 
नगरों के पोस्टआफिस में देंगा हुआ था। एक दिन यही व्यक्ति कुछ 
व्किट लेने पोस्ट-आफिस में आया श्रौर उसने खोए हुए व्यक्ति का चित्र 
तथा बतानेवाले को पुरस्कार के साथ देखा । अपना चित्र देखते हुए 
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बह विचार भें पढ़ गया तथा उसे श्रपना पुराना व्यक्तित्व याद श्रा गया । 

बहुव्यक्तित्व का एक बड़ा दी सुन्दर डदाहरण माध्न प्रिन्स की 'डिसो- 
सियेशन आफ ए परसनेलिटी' में पाया जाता है। मान प्रिन्स ने व्यूशान्प 
नामक एक महिला के व्यक्तित्व का अध्ययन किया । इस महिला में एक. 
ही शरीर के भीतर कई व्यक्तित्व थे | इनमें से एक सामान्य, एक शैतान 
आर एक सन्त व्यक्तिख था | इनका नाम शैतान शैली, सामान्य शैली 
ओर सन्‍्त शैली रखा गया | सामान्य शैली को शैतान शैली के क्रिया- 
कलापों का ज्ञान नहीं रहता था। परन्तु शैतान शैली को सामान्य शेली 
तथा सन्त शैली दोनों की ही क्रियाओं का ज्ञान रहता था। श्रर्थात्‌ जब 
इस महिला के शरीर में शतान शेली समाई रहती थी, तब जो कुछ 
होता था, उसे महिला की साधारण चेतना नहीं बता सकती थी। परन्तु 
जब साधारण शेली काम करती थी, तो शैतान शेली एक बाहरी द्रश्ट के 
समान इन सब्न बातों को देखती थी ओर बान-बूककर वह कभी-कभी 
उसके कार्यों में उल्लफन पैदा कर देती थी। मान लीजिए वह अपनी 
पुस्तक एक श्रालमारी में रख रही हो, तो शेतान शेली उसके शरीर में 
आर यह पुम्तक विस्तर के नीचे रखा देती थी ओर फिर जब सामान्य 
शेती इस पुस्तक को खोजती, तो वह बीच-बीच में आकर इसकी मछोल 
उड़ाती थी। वह कभी-कभी सामान्य शैली-द्वारा बेवकूफी का काम 
कराती श्रोर झूठ बुलाती थी। शेतान शैली को सामान्य शैली 
से सीतिया डाहइ जैसा थी। अतएव वह सामान्य शैल्ली को श्रनेक प्रकार 
की ताड़ना देती थी। उपयुक्त व्यत्रद्धार से भिन्न व्यवहार सन्त शैली का 
था। वह बड़ी ही सदाचारिणी, दयालु ओर सत्यवादिनी थी। इसके: 
नेतिक मूल्य बड़े ऊँचे थे। यह साधारण शैली की परेशानी पर 
संवेदना प्रकट कर सकती थी पर सहायता नहीं । -माटन प्रिन्स ने मनो- 
वैज्ञानिक विधि से तीनों प्रकार के व्यक्तित्वों में एकता स्थापित करा दी + 
श्रब व्यूशान्प के व्यक्तित्व का कोई भाग न तो श्रति नेतिक रहा 
श्रोर न अ्रति दुष्ट या अ्रति सामान्य ही | यह सभी व्यक्तित्वों का मिश्रित 
व्यक्तित्व बन गया, जिसमें क्रियाओं ओर श्रादर्शों की एकता थी | 


नवाँ प्रकरण 


साइकेस्थेनिया 


पिछले प्रकरण में हमने विभिन्न प्रकार की हिस्टीरिया पर प्रकाश 
डाला है। डिस्टीरिया ऐसा रोग है, जिसका संबंध सबसे श्रधिक डाक्टरों 
से रहता है ओर जिसको चिकित्सा अनेक प्रकार से की जाती है। 
वतमान प्रकरण में हम एक ऐसे रोग की चर्चा कर रहे हैं, जिसे मानसिक 
रोग के रूप में न तो रोगी ही जानता है, और न डाक्टर ही | श्रतएव इस 
प्रकार के रोग की चिकित्सा होनी भी कठिन होती है। यह रोग साइकेस्थे- 
निया श्रर्थात्‌ मानसिक ज्षोम है | 

साइकेस्थेनिया के कई प्रकार होते हैँ। इनमें से प्रधान बाध्य 
( आवस्ेशन )“इल्नत ( कम्पलशन ), संशय, शारीरिक चंचलता व्यक्तित्व- 
दुबंलता और श्रभाव की भावना हैं। इनका यहाँ वर्णन करना मन के 
अन्तपंटल को समझने के लिए आवश्यक है | 

' हूटी विचार 

हठो अथवा बाध्य विचार वह मानसिक रोग है, थो मनुष्य की इच्छा 
के प्रतिकूल बारंबार आता है और जिस पर व्यक्ति का कोई भी अधिकार 
नहीं रहता | यह वाध्य विचार हठ के रूप में आता हैं और उसे जितना 
ही रोका जाता है, वह उतना ही प्रबल्ल हो जाता है। इस रोग से पीड़ित 
अनेक व्यक्ति मनोविज्ञानशाला में श्राते रहते हैं। यहाँ एक व्यक्ति का 
उदाहरण उल्लेखनीय है --- 

एक प्रतिभावान युवक को श्रचानक घड़ी की श्रावाज परेशान करने 
लगी | वह एम० ए० को परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था | जिस कपरे 
में वह पढ़ रह्या था, उसमें एक टाइम-पीत घड़ी रखी रदती थी। यह 
टाइम-पीस टक-टक की श्रावाज करती रहती थी। जद्र परीक्षा बहुत समीप 
आई, तब टक-टक की यह श्रावाज उत्की पढ़ाई में बाधा डालने लगी । 
चह जितना ही इस टक-टक की शझ्रावाज से अपना ध्यान हयाता था, उसे 
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वह आवाब उतनी हो अधिक परेशान करती थी। यह प्रथम श्रेणी का 
विद्यार्थी था, इस झ्रावाज ने उसे बहुत परेशान किया | तत्र वह उस घड़ी 
'को उठाकर अपने भाई के कमरे में रख आया | जब घड़ी दूसरे कमरे में 
पहुँच गईं, तब उत्तकी परेशानी ओर भी बढ़ गई। श्रब घड़ी की 
आवाज तो नहीं सुनाई देती थी, किन्तु अ्रव घड़ी की स्मृति उसे 
परेशान करती थी । ड्से ऐसा प्रतीत होता था मानो मैंने कोई बड़ा पाप- 
कर्म कर डाला है । इस प्रकार के विचार के कारण वह युवक अत्यंत 
परेशान हुआ, किन्तु वह उस परेशानी से छुटकारा पाने का कोई मार्ग 
नहीं हूँढ़ पा रदय था | यह युवक इस घटना के पूव भी मनोविज्ञानशाला 
में श्रा चुका था ओर वह मनो विज्ञानशाला की आत्मचिकित्सा प्रणाली की 
जानता था | वह विश्वविद्यालय की सर्वोच्च कक्षा में दशन का 
विद्यार्थी था । ह 

इस विद्यार्थी ने शाला के द्वारा बताए हुए मानतिक शेथिलीकरण 
'का अभ्यास किया | इसके परिणाम - स्वछूप धीरे-घीरे उसे ज्ञात हुआ कि 
टिक-टिक की यह आवाज किसी ऐसे कृत्य का प्रतीक है, जो उसको 
अंतराध्ष्मा के प्रतिकूल किया गया था । एक बार जब वह अपनी स्त्री के 
पास प्रेमालिंगन में पड़ा हुआ था, तो उत्ती विस्तर पर उसकी दो वध 
की बच्ची थी, जो इनके हिलने-डुलने से जाग गई | युवक उस बच्ची को 
उठाकर श्रपनी माँ के पास कर श्राया, वहाँ वह देर तक चिल्लाती रही 
श्र कुछ देर में वह चिल्‍लाती-चिल्लाती सो गई | इस युवक का मन 
बारबार उस लड़को को चिह्लाइट की और जाता था, परंतु वह उसे वापस 
'नहीं लाया । उसे यह ज्ञात हो रहा था कि मैंने कोई बुरा काम किया 
है, अपने सुख के लिए मेने अपनी बच्ची को दुःख दिया | इस प्रकार की 
अआरत्म-ग्लानि उसे दिन भर रही | पीछे यह ग्लानि-युक्त घटना डसे 
विस्मृत हो गई। युवक की स्मृति ने इत प्रकार को श्रात्म-ग्लानि की 
घटना को उसकी चेतना के समक्ष नहीं आने दिया | 

हमारे अहकार को मावना जब उपयुक्त प्रकार की ग्लानियुक्त 
घटनाश्रों को चेतना के स्तर पर नहीं श्राने देती, तो इन घटनाश्रों से 


कै 
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संबंधित भाव किसी निरथक घटना अ्रथवा वस्तु पर श्रारोपित होकर प्रंका- 
शित होता है| इस प्रकार के भावों का श्रारोपण किसी निरर्थक विचार पर 
तभी आयसेपित होता है, जब मनुष्य की चेतना किसी महत्वपूर्ण 
कार्य में फँसी रहती है और इस काये में वह अपनी पर्याप्त शान्ति खो 
देता है। घड़ी की श्रावान ने इस युवक को तभी परेशान किया, 
जब वह अपनी परीक्षा के लिए. घोर परिश्रम कर रहा था ओर जब्ब. 
उसके चेतन मन की मानसिक शक्ति इस काय में काफी खर्च हो चुकी थी 
मनुष्य को बाध्य विचार उसी समय परेशान करते हैं, जब उन्हें दबाए 
रखने की मानसिक शक्ति कम हो जाती है | इस युवक को बाध्य-विचार 
प्रायः तभी परेशान करते थे, जब वह अ्रपनी परीक्षा के लिए तंयारी करता 
था| उपयुक्त घन्‍्ना इसी वर्ष की है। गत बष इसी नवयुत्रक को 
दसरी परीक्षा के समय पागल हो जाने के बाष्य विचार ने परेशान किया 
था | जब यह नवयुत्रक पी० सी० एस» परीक्षा का अंतिम प्रश्न पत्र करने 
जा रहा था, तब उसने राह में एक नंगे पागल को दोड़ते जाते हुए. 
देखा। इस पागल को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए ओर उसे 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानो वह खय्य पागल होने जा रहा है। परीक्षान्भवन 
में पहुँचते-पहुँचते वह पसीने से लथ-पथ हो गया और उसने प्रश्न-पत्र 
को विक्षिपत अवस्था में लिखा | उसके लाख प्रयत्न करने पर भी इस 
व्यक्ति के मन से डल पागल का विचार नहीं जाता था । 

डपयु क्त रोगी को बारंबार सुनाई देने वाली घड़ी की टिक-टिक 
अ्रवाज उस बच्ची के रोने का प्रतीक थी, जो माता के हिलने से जग 
पड़ी थी । घड़ी का श्रपने कमरे से दुसरे कमरे में लें जाना बच्ची को श्रपने 
बिस्तर से माँ के बिस्तर पर पहुँचाने का प्रतीक था| घड़ी की श्रावातर दूर 
के कमरे से भी परेशान कर रही थी | वह श्रावाज उस बच्ची के रोने का 
प्रतीक थी जो माँ के विस्तर पर पहुँचकर चिल्ला-चिल्लाकर रो रही थी 

उपयु क्त घड़ी के बाध्य विचार का श्रथ स्वयं इस युवक को ही 
मानसिक शेथिलीकरण की अवस्था में अपने श्राप ज्ञात हुआ ओर इस 
अथ के चेतना पर आते ही घड़ी की श्रावाज की परेशानी समाप्त 


बी 
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हो गई। रोग के इस प्रकार समाप्त होने से यह भी सिद्ध हुश्रा कि रोग 
का वास्ताविक कारण वही था, जिसे उसने शेंथिलीकरण की अवस्था में 
अंतहंष्टि-द्वारा प्राप्त किया था | 

बाध्य विचार का एक बड़ा ही मनोरंजक उदाहरण, जिसे रास 
महाशय ने अपनी कामन स्यूरोसिसः नामक पुस्तक में दिया है, यहाँ 
लल्लेखनीय है | 

एक सच्चरित्र प्रतिष्ठावान वयोबृद्ध व्यक्ति को १३ की संख्या का बाध्य 
विचार पैदा दो गया | उसकी उम्र उस समय ६० वर्ष की थी । यह १३ की 
संख्या उसे कई वर्षा से परेशान कर रही थी। तेरहवीं संख्या ईसाइयों के, 
लिए बड़ी ही अशुभसूच्रक है। इसका कारण जन-साधारण में प्रचलित 
वह कद्दानी है, जितमें दहजरत ईसा के तेरहवें शिष्य जुदा स्केराइस्ट ने अपने 
गुरु के साथ विश्वासघात करके उन्हें हत्यारों के ह्याथ सॉग दिया था | इस' 
व्यक्ति को इस संख्या से इतना डर था कि जब भी वह तेरह का नाम 
सुनता, तो उसके हृदय पर एक भारी धक्का लगता था और इसके पश्चात 
डसे बहुत बड़ी मानसिक बेचैनी हो जाती थी। डससे महीने के तेरहवेँ 
शोर सत्ताइसव दिन घर में ब्रिष्तर पर ही रहना पड़ता था। सत्ताइस 
अग्र जी में (ए७060ए ४७ए७॥४ कहलाता है ओर इस शब्द में तेरह 
अक्षर हैं ओर इसलिए यह दिन भी उसके लिए अ्रशुभ - सूचक हो गया 
था | वह कहीं भी जाता, उसे तेरह ही दिखाई या सुनाई पड़ता था । यदि 
किसी दुकान के नाम में तेरह अक्षर रहते, तो उस दुकान का नाम 
अ्रवश्य ही उसकी नजरों में जम जाता था और फिर दुकान से डसे अपनी 
जान बचानी पड़ती थी । यदि किसी दोम॑जिसे मकान की सीढ़ी पर वह 
चढ़ता, तो वह तेरहवों सीढ़ी को फाँद कर ऊपर जाता था | वह तेरहवीँ 
सीढ़ी पर पैर रखने की हिम्मत नहीं करता था | उसे सड़क का तेरहवाँ घर, 
तेरहवाँ रास्ता और सभी तेरहवीं चीजों से इतनी परेशानी रहती कि वह 
इस तेरह के विचार के कारण सामान्य जीवन के कुछ काये ही नहीं कर 
पाता था। उसे यह भी ज्ञात होता था कि सभी लोग डसकी ओर 
चिल्लाकर तेरद ही पुकारते हैं|. यदि .कोई उसको प्रणाम करे, तो वह 
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देखता था कि वह उससे 0॥ &800व 7०शांग& कह रहा है। इसी 
प्रकार दिन को लोग जब उसे 8000 87/87/7007 कद्दते थे, तो वह 
देखता था कि तेरह ही अक्षरों का शब्द प्रयुक्त हो रहा है । यह रोगी 
सेरह को भुलाने की बितनी चेथ्ा करता था, उसका विचार उसे उतना ही 
अधिक परेशान करता था | 

इस रोग का कारण जानने से पता चल्ला कि यह व्यक्ति अ्रपनी 
काम-वासना संबंधी पविन्नता का बड़ा ही अभिमानी था| इसने श्रपना 
सारा जीवन श्रविवाहित रहकर व्यतीत किया। आस-पास के सभी लोग 
इस संबंध में उसे श्रादर की दृष्टि से देखते थे। परंतु जब्र वह सोलह 
बंध का था, तब उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुईं, जिससे उसे 
भारी आत्मग्लानि हुईं | वह उस समय भी बड़ा दही अनैतिक व्यक्ति था 
और उसे अपने अ्नेतिक आचरण से बड़ी ही वेदना हुईं। १६ व्च की 
अवस्था में उसे एक सुन्दरी युवती ने बहका लिया श्रौर उन दोनों का 
काम-संबंध भी हो गया। इस संबंध के बाद इस युवक को बड़ी ही 
आत्मग्लानि हुईं | बह फिर सभी स्त्रियों से दूर रहने लगा | अपने बचपन 
की घटना को वह एकदम भूल गया ओर जिप्त प्रकार दूसरे लोग चरित्र 
में हसे पवित्र मानने लगे, उसी प्रकार वह. स्वयं भी अपने को पवित्र 
मानने लगा। अब उसके बचपन की उंवेदनात्मक घटना ने मानसिक 
ग्रन्थि का रूप घारण कर लिया | वह महिला बड़ी ही अंघविश्वासी थी 
ओर उसे तेरहवीं संख्या से विशेष प्रकार का भय रहता था | इस बात को 
वह युवक जानता था । कालान्तर में युवक पुरानी घटना को तो भूल गया 
परंतु संख्या का वह भय उस युत्रती से इस युवक पर आरा गया। यह तेरह 
को संख्या इस व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रकार का महत्व रखने लगी । यह 
संख्या उसके चरित्र के अभिमान को विनाश करनेवाली घटना से संबंधित 
होने के कारण विशेष प्रकार से अप्रिय और श्रशुभसूचक बन गई। इस 
व्यक्ति का अभिमान श्रपनी चारित्रिक् पवित्रता की किसी प्रकार की कमी 
को जानना श्रपने लिए. उतना ही अशुभसूचक मानता था, जितना कि 
मृत्यु को | श्रभिमान को ठेस पहुँचानेवाली ओर सभी घटनाओं को 
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वह भूल चुका था | किन्तु किसी आत्मग्लानिजन्य घटना को भुलाने से 
दमित श्रावेग की शक्ति बढ़ जाती है और जब मनुष्य इस आवेग को 
जान-बूककर प्रकाशित होने का अवसर नहीं देता, तब बह अपने प्रकाशन 
का एक ऐसा डपाय खोज लेती हें, जो मनुष्य के विवेक की समक्त में नहीं 
आता | दमित भाव श्रथवा आरावेग किसी ऐसी वस्तु अ्रथवा घटना पर 
आरोपित हो बाता है, जो ऊपर से सर्वथा निर्दोष या निरथंक दिखाई 
देता है; किन्तु व्यक्ति के अचेतन मन से जिसका बड़ा ही घनिष्ट संबंध 
है! यह संबंध व्यक्ति की संमोहित अथवा मानसिक शेथिलीकरण की 
अ्रवस्था में, जब रोगी का अहंकार सतक नहीं रहता, प्रकाश में आा 
जाता है। सारे मानसिक उपचारों का ध्येय व्यक्ति के अहंकार को शिथिल 
बनाकर दमित भाव को चेतना के स्तर पर आने में सुविधा प्रदान करना 
है | जब दमित भाव चेतना के स्तर पर थत्रा जाता है और जब रोगी 
उसकी आत्म-स्वीकृति कर लेता है, तब एक ओर उसका बड़प्पन या 
चरित का अभिमान कप हो जाता है ओर दूसरी ओर उसका वाध्य-विचार 
अथवा परेशान करनेवाला विचार भी समाप्त हो जाता है । 

इस प्रसंग भें काशी मनोविज्ञानशाला के उपचार से लाभान्वित बाध्य 
विचार के दो एक रोगियों के उदाहरण उल्लेखनीय हैं। आज से दस 
वर्ष पूर्व एक विश्वविद्यालय के कानून के एक विद्यार्थी को यह भूक हो गई 
थी कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी द्रश की ओर देखता है डसे चोर समझता 
है यदि वह पुलिस के आदमी को देखता था तो उसके मन में यह विचार 
उठता था कि वह उसे पकड़ने आया है। वह इस प्रकार की निरथैंक 
ऋक का कारण नहीं जानता था। यह व्यक्ति बड़ा ही चरित्रवान ओर 
सम्पन्न घर का था। उसने अपनी जानकारी में कभी चोरी नहीं की थी | 

उक्त चोरी के विचार का इतिहास जानने से पता चला कि जब वह 
युवक एक दूसरे विश्वविद्यालय में बी० ए० कक्षा में पढ़ रहा था तो बिल 
बोड्डिंग में वह रहता था वहाँ चोरी हो गई थी। जिस कमरे में चोरी 
हुईं थी उस कमरे के पाल यह व्यक्ति किसी आगम्तुक को पहुँचाने के 
लिए गया था | जिस समय यह व्यक्ति कमरे के दरवाजे तक पहुँचा था 
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डस समय कमरे का मालिक कमरे के बाहर था ओर दखाना ओढकाया 
हुआ था । यह व्यक्ति उक्त श्रागन्तुक को कमरे में बिठाकर चला आया, 
स्वयं कमरे में नहीं गया । उस कपरे से आगन्तुक के चले जाने के पश्चात्‌ 
कमरे के मालिक को पता चला कि उसकी एक घड़ी और फाउंटेनपेन 
गायब हो गई है। इन वस्तुश्रों को लेनेवाला कोई भी व्यक्ति हो सकता 
था; आगमन्तुक, छात्रावास का नोकर अथवा पास का कोई विद्यार्थी | 
परन्तु जब यह चोरी की बात फैल्ली तब इस युवक को ऐसा प्रतीत 
'हुआ। कि इस होस्टल के सभी विद्यार्थी इस युवक को ही फार्डेटेनपेन और 
'घड़ी का चुरानेवाला समझते हैं। यह युवक संपन्न घर का था श्रतएवं 
अपनी सफाई देने के लिए होस्टल के वार्डन के पास गया | होस्टल के 
वाडन ने जिस विद्यार्थी की चोरी हुईं थी उसे बुलाया और उससे सब 
हाल पूछा । इस विद्यार्थी ने वाडन के सामने कहा कि उक्त विद्यार्थी पर 
उसका तनिक भी संदेह नहीं है ओर उसने वाडन के सामने इस बात 
"के लिए क्षमा माँगी कि यदि श्रनज्ञाने भी कोई बात उसके मुख से निकल 
गई हो तो वह उप्तकी भूल है। परन्तु इससे भी उसकी मानसिक परेशानी 
दूर नहीं हुईं | उसके मन में यह घारणा हो गई कि उसे न केवल उक्त 
विद्यार्यी ही चोर समझता है वरन्‌ दोस्ट्ल के सभी विद्यार्थी उसे चौर 
'समभते हैं और उसकी चोरी की चर्चा किया करते हैं | 

उक्त विचार ने इस युवक को इतना परेशान किया कि उसे श्रपनी 
बी० ए० की परीक्षा की तैयारी करना कठिन हो गया । उसे अपने किसी 
'छात्रावास के साथी से मिलना भार हो गया। वह लज्जा के मारे गड़ा 
जाता था। किसी प्रकार उसने बी० ए० की परीक्षा दी। उसने निश्चय 
कर लिया कि वह परीक्षा पास करके किसी ऐसे स्थान पर चला जायगा 
'जहाँ के लोग इस घटना के बारे मैं बुछ भी नहीं जानते | अतएव बी० 
ए० पास होने के पश्चात्‌ उसने कानून पढ़ने के लिए दूर के विश्वविद्यालय 
में श्रपना नाम लिखाया किन्तु यहाँ भी यह विचार उसके मन में श्राता 
'रहा कि उसके साथी किसी-न-किसी प्रकार उसकी चोरी की बात जान 
चुके हैं। यदि कोई भी व्यक्ति उसे ध्यान से देखता तो उसे ऐसा 
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अतीत होता कि वह उसे चोर के रूप में पहिचान रहा है। वह अपने 
विवेक से यह जानता था कि कोई भी व्यक्ति उसको चोरी को बात नहीं 
जानता किन्तु तो भी उक्त इठी विचार उसे नहीं छोड़ता था | ह 

इस समय उसे एक ओर नई भक लग गई । वह जिस किसी विद्यार्थी 
'को देखता था डसकी दृष्टि उसकी घड़ी और फार्डंटेन पेन की ओर अवश्य 
जाती थी और डसके मन में यह विचार उटता था कि बह उसकी घड़ी 
और फार्डेटेनपेन को किसी-न-किसी प्रकार ले ले। कभी-कभी वह उन 
विद्यार्थियों की घड़ी ओर फार्डंटेनपेन देखने के लिए ले लेता था किन्तु 
देखने के बाद भी उन्हें लोटाने की इच्छा उसे नहीं होती थी | उसने 
अपनी घड़ी और फाउंटेन पेन की कक को दूर करने के लिए. लगभग दो 
दर्जन भिन्न-भिन्न प्रकार की घड़ी ओर फार्उटेनपेनें खरीदीं । परन्तु इतने 
पर भी उसकी क्रक नहीं जाती थी | 

इस रोगी की सभी जीवन-गाथाएँ उसके सामान्य काम-वासना-संबंधी 
अनुभवों ओर स्वप्नों की जाना गया | इनमें उसकी चोरी की कक का 
फोई विशेष कारण नहीं मिला | इसी बीच क्लेखक ने विलियम स्टेकिल 
की प्रेक्टिस आफ साइको प्रेथी नामक पुस्तक में एक इसी प्रकार के रोगी का 
'डदाहरण पाया | इस रोगी की उम्र ६३ वर्ष की थी। उसे विगत बीस 
वर्षों से यह झूक सवार हो गई थी कि उसके श्रआस-पास रहनेवाले लोगों 
'को उसकी उस चोरी की बात मालूम हो गईं है जो उसने श्रपनी तेरद 
वर्षा की अवस्था में की थी ओर जिसके लिए उसे बच्चों की कचहरी में 
'जाना पड़ा था तथा मज््ट्रि ट द्वारा उसे फटकार मिल्ली थी। यह घटना 
उसके बाल्यकाल के नियासस्थान के गाँव में घटी थी। वह इस समय उस 
गाँव से सेकड़ों मील की दूरी पर रहता था और यहाँ के लोगों को उस 
घटना की जानकारी का कोई कारण नहीं था परन्तु उस पर भी उक्त मूक 
उसे छोड़ती नहीं थी। डाक्टर स्टेकिल द्वारा इस व्यक्ति का मनो विश्लेषण 
किये जाने पर पता चला कि जब यह अट्टारह वर्ष का युवक था तब यह 
'एक बार अपनी दृद्धा माँ के पास सो रह्य था, सोते-सोते उसे कामोच्ेना 
हो गईं। वह डानता था कि मेरी माँ का चरित्र बहुत पवित्र नहीं है। 
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माँ की निद्रावस्था में ही उसने अपनी माँ के साथ व्यभिचार करने की 
चेश की । पीछे इस चेश के लिए उसे बड़ी आत्मग्लानि हुईं। यह 
घटना उसके अभिमान को सदा ठेस देती रहती थी। अ्रतए्व उसे इसने 
बिलकुल मुला दिया ओर उसका जीवन बड़ा ही पवित्र हो गया। परन्तु 
उसकी किशोरावस्था की घटना ने उसके अचेतन मन में घर कर लिया 
था और पचीस वष के पश्चात्‌ यह श्रादेश एक निरथैक घटना के विचार 
पर श्ारोपित होकर प्रकाशित होने लगा | बचपन की चोरी की घटना 
उसके श्रभिमान को इतनी ठेस पहुँचानेवाली नहीं थी जितनी कि किशोरा- 
वस्थावाली माँ के साथ होनेवाली घटना | दूसरी घटना में पहली घटना के 
समान किसी वस्तु की चोरी नहीं थी किन्तु यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य की 
दुनिया से ओर अपने श्रापसे चोरी थो। लोक में कहावत है कि मनुष्य 
का पाप धर के छुत पर चढ़कर बोलता है । दबा हुआ आवेग किसी सम- 
धर्मी निरथैक वस्तु अथवा वार्ता पर आरोपित होकर प्रकाशित होता है 
और जब तक मनुष्य उसकी आत्मस्वीकृत किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पुख 
नहीं करता जिसमें उसकी श्रद्धा है ओर जिसका जीवन वह पवित्र मानता 
है तब तक उसका मानसिक रोग नहीं जाता | मानसिक रोग की समाप्ति 
आत्म-स्वीकृति से ही होती है। मानसिक चिकित्सक केवल्ल माध्यम का 
कार्य करता है | स्टैकिल महाशय के पास श्राए हुए रोगी का रोग उसी 
सप्रय समाप्त हो गया जनच्न उसने अपने विस्मृत कुकृत्य की स्वीकृति 
स्टैकिल महाशय के समक्ष की | इसी प्रकार की आत्मस्वीकृति इस नव- 
युवक ने बड़ी ही मानसिक परेशानी की शअ्रवस्था में लेखक के समच्त की | 
लिस समय उसने उस घटना की आत्मस्त्रीकृति की जो उस रोग का कारण 
था उस समय वह फूट-फूटकर रोने लगा। इस युवक ने अपने एक घनिष्टतम 
मित्र के साथ विश्वासघात किया था | उस मित्र ने उस युवक को श्रपनी 
स्त्री के साथ बातचीत वरने वी छूट दे दी थी। उस महिला श्रौर इस 
युवक के बीच कोई पार्थथय न था। डस युवक के पिता श्रौर युवक के 
चरित्र के संबंध में बड़ी प्रतिष्ठा थी अतएव कामवासना-सै्ब॑धी किसी भूल 
का संदेह भी न था | परंतु महिला और युवक में प्रेम बहुत बढ़ गया था 
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श्रौर एक बार जच महिला का पति किसी दूर के स्थान पर गया था, तब 
उनके प्रेम ने व्यमिचार का रूप ले लिया। इस पाप के बाद युवक 
को बड़ी आत्मग्लानि हुईं, किंतु वह अब कर दी क्या सकता था । उसका 
कोई प्रायश्वित तो था ही नहीं। उसने घटना को भुला दिया । परंतु इस 
प्रकार आवेग-पूर्ण घटना को भुला देने से उसके भाव की शक्ति नष्ट 
नहीं होती, अपितु वह किसी समघर्मी श्रोर बाहर से देखने में निरथक 
घटना पर आरोपित होकर प्रकाशित होता है। इध्त प्रकार बाध्य विचार 
मनुष्य के खिंचाव को कम्त करते हैं। वे एक ओर व्यक्ति के जीवन को भारी 
कष्ट देते हैं, परन्तु दूसरी ओर उसकी श्रात्मरक्षा भी करते हैं। यदि दमित 
श्रावेग बाध्य-विचार के रुप में प्रकाशित न हो, तो सम्भवतः वह 
व्यक्ति पागल हो जाय और श्रात्महत्या ही कर डाले | वाध्य-विचार मनुष्य 
के पाप के परिमाण को कम करने का ग्राकृतिक उपाय है। यह प्राकृतिक 
दंड है श्रोर प्रत्येक दंड का जो मनोवैज्ञानिक लाभ व्यक्ति को होता है, 
उसी लाभ को ये भी करते हैं। प्रकृति मनुष्य को तभी तक दंड देती है, 
जब तक वह अपनी सच्ची भूल को पहिचान नहीं लेता। जन्न मनुष्य 
अपने अ्रभिमान को त्याग कर अपने मन में स्थित निम्न कोटि की वासना 
की श्रात्म-स्वीकृति कर लेता है, तब गश्रकृति उसे दंड देना बंद कर देती 
है; अर्थात्‌ तब रोग समाप्त दो जाता है। तब वही मानसिक शक्ति, जो 
रोग के रूप में प्रकाशित हो रही थी, रचनात्मक कार्यों में प्रकाशित होकर 
उसके व्यक्तित्व के बल को बढ़ाती है । 

हृठी-विचार वर्तमान भारतवर्ष का बड़ा ही व्यापक रोग है। इमारे 
पास प्रतिदिन ऐसे कई पत्र श्राते हैं, जिनमें हमारे देश के होनद्वार युवकों 
की हुःखद गाथाए" मिलती रहती हैं । एक युवक को सभी जगह टी० बी० 
शब्द दिखाई पड़ता था। उसे भय हो गया था कि उसे टी० बी० हो 
जायगा | इस भय को तो किसी प्रकार विचार-द्वारा शांत किया गया, किन्तु 
टी० बी० शब्द उसकी चेतना से नहीं हटा | एक दूसरे युवक को सब 
लगह “नाराज? शब्द दी सुनाई पड़ता था। वह जहाँ देखता, वहीँ नाराज- 
ही-नाराज शब्द सुनाई पड़ता था| इस शब्द के कारण वह कुछ पढ़-लिख 
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नहीं पाता था और जब्र उसने पढ़ना छोड़कर नौकरी प्रारंभ की; तो वहाँ 
पर भी उसे नाराज शब्द परेशान करने लगा एक तीसरे नप्रयुवक को 
पाखाना जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता कि उसके कपड़ों में पाखाना 
लग गया है। वह पाखाना जाने में कितना ही सावधान क्यों न रहता, 
किन्तु उसका यह विचार उसका पिंड नहीं छोड़ता था| एक महिला को 
सभी जगह गन्दगी का विचार परेशान किए रहता था | वह चाहे जितनी 
स्वच्छु चादर विस्तर पर बिछी हुई क्‍यों न देखती, उसे कुछु-न-कुछ गंदगी 
उसमें दिखाई ही पड़ जाती थी। वह श्रपने बच्चों को भी इसलिए नहीं 
छूती थी कि कहाँ उसका शरीर गंदा न हो जाय । उसके इस विचार से 
बच्चे बहुत परेशान रहते । यदि उसे कभी सिर-दद्‌ होता, तो वह अपने 
चोदह वर्षीय बालक को सिर दबाने के लिए बुलाकर उससे यह श्रनुरोघध 
करती कि बच्चा, पहले साबुन से हाथ धोकर तब सिर दबाश्रो । ऐसा 
कहने पर लड़के उससे चिढ़ जाते ओर उससे दूर रहने की चेष्टा करते थे । 
उक्त सभो रोगियों के जीवन के अ्रध्यपम से पता चला कि उन्होंने 
काम-बासना -सम्बन्धी कोई ऐसा कार्य किया था, बिससे उन्हें भारी आत्म- 
सलानि का श्रनुभव हुआ था। ये उत घटना को तो भूल गए, किन्तु उनका 
दमित भाव ऊपरी दृष्टि से निरथंक पदार्थों पर आरोपित होकर प्रकाशित 
हुआ | युवक काम-कुटेब के कारण टी० बी० शब्द से पीड़ित हुआ । इस 
कुटेब के दुष्परिणामों को उसने एक पुस्तक में पढ़ा। इसके कारण डसको 
कुटेव तो छूट गई किन्तु पुराने कृत्य के परिणाम का भय उसे दुःखी 
करने लगा | इसो प्रकार दूसरे नवयुवक के नाराज शब्द सुनने की भूक 
का कारण भी दसित काम-कुठेव थी। इस कृत्य से डसकी अंतरात्पा 
उससे नाराज थी ।# महिला के जीवन के अ्रध्ययन से पता चला कि उसे 
& श्रपने कपड़ों में पाखाना लग जाने की ऋक से पीड़ित नवयुवक 

के जीवन के अध्ययन से पता चला कि यह रोग एक समलिंगी व्यभिचार 
की स्मृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुईं थी । इस प्रकार के प्रवत्न से एक 
ओर मनुष्य की नेतिकता की भावना प्रबल्ल हो जाती है और दूसरी ओर 
उसकी पुरानी प्रवृत्ति प्रबल होकर बाध्य विचार के रूपमें प्रकाशित होती है। 


साइकेस्थे निया १४७ 


अपने प्रति भारी असन्तोष है। वह काम - कृत्य को घूणित दृष्टि से 
देखने लगी थी और उप्तमें उसे कोई भी श्रानन्द नहीं आता था । उसके 
पति ने भी दूसरा विवाह कर लिया था। सफाई-सम्बन्धी कक का कारण 
प्रतीक-रूप से अपनी वासना से मन को साफ करने का डपाय था। 
महिला भीतरी सफाई के बदले बाहरी सफाई के लिए परेशान रहते 
लगी | इस तरह वह एक श्रोर श्रपने पुराने कृत्यों की स्मृति को दबाती 
थी और दूसरी ओर प्रतीक-रूप से मन को साफ करने की चेश करती 
थी| सफाई की कक अचेतन मन की अ्रति पूर्तिकरण को क्रिया का परि- 
णाम है। जब रोगी इस प्रकार की प्रतिक्रिया के वास्तविक अथे को समझ 
जाता है, तो उसको निरथक चेशञ्रों का श्रन्त हो जाता है। उक्त प्रकार 
के बाध्य-विचार उन्हीं लोगों को श्रधिक होते हैं, जिनका जगत भें प्रकाशित 
नैतिक स्तर अत्यन्त उच्च होता है और जिनकी नैतिकता का अ्रभिमान 
बढ़ा रहता है। ये रोग ऐसे व्यक्तियों में अभिमान को कम्र करके उनके 
जीवन में समता ओर स्वास्थ्य लाने में सहायक हो ते हैं | 
हंटी क्रिया ( कम्पलशन न्यूरोसिस ) 

जिस प्रकार मनुष्य का दमित माव शझ्ननेक बाध्य विचारों में प्रकाशित होता 
है उसी प्रकार वह हठी क्रियामें भी प्रकाशित होता है; श्रोर जिस प्रकार बाध्य 
विचार मनुष्य की इच्छा-शक्ति के प्रतिकूल होते हैं; उसी प्रकार हटठी क्रिया 
भी मनुष्य की इच्छा के विपरीत होती है। इन क्रियाश्रों को व्यक्ति निरथ्थंक 
के रूप में जानता है, किन्तु इन्हें किए बिता वह नहीं रह सकता ॥ ये क्रियाएँ 
बार-बार प्रायः एक-सी ही होती हैं। परन्तु ये रोकने से रुकती नहीं | यदि 
वह उन्‍हें व्यर्थ रोकने की चेश करे, तो उसे ज्ञात होगा कि उसझा मस्तिष्क 
फूटा जा रहा है | इटी क्रिया के कुछ सामान्य उदाहरण सानसोपचारक , 
को प्रतिदिन देखने में आते हैँ । हाल ही में हटी क्रिया से पीड़ित एक युवक 
हमारे पास आया। वह व्यक्ति जब पाखाने से लोटकर आता था, तब एक 
प्रंटे तक मिट्टी से अपना हाथ साफ करता ही रहता था। उसे एक टब 
पानी से दाथ साफ करने की आवश्यकता पड़ती थी। एक दूधरा व्यक्ति, 
जो विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट था, सवेरे ६ बजे. से ग्यारह बजे तक नहाता 
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गे रहता था तो भी उसके मस्तिष्क से गंदगी का विचार नहीं जाता था | 
ये लोग अपनी क्रियाश्रों की निरथकताक़ों जानते थे किन्तु उन्हें किए बिना 
ये रह नहीं सकते थे । कितने ही लोग इस प्रकार की इठी क्रियाश्रों की 
मूक को उनका सद्गुण मानने लगते हैं। हमारे एक ज्योतिषी मित्र की 
शौच-क्रियाश्रों का प्रारंभ ३॥ बजे रात से प्रारंभ होकर ६!। बजे दिन को 
समाप्त होता है। वे बार-बार पाखाना जाते हैं और प्रत्येक बार सैकड़ों बार 
हाथ धोते हैं। जाड़े के दिनों में भी वे तीन घंटे तक ठंढे पानी से नहाते . 
रहते हैं । जिस किसी भी व्यक्ति के घर में वे पहुँच जाते हैं,उस घर के सभी 
लोग उनसे परेशान हो जाते हैं। उनकी हठी क्रियाएं समाज में 
कुख्याति न बढ़ाकर सम्मान ही बढ़ाती हैं। समाब की अबोध जनता 
उनके इस प्रकार की सफाई और शौच की मूक को पागलपन न समझ 
कर तपस्या ओर संताई समझती है। इससे उन्हें अपने फलित ज्योतिष 
के काय में लाभ मी होता है । 
. लेखक के एक छात्र को एक फूफी को सफाई की इतनी रूक थी कि 
वह बाजार से लाई हुई प्रत्येक वस्तु को घुलवाती थी। बाजार से आए 
फल्य-फूल, कुर्सी-टेबुल और माला-माजी की बात तो दूर रही, बाजार से 
खरीदा हुआ गेहूँ, चावन्न, दाल, चना श्रादि भी धोकर घर में रखे जाते 
थे | यदि कहाँ बाहर सफर करने जाना पड़ा, तो वापस श्रामे पर तोषक 
बिछीने ओर कम्बल तक घोए, जाते थे | एक राजघराने को महिला जब 
बाहर जाती थीं, तब उनकी मोटर और पालकी तो धोई ही जाती थी रेल 
के डिब्बे भी घोष जाते थे | वे बहुत पूजा-पाठ करती थीं और जब कभी 
उनके पतिदेव उनसे मिल्नते थे, तो उन्हें पहिने हुए कपड़े घर के बाहर 
. अलग रखकर घर के घुल्ते हुए दूधरे कपड़े पहन कर उनसे मिलना पड़ता 
या। लेखक की एक छात्रा को सफाई की इतनी अ्रधिक झक सवार थी 
कि उसके कारण अ्रधिक वेतन देने पर भी कोई नौकर या नौकरानी 
नहीं ठहरती थी | .इन लोगों को प्रतिदिन घर के कमरे धोने पडते थे 
साफ किए हुए बततेनों को पुनः साफ करना पड़ता था, घोबी के घर से 
आए हुए कपड़ों को फिर से. घोना पड़ता था और प्रत्येक बात में सफाई 
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रखनी पड़ती थी, जिससे वे नोकरों छोड़कर,भाग जाते थे । 
हठो क्रिया और इठी विचार में कोई विशेष भेद नहीं है। दोनों 
प्रकार के मानसिक रोगों का कारण एक-सा होता है। भेद केवल उनके 
प्रकाशन की रीति का है। हटी विचार सें रोग का प्रकाशन केवल ज्ञान 
के स्तर पर होता है। ही क्रिया में इसका प्रकाशन विशेष प्रकार की 
शारीरिक चेश्ाश्रों के रूप में होता है। कभी-कभी हठी विचार और हटठी 
क्रियाएं दोनों एक ही व्यक्ति में पाई जाती हैं | इस प्रसंग में निम्नलिखित 
उदाहरण उल्लेखनीय है । 
श्राज से पाँच वष पूर्व लेखक के पास एक संन्यासी का पत्र आया जिनकी 
उम्र ४५४ वर्ष थो.। इन्हें संन्यास लिए हुए पचीस वर्ष हो चुके थे। जब 
थे बीस वष के थे, तभी घर से निकत्ले थे ओर कुछ अध्यापकों से सम्पर्क 
स्थापित करके. इन्होंने संस्कृत का अच्छा अध्ययन किया था | ये पहिलैसे ही 
एक संपन्न पंडित कुल के व्यक्ति थे ओर ये उदार बुद्धि के थे | घर छोड़ने 
'के समय से कालेज के विद्यार्थी थे ओर विवाह होने के थोड़े दिनों बाद दी 
इन्होंने घर छोड़ दिया था | घर छोड़नेपर उन्होंने अपना जीवन विद्याध्ययन 
और कठिन साधनाश्रों में व्यतीत किया था | उन्‍होंने कई विषयों में श्राचार्य 
'की परीक्षाएँ पास कीं ओर दस वर्षों तक एक श्रच्छी पाठशालामें अध्यापन, 
कार्य किया | तदनंतर वे साधना में लग गए, उन्होंने और योग का अ्रच्छा 
अभ्यास किया | जिस समय लेखक का उनसे पत्र-व्यवहार प्रारंम हुआ, उस 
'समय वे एक अच्छे मठ के श्रध्यक्ष थे | साधना के कारण उनकी ख्याति दूर 
तक फैली थी । वे अच्छे प्रवचन-कर्ता मी थे । अ्रतएव दूर-दूर से लोग उन्हें 
प्रबचचन के लिए बुलाने श्राते थे । किन्तु इस समय उन्हें एक विशेष प्रकार 
की मानसिक जटिलता श्रा गई थी ओर पाँच वर्षों में वह क्रमशः बढती ही 
गई | यह जट्लिता इठी विचार की थी । जब उनसे कोई स्त्री मिलने आती 
थी, तो स्त्री से बातें करते समय उनकी दृष्टि सहज में ही उसकी छाती पर 
चलो जाती थी। इससे उन्हें बड़ी श्रात्मग्शानि द्दोती थी; किन्तु महिला 
'की छाती से अपनी दृष्टि को श्रलग करने की चेष्टा वे जितनी द्वी करते 
उनकी दृष्टि उतनी उसको छाती की ओर जाती थी। श्रपनी इस मनो दशा 
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से पीड़ित होकर उन्होंने स्त्रियों,से मिलना ही छोड़ दिया | इससे उनकी 
ख्याति और भी बढ़ी । अब तो क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी स्वामीजी के 
दशन के लिए लालायित रहने लगे । एक विधवा महिला उन्हें भगवान 
का अवतार ही मानने लगी और वह दिन-दिन भर उनकी कुटिया के 
मार्ग में बैठी रहती थी कि स्वामीजी के दर्शन मिल जाए. | 
महिलाश्रों का देखना बंद कर देने से उनका बाध्य विचार का रोग 
नहीं गया | अब उनकी दृष्टि पुरुषों के ही गुप्तांग पर जाने लगी इससे 
उनकी मानसिक परेशानी बहुत बढ़ गईं। अब उन्होंने किसी व्यक्ति से 
बातचीत करते समय अपनी दृष्टि भी प्रयत्नपूवंक उसके ललाट पर जमाने 
का यत्न किया इसके लिए उन्होंने एक प्रकार के त्राटक का. श्रभ्यास किया । 
इस तरह वे अपनी दृष्टि को पुरुषों के गुष्तांगों से हटाने में समर्थ तो 
अवश्य हुए किन्तु अब उन्हें मुख विवणं का रोग हो गया श्रर्थात्‌ उन्हें 
बलात्‌ श्रनेक प्रकार की मुखाकृतियों को बनाना पड़ता था| इस तरह 
की मुख-विवर्णता की हटी चेशशञ्रों के लिए उन्हें भारी मानसिक क्लेश 
होता था | जनता उनकी इस प्रकार की चेश्ाा को उनकी संताई ओर संतोषी 
- स्वभाव का लक्षण मानती थी किन्तु वे अपने आपमें परेशान-से रहते 
थे । उन्होंने श्रन्त में पुरुषों से मिलना भी कम कर दिया श्लोर अपने रोग 
से मृक्त होने की खोज करने लगे। इसी प्रयत्न भें एक मनोवैज्ञानिक 
से उनकी भेंट हो गईं । उसने बात बात में पूछ डाला कि क्या श्रापको 
सिर की पीड़ा भी होती है। इस प्रश्न के पूछुते समय स्वरामीनी को घिर- 
दर्द नहीं होता था किन्तु प्रश्न पूछने के पश्चात्‌ सिर-दद प्रारंभ हो गया 
अर दो चार दिन में ही ज्ञात होने लगा कि सिर फट जायगा | इसी समय 
लेखक का उक्त स्वामी से पत्र-व्यवद्ार प्रारंभ हुआ । 
उक्त व्यक्ति के जीवन के श्रध्ययन से पता चला कि उनके जीवन में 
अआत्मग्लानि के कारण प्रबल काम-बासना का दमन हुआ है | इनके घर 
छोड़ने का कारण एक बड़ी ही दुखद आत्मग्लानि-जनित घटना थी ॥ 
इनके जीवन में भी अपने मित्र की पत्नी के साथ उसी प्रकार का प्रेम-संबंध 
हो गया था जि प्रकार का प्रेप-संबंध अपने आ्रापो चोर समभनेवाले 
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पूर्व उल्लिखत नवयुव॒क के जीवन में हुआ था। इसका इन्हें काफी 
पश्चात्ताप हुआ श्रोर इन्होंने प्रायचित्त के रूप में घर ही छोड़ दिया और 
इस उद्देश्य को लेकर साधु बन गए कि उन्हें जब निर्विकल्प समाधि प्राप्त 
हो जायगी तो उनके सभी पापों का क्षय हो जायगा | इसी उद्देश्य को 
लेकर वे योगाभ्यास करते थे | स्वामीबी का रोग तब तक समाप्त नहीँ हुआ 
जब तक उनकी पुरानी कृति की स्मृति फिर से नहीं जगाईं गईं | उन्होंने केवल 
अपने मित्र के प्रति किए गए झ्न्याव फी ही स्वीकृति नहीं की वरन्‌ अश्रपनी 
स्त्री का विवाह के पश्चात्‌ तुरंत छोड़ने की घटना पर भी पश्चात्ताप किया | 
उनकी चिर संचित काम-शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाया गया । 
उन्होंने मानव मात्र की सेवा के लिए वैद्यक की परीक्षाएं पाप्त की ओर 
सभी लोगों की शारीरिक सेवा करने लगे | अब वे स्त्रियों से दूर न रहकर 
उनके ओर बच्चों के रोगों की सेवा में अपना विशेष समय देने लगे इसके 
परिणामस्वरूप उनका पूरा.रोग, उनकी इठी क्रियाएं और विचार एकदम 
समाप्त हो गया श्रोर वे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी नागरिक बन गए । 
डपयु क्त उदाहरणों से वह स्पष्ट है कि हठी क्रियाएँ भी मानसिक 
रोगी के ज्ञीवन में विशेष अर्थ रखती हैं। वे ऊपर से देखने में निरथेक 
होती हैं किन्तु रोगी के अचेतन मन के लिए उनका विशेष श्रथे होता है| 
जब मानसिक रोगी इस अथे को सम्क लेता है तो उसका रोग सप्राप्त हो 
जाता है। इस प्रसंग में फिशर महाशय का एबनास्मल साइकालोजी में 
दिया हुआ निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है | | 
फेलिक्स नामक एक बीस वर्षीय नवयुवक प्रो» फिशर के पास बहुत 
सी मानसिक व्याधियों की शिकायत लेकर आया | उनमें से एक व्याधि 
दिन में कई बार हाथ धोने की प्रेरणा भी थी | उसे बार बार यह हठी 
विचार आता था कि उसके हाथ श्रपवित्र हैं| इस व्मक्ति के मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन से सरलता से यह पता चल गया कि उसका यह विचार हस्त- 
प्ेथुन की आदत से उत्पन्न हुआ था । उसकी हस्तमैथुन की आ्रादत छ्व्ट 
गई थी ओर वह उसके बारे में भुला देने की चेष्टा करता था | उससे 
पूछुने पर उसने उसके प्रति अपने को निर्दोष बताया परूतु इससे उसका 
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रोग दूर नहीं हुआ | जत्र इस युवक ने प्रो० फिशर से अ्रपनी उक्त श्रादत 
की आत्म-स्वीकृति की जिसे उसकी श्रंतरात्मा बड़ी गंदी समझती थी और 
जब उसने अपने हाथ साफ करने की प्रेरणा का सम्बन्ध उस गंदी श्रादत 
से समझ लिया तो उसके उक्त हठी विचार श्रोर हठी चेष्टाएँ समाप्त हो गई । 

हटठी क्रियाश्रों का प्रब्न दमित भाव से सम्बन्ध विलियम स्टेकिल्ल 
द्वारा पिक्यूलियारिटी इज बिहैवियर नामक पुस्तक में दिए हुए निम्नलिखित 
उदाहरण से स्पष्ट होता है । 

एक उनचास वर्षीय महिला को जो पाँच बच्चों की माँ हो चुकी थी 
एक प्रकार की कक सवार हुईं जिसके कारण उसे प्रतिदिन सबेरे दो घंटे 
किसी-न-किसी व्यक्ति से लगातार बोलने को प्रेरणा होती थी। बोलना 
शुरू करने पर वह चुप नहीं होती थी । उसका पति उसको सुनना नहीं 
चाइता था ओर वह अपने नोकरों के सामने भी सम्मान खोने के डर के 
कारण बोल नहीं पाती थी। इसलिए उसने श्रपनी एक परिचित महिला 
को इसीलिए नौकर रख लिया कि प्रतिदिन वह उसकी लम्बी बातचीत 
को सुने । यह महिला ठीक साढ़े आठ बजे इस नौकरानी लड़की के 
कमरे में जाती शोर अपने घर के मंमटों के बारे में उसे लगातार सुनाने 
लगती | जब तक वह थक न जाती बोलती रहती । एक बार वह गत्ते 
के रोग से बीमार हो गई और डाक्टर ने बोलना मना कर दिया | इसके 
कारण उसका जीवन बड़ा ही भार रूप हो गया। वह अपने बोलने के 
निश्चित समय पर कमरे के बाहर दोड़ती और दो घंटे तक तड़पती रहती । 
जब इस प्रकार बह श्रपने को थका देती तो शान्त होती | बच्च लड़ाई के 
समय इस परिवार की आथिक स्थिति खराब हो गई तो उस लेक्चर सुनने- 
वाली लड़की को नोकरी से छुड़ा दिया गया । परन्तु इससे डसका जीवन 
भार रूप बन गया, श्र अन्त में उस लड़की को रख ही लेना पड़ा । 

इस ग्रकार की परिस्थिति का विलक्षुण परिणाम यह हुआ कि इस 
महिला की लड़की को भी छूत की बीमारी के समान ऐी ही श्रादत लग 
गई और वह अपनी माँ को अपना बड़-बड़ाना सुनने के लिए बाध्य 
करती थी । 
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डाक्टर स्टेकल ने उक्त महिला की इस इठी क्रिया का कारण मनो- 
विश्लेषण द्वारा निम्नलिखित पाया--इस महिला की कामवबासना श्रतृत्त 
रह गथी थी और उसका पति उसे सन्तुष्ट नहीं कर पाता था। इसके 
कारण इस महिला में पुरुषों के गुप्तांगों को देखने की प्रबल प्रेरणा हुई श्रोर 
उसे यह भी विश्वास हुआ कि वे उस पर हँसते हँं। उसे पुरुषों की जन- 
नेन्द्रिय को छूने की प्रवल उत्तेनना होती थी। इन श्रसाधारण प्रबृत्तियों के 
अनुभव के कारण इस महिला को पाप ओर शमे की भावना की श्रनुभूति 
होने लगी । महिला ने इन प्रवृत्तियों का दमन किया ओर इस तरह 
उसका रोग बढ़ता गया | उसके सेग के कम होने का एक उपाय यह भी 
था कि वह अपने पाप ओर शर्म की प्रवृत्ति को किसी व्यक्ति के सामने 
कहती और कम-से कम अपने आपके समप्रक्ष अपनी सभी मनो भावनाश्रों 
को आत्म-स्वीकृति करती । उसने यह नहीं किया। श्रतएवं अरब डसे 
प्रतीक रूप से सबके सामने दमित वासना की स्वीकृति करनी पड़ती थी। 
लगातार बोलने की चेश पाप-स्वीकृति की द्योतक थी । लगातार बातचीत 
में वह कभी-कभी दब्ची वासना को स्वीकार भी कर लेती थी। इस प्रकार 
लगातार बोलने की बाध्य चेश एक श्रोर उसकी पाप-भावना के प्रका- 
शित द्ोने का उपाय था और दूसरी श्रोर यद्द आ्रात्मशान्ति-प्राप्त करने 
का भी मार्ग था । 

आज से पाँच वष पूर्व विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी को कई 
प्रकार के अनेतिक अथवा हानिकारक काम करने की कक उत्पन्न हो गई। 
वद्द राष्ते में जाते हुए जत्र काल्लेज को किसी लड़की को जाते 
देखता, तब उसे प्रबल प्रेरणा होती थी कि वह उसके कपड़े उठा दे | इस 
प्रवृत्ति को रोकने में उसे बड़ी कठिनाई पड़ती थी। रेल में चलते समय 
उसे यह्द प्रेरणा होती थी कि टिकट फेंक दें। पुस्तक पढ़ते समय पुस्तक 
फाड़ देने को प्रेरणा होती | इन प्रवृत्तियों से वह इतना घबड़ा गया 
कि वह सोचने लगा कि उसके शरीर में शेतान बैठ गया है। इस लड़के 
के मनोविश्त्तेषण से पता चला कि उसमें विकृत काम-वासना का दमन 
है | जब उसने इसकी श्रात्मखीकृति की तो उतका रोग समाप्त हो गया । 


्ै 
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कभी-कभी बाध्य क्रिया की प्रेरणा के कारण मनुष्य बड़े भक्त में 
पड़ जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति को एक नस को देखकर डसके गाल में 
तमाचा लगाने की प्रेरशा होती थी | वह उस नस से प्यार करता था 
आर उससे विवाह भी करना चाहता था | पर श्रपनी इस प्रवृत्ति के कारण 
बह उस महिला के पास नहीं आर पाता था | उसे डर रहता कि वह 
आवेश में आकर तमाचा न लगा दे | इस प्रकार के मानसिक मकेट को 
सुलमाने के लिए वह मनोवैज्ञानिक के पास गया | मनोविश्लेषण से पता 
लगा कि इस व्यक्ति की इस विल्नक्षुण प्रवृत्ति का कारण डसके एक लज्जा- 
जनक श्रनुभव में था | यह व्यक्ति उस घटना को भूल गया था । यह व्यक्ति 
एक श्रस्पताल का नौकर था। एक समय जब अस्पताल की नस अपनी 
नौकरी छोड़कर चली गई, तो इस व्यक्ति को नर्स का काम दे दिया गया। 
उसका वेतन बढ़ गया | परन्तु एक नए नर्स के मिल जाने पर डसे हटा 
दिया गया । इस घटना से डसे श्रात्मस्लानि का अनुभव हुआ। जब 
यह नई नस अस्पताल के निचले फर्श से ऊपर जा रही थी ओर वह 
ऊपर से नीचे उतर रहा था, तो उसने इसे सीढ़ी पर देखा । उसके समीप 
आते ही उसके मन में इस नस के गाल पर तमाचा लगाने की प्रवृत्ति 
हुईं | परन्तु उसने इसे रोक लिया। अब यह उत्तेजना श्रवेतन मन 
में पहुँच गई ओर जब एक दूसरी नस से इस व्यक्ति के प्रेम-सम्बन्ध का 
समय श्राया, तो उसकी उत्तेजना अपनी प्रेमिका के गाल पर तमाचा 
लगाने को मूक के रूप में जागृत हुईं। उसके आत्मसम्मान की भावना 
उसकी पुरानी अ्रपमानजनक प्रवृत्ति को चेतना के पटल पर नहीं आने 
देती थी | श्रतए्व यह व्यक्ति केवल अकारण हटी क्रिया को उत्तेजना के 
रूप में पुरानी प्रवृत्ति का अनुभव करता था। मनोविश्लेषण के परिणाम- 
स्वरूप पुरानी स्मृति जाग्मत हुईं, तो उसकी वह कक समाप्त हो गई | 

संशय ओर टद्विविधा 

संशय श्रोर द्विविधा की मनोवृत्ति एक व्यापक मानसिक रोग है | 
ऐसे तो सामान्य पुरुषों को किसी भी घटना के विषय में सन्देह हुआ ही 
करते हैं ओर बिना इस प्रकार के संदेह के मनुष्य का जीवन टीक से नहीं 
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चल सकता | परन्तु जब प्रत्येक बात में व्यक्ति को संदेह हो ओर यह 
संदेह उसे सभी प्रकार के काम करने में रुकावट डाले, तो वह मानसिक 
रोग बन जाता है। इस प्रसंग में लेखक की नई मानसिक चिकढ़ित्सा में 
दिया हुआ एक रोगी का कृत्तान्त उल्लेखनीय है । रोगी लिखता है--- 
वात-बात में संदेह करना, स्पृति-विश्रम, अकारण चिन्ता, गन्दगी 
से भय, छदय की जलन, काम का स्थगित करते रहना-ये मेरे रोग के 
लक्षण थे । इस प्रसंग में पहिली घटना, जो मुझे याद है, इस प्रकार है 
कि एक बार मेरे साथी तथा मैं बरसात के दिनों में पिकनिक पर गया था. 
घर से निकलकर जीप कार पर बैठते ही मुझे; संदेह हो गया कि मैंने 
दफ्तर का ताला ठीक से बन्द किया है या नहीं । ताला कहीं खुला तो 
नंद्ीं रह गया ॥ यदि ताला खुला रह गया हैं, तो दफ्तर की आलमारी 
से कोन-कौन से रजिस्टर तथा अन्य वस्तुएँ बाहर रह गई हैं। इस विचार 
ने सारे समय मुझे तंग किया | यद्यपि यह बात निरथेक थी और ताला 
ठीक से बन्द था। कुछ ओर भी संदेहास्पद बातें, जो मुझे तंग किया 
करती थीं, इस प्रकार हें--पोष्टबाक्‍्स में पत्र डालने के बाद यह संदेह 
हो बाता था कि पत्र बाकस में गिरा अथवा नहीं। कहीं बावस के नीचे 
वाली भूमि में तो पत्र नहीं गिर पड़ा | लिफाफे में पत्र डालकर बन्द कर 
देने पर यह सन्देह हो जाता था कि उस लिफाफे में पत्र डाला है अथवा 
नहीं, ओर थदि डाल दिया है, तो लिफाफे “पर जो पता लिखा है, उसी 
व्यक्ति का पत्र डाला है श्रथवा किसी दूसरे का | पुस्तक पढ़ते समय प्रम 
हो जाता था कि एक ही साथ पुस्तक के दो पन्‍ने तो नहीं उल्लद दिए | 
इसी कारण पुस्तक के पन्नों को जोर-जोर से मसलता ओर जब यह्द विश्वास 
हो जाता कि वास्तव में एक ही पन्ना उलया षा रहा है, तो आगे पढ़ता | 
किसी पत्र के लिफाफे पर पता” लिख देने के बाद उस पते को आँखें 
लगाकर एक-एक शब्द ध्यान से पढ़ता कि कहीं गलत पता तो नहीं लिख 
दिया है। काफी समय तक ऐसा करने के बाद भी मुझ्के संतोष न होता 
आर अन्त में इस बात पर आकर सन्‍्तोष करना पड़ता कि श्राखिर पता 
लिफाफे पर लिख तो दिया ही गया है। यदि पता ठीक न होगा, तो 


१प६ अाधुनिक मनो विज्ञान 


पत्र वापत आ ही जायगा। तब यह मालूम हो जाएगा कि पत्र पहुँचा 
या नहीं । कोई मी काम करते समय यह सन्देद हो जाता था कि उस 
काम में कोई त्रुटि रह गई ओर इसकी बड़ी जिम्मेदारी मुझपर आग गई 
 है। मुझे यह कल्पना जास देने लगती थी कि में अपने श्रफसर को 
नाराज कर दूँगा और उसका विश्वास खो बैठ गा। मैं एक अखबार के 
दफ्तर में काम करता था| अ्रखबार की वजह से मैं सिनेमा में मुफ्त जाया 
करता था | परन्तु जब में सिनेमा हाल के अ्रन्दर जाकर बैठता, तो यह 
बिचार तंग करने लगता कि मुझसे कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई, जिससे 
सिनेमा मालिक मुझसे नाराज हो गया हो, श्रोर आगे के वास्ते मेरा 
उक्त सिनेमा देखना बन्द न हो जाय । यदि खेल शुरू हो जाने के कुछ 
मिनयें बाद मैं पहुँचता, तो विचार श्रात्‌ कि न जाने खेल कब शुरू 
हुआ । इसकी कौन-सी महत्त्वपूर्ण घटना गुजर चुकी | एक-दो आदमियों 
से पूछु लेता कि श्रव तक कौन-कौन सी घटनाएं गुजर चुकीं, परन्तु इससे 
भी मन को चैन न मिलता और सारे समय यही विचार मुझे सताता 
रहता | मन की ऐसी श्रवस्था में किसी प्रकार का सनोर॑जन भी मद्यन 
दुःखदायी बन जाता था ।” 
संदेह और द्विविधा की उपयुक्त मनोबृत्ति रोगी को इतना दुःख 
देती थी कि उसका जीना ही कठिन हो गया था। उसका मन सदा 
उलका रहता था | इस रोगी को श्रकारण हृदय की घड़कन भी होने 
लगती थी। उसे गन्दगी का मी बहुत श्रधिक त्रास था। रोगी बीस वध 
का अविवाहित युवक था ओर उसने काल्लेज की शिक्षा प्रास की थी। 
इस प्रकार के रोग के पीछे किसी नैतिक भावना के प्रतिकूल काम करने 
के कारण आत्मग्लानि की अनुभूति का दमन पाया जाता है। रोगी के 
मन में वास्तविक संदेह अपने नैतिक कार्य के प्रति था, परन्तु यह निरथैंक 
घटना के ऊपर श्रारोपित हो जाता था। उक्त रोगी के मनोविश्लेषण से 
उसके मन में समलिंगी-व्यमिचार-जन्य श्रात्मग्लानि को दमित भावना 
पाईं गई | इस प्रकार का काम उसने श्रपनी बुद्धि के प्रतिकूल किया था |# 
# नई मानतिक चिक़ित्सा?, पृष्ठ १६० | 
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उक्त रोगी के समान ही एक दूसरे मानसिक रोगी की स्थिति भी 
यहाँ उल्लेखनीय है। रोगी लिखता है-- 

बब में काशी में श्राया था, तब मुझे अत्यन्त मानसिक बेचेनी थी 
में किसी निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकता था | में सदा द्विविधा की मनो 
वृत्ति में रहता। जब में परीक्षा-मवन में जाने को तैब्ार होता, तो 
अ्कारण पेशाब की याद श्राती । मुझे ऐसा मालूम द्योता था कि परीक्षा 
देते समय कहीं मुझे पेशाब न लग जाय श्रोर में परीक्षा न दे पाऊँ। 
इस भय के कारण में एक पग परीक्षा-भवन में रखता ओर पेशाब करने 
के लिए एक पग बाहर को मोड़ता । इस तरह में किसी तरह पेशाब करने 
को जाता । परन्तु जब में वहाँ से लोट्ता, तो फिर उसी तरह की मनोदशा 
हो बाती । परीक्षा-मवन में जाने के पूर्व रात भर परेशान रहता, चाहे 
पर्च की कितनी भी तैयारी क्‍यों न की हो । जद्न में परीक्षा-भवन में जाने 
लगता, तो मुझे ज्ञात द्ोता कि मेरे जूते के नीचे दत्कर कोई चींटी मर 
न गई हो। मुझे ज्ञात होता था कि इस पाप से मेरा पेपर खराब हो 
जायगा श्रोर में फेल कर जाऊँगा। वास्तव में चींटी दबी नहीं रद्दती थी | 
यह मेरा प्रम मात्र था | 

मैं छात्रावास में रहता था। यदि किसी समय चाय में चीनी कम हुई 
और एक चम्मच चीनी बगलवाले लड़के के ड़ब्बे से उसकी श्रनुपर्थिति 
में ले ली, तो मन में यह विचार उठा करता था कि बन्र वह विद्यार्थी 
आपवेगा; तो वार्डन से मुझ पर चीनी-चोरी का अभियोग लगा देगा ओर 
संभवतः इसके कारण मुझे छात्रावात छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कभी- 
कभी में अपने बगल के कमरे में चम्मच भर चीनी लेने जाता और डस्त 
में डाले. बिना ही फिर से उसी के कमरे में मुके चुपके से चीनी डालने 
जाना पड़ता था। 

में किसी भी काये को देर तक नहीं कर पाता था | में कभी प्रयाग 
विश्वविद्यालय पढ़ने जाता, तो वहाँ मालूम पड़ता कि काशी विश्वविद्यालय 
अच्छा रहेगा | जब काशी श्राता, तो लखनऊ जाने की इच्छा होती 
अर जब लखनऊ जाता तो काशी श्रोर प्रयाग की याद श्राती | इस 
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प्रकार में किसी भी निशय पर नहीं पहुँच पाता । 

उपयुक्त मनोइृत्ति का कारण खोजने से पता चला कि इस विद्यार्थी 
में काम-कुटेव-जन्य प्रबल श्राप्मग्लानि की भावना थी, जिसे वह विस्मृत 
कर चुका था। यह आत्मग्लानि की भावना निरर्थक्र कार्यों पर आरोपित 
होतो रहती थी | बब रोगो ने अपनी नैतिक भूलों को आत्म-स्वीकृति 
की, तो उसके संदेह ओर द्विविधा की मनोबृत्ति समाप्त दो गईं। द्विविधा 
की मनोवृत्ति का एक श्रच्छा उद्दाहर्ण प्रो० मा्गन ने साइकालोजी 
आफ द श्रान एडजास्टेड स्कूल चाइल्ड” नामक पुस्तक में दिया है। एक 
बार एक नवयुवक एक दुकान पर टोप खरीदने गया । उसने ज्योंशी थेप 
खरीद कर अपने सिर पर रक्‍्खा, त्योंद्ी उत्तके मन में संदेह उत्पन्न हो 
गया कि यह टोप उसके लिए ठीक नहीं है | परन्तु उस टोप को बदलने 
का कोई कारण उसे नहीं नहीं दीोखा | श्रतः द्विविधा की मनोदृत्ति लिए 
हुए वह दुकान से चलन पड़ा । उसका मन उससे बार-बार यह कहता था 
कि इस योप को बदल दिया जाय । इस प्रकार की मनोबृत्ति में वह एक 
'फर्लाज्ञ चला गया | श्रव उसकी द्विविधा बहुत ही बढ़ गईं और टोप को 
वापस करने के लिए' डसे लोटना ही पड़ा । परन्तु उसने जैसे ही कदम 
बापस उठाया, वैसे ही उसके मन में संदेह होने लगा कि दोप का वापस 
करना ठीक नहीं है । दुकानदार उसे कैसा मूर्ख समकेगा ओर वह दुकान- 
दार को कीन-सा उपयुक्त कारण दिखाएगा। इस प्रकार का विचार करते 
करते वह दुकान के सामने पहुँच गया, पर दुकान में घुतने की हिम्मत 
उसे नहीं हुईं | श्रतएव वह फिर घर की ओर लोट पड़ा | किन्तु उसने 
ज्योंद्दी घर को श्रोर कदम रक्‍्खा, त्योंही उसे अपना पुराना विचार फिर से 
त्रास देने लगा कि उसे टोप घर न से जाना चाहिए। इस प्रकार वह 
तीन बार दुकान से एक फर्लाज्ञ तक श्रागे बढ़ा और पीछे लोग | अ्रन्त 
में टोप को लेकर ही वह घर चला गया | 

इसी प्रकार जब वह बैंक से एक नया चेक लेफर आ रहा था, तो 
उस द्विविधा की मनोबृत्ति से परेशान होने लगा। वह बार-बार बैंक के 
दरवाजे तक बाता ओर फिर लौट श्राता | एक बार उसने अ्रपने मित्र को 


साइकेस्थेनिया १५६ 


एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लड़ाई में भर्त्ती होने की इच्छा प्रकट की । 
उस पत्र को उसने ज्योंदी लेटर बाक्स में डाला, त्योंदी उत्के मन में यह 
भावना उत्पन्न हो गई कि अपने निणय में उसने भारी भूल की है। डसे 
न तो फौज में बाना चाहिए और न अपने मित्र को ऐसा पत्र ही लिखना 
चाहिए। वह इसी विचार से दिन भर परेशान रहा | दूसरे दिन श्रपने 
निश्चय परिवर्तन की सूचना उसने अपने मित्र को दी, परन्तु दूसरे पत्र को 
लेटर बाकस में डालने के बाद उसे फिर विचार ञ्राने लगा कि अपने 
निश्चय को बदल कर उसने गलती की है और मित्र को निश्चय-परिवतन 
की सूचना उसे नहीं देनी चाहिए थी | परन्तु अब मित्र को कई सूचना 
देना कितना हास्याप्पद होगा यद्दी विचार उसे त्रास देने लगा। दो-एक 
दिनों के बाद अन्त में उसने मित्र को यह सूचना दे ही दी कि वह 
अपने पुराने निश्चय पर दृढ़ है। इस पत्र से भी उसे संतोष न मिल्रा। 
उसे इसे भी बदलना पड़ा | उसके मित्र के लिए ये सभी पत्र एक विलक्षण 
समस्या बन गए | 

उक्त व्यक्ति के मनोविश्लेषण से पता चला कि यह व्यक्ति कुछ वर्ष पूव 
एक सुन्दरी युवती के प्रेम में पड़ गया था | युवती ने कुछ समय तक प्रेम- 
सम्बन्ध जारी रकक्‍्खा, परन्तु जब इस युवक के विवाह को श्राशा बहुत कुछ 
बढ़ चुकी थी, तभी उसने सम्पन्न व्यक्ति से विवाह कर लिया | इस पर 
उक्त युवक को बड़ा ह्वी क्रोध आया और उसके मन में यह विचार श्राया 
कि इसका बदला केने के लिए, उस सुन्दरी की हृह्या कर दे | इस बात को 
सोचता रह्ा,परंतु पीछे उसे इस प्रकार के विचार से ग्लानि हुई | उसे यह 
कार्य सवंथा अ्रनेतिक ओर पुरुष्त्ब-हीन दिखाई दिया। पीछे वह उक्त 
अपमानननक घटना तथा आत्म-ग्लानि को भूल गया | अब वह कई वर्षो 
के पश्चात्‌ श्रकारण मानसिक द्विविधा के रूप में प्रकट होती थी | यह 
द्विविधा किसी निरथैंक बात पर आरोपित हो जाती थी। ये बातें व्यक्ति 
के विवेक या चेतन मन की दृष्टि में निरथैंक थीं, परन्तु उसके श्रचेतन 
पन से इनका सम्बन्ध रहता था | शेष के विषय में जो द्विविधा की मनो- 
बृत्ति उत्तन्न हुई उसका कारण टोप के बीच में लाल फीता का लगा रहना 
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था। यह रोगी लाल रंग से विशेष तरह से इरने लगा था| लाल्ल रंग 
खून का प्रतीक है। इस व्यक्ति ने महिला का खून करने का संकल्प 
किया था| इस संकल्प के कारण पीछे उसे बड़ी ग्लानि हुईं थी | अतण्व 
खून के प्रतीक सभी वस्तुश्नों से वह भययुक्त ओर सशंक हो गया था। 
परन्तु वह अपनी इस प्रकार की शंका के कारण को नहीं बानता था । 
उसके वास्तविक कारण को जानना उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाता 
था और वह उसकी नेतिक बुद्धि को भी ज्रास देता था। अतएव रोगी 
श्रपनी द्विविधा की मनोवृत्ति के वास्तविक कारण को तो भ्रुलाए रहा, 
परन्तु डढसे उसका दुःख मोगना पड़ता था। जिस चेक बुक के विषय में 
उक्त व्यक्ति की द्विविघा की मनोवृत्ति उत्तेजित हुईं थी, उसमें भी लाल 
फीता लगा हुआ था श्रोर यहाँ मी रोगी अ्रपनी द्विविधा के कारण नारी- 
हत्या के विचार अथवा उसके प्रतीक से बचने को चेश शअ्रपने अ्रनजाने 
ही कर रहा था। इस व्यक्ति का चेतन मन चेक बुक के बदलने का कोई 
कारण नहीं देखता था, परन्तु उसका अचेतन मन उस चेक बुक को 
रखना नहीं चाहता था। उक्त चेक बुक का लाल फीता उसके लिए 
विशेष प्रकार के नेतिक दुष्कर्म का प्रतीक था | इसी प्रकार लड़ाई में जाना 
भी नर-हत्या से सम्बन्धित है श्रोर इसी के कारण रोगी अ्रपनी चेतन बुद्धि 
से लड़ाई में भाग लेने की प्रेरणा पाता था, परन्तु उसका अचेतन मन 
उसका विरोध करता था। यहाँ उसकी देश-भक्ति श्रौर श्रचेतन आत्म- 
ग्लानि की भावना में उसके श्रनजाने ही संघ होता था| यह संधष 
वास्तविक परिस्थिति में प्रकट न होकर उसके प्रतीकों में प्रकट होता था। 
जब रोगी को अपनी द्विविधा की मनोवृत्ति का वाघ्तविक कारण ज्ञात हो 
गया, तो उसकी द्विविघा की भनोवृत्ति समाप्त हो गई। अ्रपनी पुरानी 
आ्रत्म-ग्लानि-जनक स्मृति को मानस-पटल्ल पर लाना बड़ा दही कठिन 
होता है । वह मनुष्य के श्रभिमान को ठेत पहुँचाता है | परन्तु जब मनुष्य 
बार-बार की मानप्तिक बेदना से पीड़ित दोता है, तो वह श्रात्म-स्वीकृति के 
लिए तैयार हो जाता है। इसी समय कोई भी मानसिक चिकित्सक उसका 
वास्तविक उपकार कर सकता है । है 


दसवाँ प्रकरण 


वित्षिप्त भय ( फोबिया ) 


इरेक मनुष्य को किसी-न-किसी बातों का भय रहता है । जीवन को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए सामान्य भय की डपस्थिति नितान्त आव- 
श्यक है। जिस मनुष्य को किसी भी बात का भय नहीं है, वह जीवन को 
सफल नहीं बना सकता और वह अपने आपको श्रनेक प्रकार के संकटों में 
डाल देता है। परन्तु विज्षिप्त भय इनसे भिन्न प्रकार का होता है। 
विक्षित भय साधारण मय से उग्र होता है श्रोर वह मनुष्य की बुद्धि 
को विक्षिप्त बना देता है। इस भय में भय का उत्तेषक कारण पर्याप्त 
भयावना नहीं होता | जिस व्यक्ति को यह मय होता है, वह अपने भय 
को मूखता मानता है । फिर भी वह अपने आपको इस भय से नहीं बचा 
सकता | सामान्य भय विचार की बृद्धि के साथ-साथ अ्रपने बस में श्रा 
जाता है। विज्लषिप्त मव पर मनुष्य की इच्छा-शक्ति का अधिकार नहीं 
होता । 

विज्ञित भय की डपयुक्त विशेषताएँ हमारे श्रनुमव में आए हुए. 
कुछ मानसिक रोगियों के भय से स्पष्ट हो जायेंगी | एक रोगी को, जिसको 
उम्र १५ वर्षों की थी श्रीर जो कुछ दिनों तक स्कूल में श्रध्यापन कर चुका 
था, साँप-द्वारा काटे जाने का श्रकारण भय हो गया था। इस भय के 
कारण वह रात को घर से निकल ६ी नहीं सकता था। रात को बाहर 
पेशाब करने जाना भी उसके लिए कठिन द्वो गया | जच्न वह सोने जाता 
तो श्रपने कपड़ों को कई बार काड़ता श्रोर तकिए को डलव्ता- 
पुलटता था | उसे भय लगा रहता था कि कहीं साँप उसके बिछोने के 
नीचे न छिप गया हो । वह घासवाले मैदान में कभी नहीं चलता था | 
इस प्रकार चलते हुए यदि कोई ठंढी चीज अथवा खरोंच लग जाती, तो' 
उसे संदेह होता था कि साँप ने उसे काट लिया है श्रौर भ्रब उसका जीवन 
भाररूप हो गया था | ११ 
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एक दूसरे रोगी को छोटे-छोटे कौड़े-पतंग श्रीर कीयणुओ्रों से बड़ा 
ही भय हो गया था, उसे कीटाशुओं के विषय में यह विचार आता था . 
कि वे बदरीले हैं श्रोर उनके काटने से उसकी मृत्यु हो जायगी। कीटा- 
णुओं से तो उसे इतना भय था कि वह मिट्टी के घड़े में रक्खें हुए. पानी 
को कभी पीता ही नहीं था | अपने सामने कुएँ से पानी निकलवाकर ही 
वह पौता था | एक अ्रन्य रोगी को श्रकेले रहने का अत्यन्त भय रहा 
करता था। वह न तो कहीँ श्रकेला जा सकता था और न किसी कमरे 
में श्केले ठहर सकता था | वह सम्पन्न घर का व्यक्ति था। श्रतएवं सब 
समय अपने साथ दो श्रादमियों को रकखा करता था | 

लेखक के एक छात्र को रात में श्रकेत्े निकलने श्रथवा कमरे में 
ग्रकेले ठहरने में बड़ा भव लगता था। यद्द बन-सेवक व्यक्ति है। श्रत- 
एवं इस भय के कारण उसे अपने काम में बड़ी कठिनाई होती थी। 
क्लेखक के एक कलाकार मित्र को सड़क पर चलने में इतना श्रधिक भष 
लगता कि उसके कारण वे अपने आफिस में नहीं जा पाते थे । इस प्रकार 
के भय को निरथेकता को वे अवश्य देखते थे, परन्तु वे इस भय को रोक 
नहीं सकते ये | 

उपयु क्त भय में उसका वास्तविक कारण कुछ दूसरा दी होता है । यह 
मनुष्य के शअचेतन मन मैं उपस्थित रहता है, किन्तु वह किसी ऐसी वस्तु पर 
आरोपित हो जाता है, जिसका कोई सम्बन्ध भय की वस्तु से अवश्य रहता 
है। जिस व्यक्ति को साँप का अकारण भय था, वह श्रपनी नैतिकता में 
बड़ा ही बढ़ा-चढ़ा था। वह योगाभ्यास भी करता था ओर डसने अपनी 
काम-वासना को दबा दिया था। दमित वासनाएँ ही साँप की कल्पना 
पर आ्रारो पित होकर इत व्यक्ति को भयभीत किए रहती थीं। इस व्यक्ति 
ने जिस नेतिक घारणा से श्रपना तादात्मीकरण किया था, काम- 
वासना उसी को विनष्ट करने के लिए उद्यत हो गई थी। इस रोगी के 
सप-भय का अ्रथ वासना द्वारा अपने नैतिक सत्व पर श्राघात किए बाने 
का डर था । 

कोड़े-मकोड़ों से श्रकारण भय करनेवाला व्यक्ति किशोरावस्था में 


विज्ञप्त भय ( फोबिया ) १६ है 


काम-कुटेवों की बुरी श्रादतों में पड़ा हुश्लआ था | पीछे इस प्रकार की बुरी 
झदत भय का कारण बन गई | जिस प्रकार काम-कुठेव में वीयै-पात के 
कीटारु उसके नैतिक सत्व को क्षति पहुँचाते थे, उसी प्रकार कीड़े-मको ड़े 
अथवा कीटारु भौतिक सत्व की क्षति कर सकते हैं। वास्तव में इस व्यक्ति 
को भौतिक व्यक्तित्व की नहीं, बल्कि नेतिक व्यक्तित्व की हानि का डर 
था। इसी तरह दूसरे भय भी कोई रहस्य-मय अर्थ रखते हैं | 

भय के प्रकार--मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के विक्षिप्ति भय का वर्गीकरण 
अनेक प्रकार से किया है। एक वर्गीकरण भय के विषयों के अनुसार है, 
जो निम्नलिखित है--- 

(१ ) ऊँची जगह का भय, ( २ ) खुली जगह का भय, ( ३ ) बन्द 
जगह का मय, (४ ) छूत का भय, ( ४५ ) जहर दिए जाने का भय, 
६ ६ ) खून का भय ओर ( ७ ) जानवरों का भय | इस प्रकार शऔ्रोर भी 
अनेक तरद के भय होते हैं | जैसे, साँप, चाकू, छुरी, गन्दगी, कीयणु, 
झुृत्यु आदि के भय | वस्तुश्रों के अनुसार भय का वर्गीकरण डतना डप- 
योगी नहीं है, जितना कि भय के भाव को उत्ति के श्रनुसार भय का 
वर्गीकरण उपयोगी है । प्रो” फिशर ने इस तरह तौन प्रकार के भय 
बताए हैं -- 

( १ ) सामान्य स्थूल मय । 

( २ ) प्रतीक स्थूनव भय, । 

( ३ ) प्रतीक सूद्म भय । 

सामान्य स्थूल भय में व्यक्ति किसी ऐसी घटना से डरता है जो कि 
डसके बचपन में उसके भय॑ का कारण बनी है। यदि किसी व्यक्ति को 
बचपन में चुत करने के लिएं सियार से कटाने का भय बार-बार दिया 
नाता है, तो वह प्रोढ़ावस्था में मी सियार से डरता है| इस प्रकार का 
भय विक्षिप्त भय नहीं है। विज्लिप्त भय वह है, जिसमें भय का कारण 
कोई ऐसी घटना होती है, जो मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुँचानेवाली 

( 4 ) 87779]6 807076॥06 [70097488, ( 2 ) 877700[#6 00700788 
7070/788, ( 8 ) 897000॥0 &00807/800 70!0|0788 , 
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होती है श्रोर जिसकी स्मृति बड़ी दी दुःखद होती है। यह स्मृति इसलिए 
दवाई जाती है कि जिससे मनुष्य अपने स्वाभिमान की रक्षा किये रहे | 
प्रतीक-स्थूल भय में व्यक्ति जिस पदार्थ से डरता है, वह ख्यं डर का कारण 
नहीं होता | डर का कारण कोई ऐसी घटना होती है, जिसके लिए डर 
का वर्तमान पदाथ केवल प्रतीक मात्र है। उदाहरणाथ सर्प अथवा कीड़े- 
मकोड़ों का भय है। इनका श्रसाधारण भय उन्हीं लोगों को होता है, 
बिनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई है, जिसके प्रतीक सर्प अथवा 
कीड़े-मकोड़े हैं। प्रतीक सूदम भय में डर का पदाथ कोई ऐसा पृद्छ 
विचार होता है, जो प्रतीक रूप से किसी स्वाभिमान को ठेस पहुँचानेवाली 
भावना को उत्तेजित करता है| इन भयों के निम्नलिखित उदाहरण 
उल्लेखनीय हैं | प्रथम उदाहरण में सामान्य-स्थूल भय का रूप प्रदर्शित 
होता है। एक प्रोढ़ व्यक्ति को बचपन से डी यह भय था कि डसे कोई 
पीछे से पकड़ लेगा । इस भय के कारण उसे बार-बार अपने पीछे देखना 
पड़ता था| वह जब कमी किसी सभा में जाता, तो अपनी कुर्सी की पीठ 
दोवाल के सहारे लगा देता था | वह किसी भी बड़ी नास्यशाला अथवा 
अ्रधिक भीड़ की जगह में इसी डर के मारे नहीं जा सकता था | वह इस 
भय के कारण को नहीं जानता था और यह उसे कब्र से प्रारम्भ हुआ 

इसका ज्ञान भी उसे नहीं था | पचपन वष की श्वस्था में एक बार वह 
उस गाँव में गया, णहाँ उसने अपने बचपन को बिताया था। बचपन 
के मित्रों में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला, जो अपनी परचून की पुरानी 
दुकान पर बैठा था। जब्र ये मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे, तो इस 
गगी की बचपन की एक ऐसी घटना याद आईं, जिसमें उसने बड़ा दी 
निन्‍्द्नाय कार्य किया था । यह रोगी जब कभी इस व्यक्ति की हकान से 
गुजरता था, तो उसकी दुकान से चुपके से अखरोट उठा लिया करता 
था | दुकानदार इस बात को जान गया था | एक दिन जब उसने इस 
चोरी करनेवाले बालक को दूर से आते हुए देखा, तो वह एक बोरे के 
पीछे छिप गया ओर बालक ज्योंदही अखरोट उठाकर चलने गया, त्योंदी 
उसने उसे पीछे से पकड़ लिया | इस प्रकार पकड़े जाने से चोर बालक 
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जोर से चिल्लाया ओर बेहोश होकर पटरी पर गिर पड़ा | यह सारी घटना 
जैसे ही उस गेगी की स्मृति में आई, तैसे हो डसका रोग जाता रहा | 

उपयु क्त उदाहरण में विक्षित मय और उसके कारण में सीधा सम्बन्ध 
था। परन्तु व्यक्ति के श्रात्म-सम्मान को ठेस पहुँचानेवाली घटना से 
सम्बन्धित होने के कारण रोगी भय के कारण को भूल गया था । केवल 
पुरानी परिस्थिति के उपस्थित हो जानेपर भय की मनोदशा आा जाती थी | 

प्रतीक स्थूल्न भय में भय का एक अश्रच्छा डदाहरण प्रो» फिशर ने 
एक महिला की चाकू के भय का दिया है। यह महिला एक विशेष 
चाकू से, नो उसकी आलमारी में बन्द था, इतनी डरती थी कि उसके 
कारण उसे नींद नहीं आ्राती थी | वह प्रतिदिन सोने के पूर्व यह देख 
लेती थो कि वह चाकू आलमारी में ठीक से बन्द है या नहीं। इस 
महिला के मनोविश्ल्लेषण से पता चल्ला कि यद्द चाकू उसके पिता की 
जननेन्द्रिय का प्रतीक था, जिसके प्रति एक ओर महिला का आमन्‍न्तरिक 
आकषण था और दूसरी ओर उसके प्रति भय भी था| यह चाकू किसी 
ऐसी वस्तु ओर कृति का प्रतीक्ष था, जो उसके व्यक्तित्व के अभिमान को 
नष्ट करनेवाला था | 

इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रतीक भय में मनुष्य जिस 
वास्तविक वस्तु से डरता हे, वह भय का प्रतीक मात्र है, उसे वह आन्‍्तरिक 
मन से चाहता है। आन्‍्तरिक मन का चाहा हुआ यह पदार्थ ही उसके 
प्रतीक भय का कारण बनता दे । रोगी व्यक्ति का बाहरी मन इस पदार्थ 
के प्रति घुणा करता है, परन्तु भीतरी मन उसे चाइता है। यदि आन्‍्त- 
रिक मन को इस चाह को मिटा दिया जाय, तो व्यक्ति का नैतिक मन 
उस पदार्थ से न डरे और.फिर वह उसके प्रतीकों से भी न डरे। मानसिक 
रोगी को जत्र यह ज्ञात हो जाता है कि मय के जित पदार्थ से वह डर रहा 

है, वह भय का वास्तविक कारण नहीं है, किन्तु भय का वास्तविक कारण 

. कोई दूसरी ही वस्तु है, जिसे उसके अ्रनजाने ही उसके मन का एक भाग 
चुणा की दृष्टि से देखता है और दूतरा माग उसे चाहता है, तो रोगी का 
रोग समाप्त हो जाता है। 
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मनो विज्ञानशाला में आए हुए एक रोगी को परीक्षा में जाने का 
पर्याप्त भय था | जब कभी वह परीक्षा-भवन में जाने लगता था तो उसके 
हृदय की:घड़कन बढ़ जाती थी। परीक्षा के पहले ही वह काफी घबड़ा 
नाता था | जब्न वह परीक्षा में बैठता था तो कभी-कभी घबड़ाइट के मारे 
उसके बदन में पसीना ञ्रा बाता ओर प्रश्नों का उत्तर देना कठिन हो 
जाता था | इस भय का कारण खोजने पर पता चला कि उसे श्रकारण 
ही भव था कि वह दूसरे लोगों के समान पुरुषत्ववाला व्यक्ति नहीं है 
ओर यदि उसका विवाह हुआ तो वह अ्रपनी स्त्री को संतुष्ट करने में कभी 
सफल न होगा | उसका एक श्रम यह था कि उसकी जननेन्द्रिय मी छोटी 
है ओर कुछ काम-कुटेवों के कारण उसमें कुछ नपुंसकता आ गई है । 
इस व्यक्ति की नेतिक बुद्धि प्रवीण थी। जब ऐसा कोई व्यक्ति नैतिकता 
के प्रतिकूल कामवासना की तृप्ति सम्बन्धी कोई चेष्टा कर बैठता है तब 
इसे भागे श्रात्म-स्लानि होती है । इस श्रात्मग्ज्ञानि का विस्मरण करने 
से इच्छाशक्ति की दुबलता उत्नन्न हो जाती है और पुरानी घटना प्रतीक 
भय का कारण बन बाती है। इस व्यक्ति ने एक बार श्रपने पुरुषत्व की 
परीक्षा के लिए किसी ऐसी महिला के साथ काम-कृत्य करने की चेष्टा की 
जहाँ इस प्रकार का व्यवहार अत्यन्त अनेतिक था। स्वभावतः वह इस 
परीक्षा में असफल रहा | इस असफलता से उसे भारी आत्मस्लानि हुईं । 
तब से सभी परीक्षाएं उसके लिए भय का कारण बन गई' | जो व्यक्ति 
काम-संबंधी पगैक्षाश्रों से डरता है वह सभी परीक्षाश्रों से डरने लगता है । 

ऊपर हमने दो प्रकार के भयों का स्वरूप दर्शाया है। तीसरे प्रकार का 
भय सूद्म प्रतीक भय है | कुछ लोगों को छुत से नीचे गिर बाने का 
इतना भय रहता है कि वे इसके कारण छुत पर चढ़ ही नहीं सकते । 
कुछ लोगों को सड़क पार करने का भय हो जाता है। कुछ लोगों को 
घर से बाहर जाने का इतना श्रकारण भय होता है कि वे इसके कारण 
बाहर जाने की हिम्मत द्वी नहीं करते | ल्ञेखक द्वारा उपचारित एक 
मानसिक रोगी को रेल की सफर करने का इतना भय था कि वह इसी भय 
के कारण लेखक तक नहीं पहुँच पाता था | उसका घर नेपाल के पहाड़ी 
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इलाके में था। वह बड़ी ही कठिनाई से पैदल चलकर रेल के स्टेशन 
तक श्राया, परन्तु उसकी हिम्मत रेल में बैठकर बनारस तक श्राने की न 
हुई । लेखक का एक छात्र जब कभी श्रपने धर से बाहर जाता और उसे 
उसके लिए बस पकड़ना होता तो उसे हर सम्रय यह डर रहता था कि 
कहीं बस छूट न बाय ओर साथ-ही-साथ यह भी भय था कि कहीँ बस 
छूटने के साथ उसका वीर्यगात न हो जाय । इस भय के कारण उसके 
हृदय की घड़कन इतनी बढ़ जाती थी कि उसका रास्ता चलना भी कठिन 
हो जाता था । वह किसी से बातचीत नहीं कर सकता था। इस प्रकार 
' की मानसिक परेशानी बार-बार द्वोने के कारण उसे बस में बैठऋर कहीं 
बाहर जाना भी कठिन हो गया था । 

उपयु क्त सभी प्रकार के भय किसी सूदंस भाव से प्रतीक रूप से डराने- 
वाले भय हैं । ऊपर से गिर जाने का भय नेतिक पतन के भय का प्रतीक है । 
बिन लोगों को नैतिकता का श्रभिमान बहुत ही ऊँचा होता है उन्हें सदा 
ऐसी बात से अकारण भय रद्दता है जो कि उन्हें नेतिकता में गिरानेवाली 
हो । ऐसे लोग महिलाश्रों के बीच में आने से भी बेहद डरते हैं। इस 
प्रकार को परिस्थिति में उन्हें श्रपने नेतिक पतन का भय होता ह। इस 
प्रकार का असाधारण भय प्रायः प्रत्येक इकलानेवाल़े व्यक्ति में होता है । 
हकलानेयाले व्यक्ति की नेतिक धारणा श्रत्युश्च द्ोती है परन्तु उसे सदा 
यह भय लगा रहता है कि कहीँ उसे किसी महिला के प्रेम में न फंस जाना 
पड़े । इसके कारण वह महिलाओं के पास जाने में डरता है श्रोर महि- 
लाओों से बातचीत करने में हृदय को घड़कन का श्रनुभव करता है तथा 
दूसरे लोगों से बातचीत करने की अपेक्षा इकलाता श्रघिक है । 

सड़क पार करने में भय का अनुभव होना किसी नेतिक नियम के 
उल्लंघन करने का प्रतीक रूप में भय का द्योतक है। इसी प्रकार गाड़ी 
पर चढ़ने का भय जीवन-यात्रा में चलने के भय का प्रतीक है। जिस व्यक्ति 
को इस प्रकार का भय था वह अ्रपनी किशोरावस्था में अनेक प्रकार के 
काम-कुटेवों में पड़ गया था। स्वामी शिवानन्द की 'ब्रह्मचर्य ही जीवन 
है! नामक पुस्तक को पढ़कर उसकी काम-कुटेव तो छूट गई थी परन्तु इस 
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व्यक्ति को यद्द भय उत्पन्न हो गया था कि अपनी कुटेव के कारण वह 
निकम्मा हो चुका है ओर अब वह अपनी जीवन-यात्रा को कदापि सफ़- 
लता से पूरी नहीं कर सकता । वह अ्रत्र चौबीस वष का व्यक्ति हो चुका 
था | विवाह करने की उत्तकी हिम्मत नहीं थी | उसकी मानसिक परेशानी 
बढ़ती ही गई ओर वह प्रत्येक नए काम हाथ में लेने से डरने लगा । 
इसके पश्चात्‌ उसे अकेले घर से बाहर निकलने का, रेलगाड़ी पर चढ़ने 
का अथवा किसी प्रकार के सफर का भय हो गया। जब इस व्यक्ति को 
अपने भय का वास्तविक कारण ज्ञात हो गया और जब उतकी पुनः शिक्षा 
के परिणामस्वरूप उसके चेतन मन और अचेतन मन में समन्वय स्थापित ' 
हुआ तब ढसका भय समाप्त हो गया | 

प्रतीक सूच्म भय का एक सुन्दर उदाहरण फिशर के “इन्ट्रोडकशन टु 
एबनामल साइकालोजी? में पाया जाता है | 

लूसी नामक एक महिला श्रपने काम में हृदय की धड़कन का श्रनु- 
भव करने लगी ओर इसके थोड़े समय बाद वह सड़क के इस पार से उत्त 
पार न निकल सकती | जब कभी बाहर बाने की चेष्टा करती तो उसे 
बेहद मानतिक कमजोरी का भय होता था; श्रौर पागलपन, मृत्यु श्रौर 
मूछा के भाव उसके मन को भर देते थे | इसके कारण उसका बीवन बहुत 
ही दुःखदायी हो गया था । 

इस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि इसके शआत्म- 
सम्मान की भावना बड़ी ऊंची थी। इसने जिस परिवार में अपना विवाह- 
सम्बन्ध किया था उसकी थ्रार्थिक अ्रवस्था किसी कारण बहुत बिगड़ गई 
थी। वह स्वयं किसी व्यभिचार में पड़ गया था जिसके कारण उसकी 
आ्रारथिक श्रवस्था ओर भी बिगड़ती बा रही थी | श्रपने पति से लूसी 
को गुहांग रोग भी मिल गया था उसे उप्त रोग की चिकित्सा एक सम्पन्न 
डाक्टर से करानी पड़ी | घीरे-घीरे लूसी का इस डाक्टर के प्रति आकर्षण 
बढ़ता गया श्रोर उसके मन में डाक्टर से विवाह करने के विचार आने 
लगे। डाक्कर अ्रविवाहित नवयुवक तो था ही, परन्तु लूसी का सवा- 
भाविक खाभिमान ओर उसका बच्चा इस प्रकार के संकल्प में बाधक . 
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होते थे । अतएव लूसी का मन द्विविधा में पड़ गया | कुछ समय के बाद 
ही उसे घर से बाहर निकलने का भय उत्पन्न हो गया | यह भय वाधक्ष्व 
में उसकी घर से बाहर निकलने की इच्छा का अर्थात्‌ पति को छोड़ देने 
को इच्छा का प्रतीक रूप से भय था | वह वास्तव में अपने जीवन के 
मार्ग को डल्लंघन करने से डरती थी। क्योंकि इस प्रकार जीवन 
के माग का उल्लंघन होना और नए पति के साथ चला जाना 
उसके आन्तरिक व्यक्तित्व के प्रतिकूल विचार थे | इस समय उसके व्यक्ति- 
गत सुख ओर स्वार्थ की भावनाओं और सामाजिक सनन्‍्मान की भावनाओ्रों 
में संघघ चल रहा था। यह संघर्ष उसके अनजाने चलता था| वैयक्तिक 
स्वार्थ का परिणाम उसके सामाजिक स्वत का विनाशक था। वह जिस 
बात से अपने श्रनजान में डरती थी वह श्रपने शारीरिक सुख और 
वैयक्तिक स्वार्थ की वासनाएँ थीं । 

लपयु क्त प्रकार के मय उन लोगों को होते हैं ज्िन लोगों के बच- 
पन की नैतिक शिक्षा कठोर नैतिक अ्रभिमावक की संस्क्षकता में हुई है । 
उसका नैतिक भाव उसके आन्तरिक मन का एक भाग बन गया हैं | जब 
ऐसे व्यक्ति अपने दीघकालीन संस्कार के प्रतिकूल अ्राचरण करते हैं तब 
उन्हें पहले तो आत्मग्लानि का अनुभव होता है और इस अआप्मग्लानि के 
कारण व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ की इच्छा दमित दो जाती हैं। इस 
इच्छा के दमित होने पर मनुष्य का नैतिक खत्व सुरक्षित बना रहता है। 
परन्तु उसका दमित सुख और स्रार्थे की इच्छा नष्ट नहीं होती। वह 
दमन से ओर भी प्रबल हो जाती है। और फिर बह व्यक्ति के अनजाने 
ही उसके नेतिक खत्व को खंडित करने की चेश करती रहती है। मनुष्य 
का नेतिक खत्व जिस बात से डरता है वह उसे ज्ञात नहीं रहती | 
अतएव वह ऐसी बात के प्रतीकों से ही डरता है। ये भय व्यक्ति में 
तब तक बने रहते हैं जब तक व्यक्ति श्रपनी दम्तित वासना की आत्म-स्वीकृति 
नहीं करता और इस बासना की शक्ति का किसी-न-किसी प्रकार सदुपयोग 
नहीं करता | इसके लिए दमित वासना के प्रति मैत्री-माव का अभ्यास 
करना और उद्ते अपने नेतिक व्यक्तित्व का अंग बनाना नितांत आवश्यक है | 
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सभी प्रकार के असाधारण भय मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के किसी 
भाव के प्रति अन्याय करने के कारण होते हैं। हम डरते उसी से हैं । 
बिप्तका हम तिरस्कार करते हैं। अ्रथवा जिसमे हम घृणा करते हैं हिन्दुश्रों 
को सदा मुसलमानों का भय लगा रहता है। मिल मालिकों को कम्यु- 
निस्‍्टों का भय लगा रहता है। और किसी भी विदेशी शासक को देश- 
भक्तों का भय लगा रहता है। इस भय का कारण भयभीत रहनेवाले 
बर्ग का, दूसरे के प्रति अन्याय का व्यवहार ही है। भारतवष के वे ही 
लोग शीघ्ता से मुसलिम बन गए बिन्हें यहाँ के उच्च वर्ग के लोगों ने 
ले से तिरसक्ृत कर रखा था। वे हिन्द्र-समाज के कठोर व्यत्रह्यर से 
ऊन्न चुके थे | श्रतएव जब उन्हें किसी बाहर के समुदाय ने अपने में आ 
मिलने का प्रोत्साहन दिया तो वे न केवल उनमें जाकर 'मिज्न गए वरनू 
नए समुदाय में पहुँचने पर अपने पहले के श्रत्याचारियों के प्रति कट्टर 
शत्रु बन गए | यदि हिन्दू-तमाज में पहले से ही विवेम्युक्त व्यवस्था 
रहती तो आज स्वतन्त्र भारत में हिन्दुओं का स्थान इतना गिग हुश्रा न 
होता जितना वह है। आज भी हमारे समाब के कुछ पंडित स्षमात्ञ के 
चमार डोम, भर इत्यादि को छुना तक बुरा मानते हैं। ऐसी अवस्था 
में यही लोग समाज के व्यक्तित्व के क्टूर शत्रु बन जाते हैं । 
जो बात समाज के रुम्पूण व्यक्तित्व के विपय में रही है वह्ी बात 
प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में भी सही है। हमारे एक विद्वान 
पंडित मित्र को अकारणा ही मय हो गया था। बे प्रत्येक व्यक्ति से डरने 
लगे थे | वे अध्यापक हैं और विद्यार्थियों में उनकी विद्गत्ता के लिए बड़ी 
श्रद्धा है। परन्तु यदि वे श्रपने कमरे में बैठे हों शोर उनका परिचित 
विद्यार्थी भी कहीं से उनके पास श्रा रहा हो तो उसे देखकर इन्हें इतना 
भय लगता था कि उनको बुद्धि बेठिकाने हो जाती थी | वे उस विद्यार्थी 
से छिपने के लिए कहीं कोटरी में श्रथवा कोने में छिपने की कोशिश 
करते थे । उनकी इस प्रकार की चेश से प्रत्येक व्यक्ति विस्मित होता 
था। किसी मकान में बैठे-बैठे श्रवानक उनको विचार श्रा जाता था 
कि छुत दूट कर उनके सिर पर गिर पड़ेगी। इसके कारण वे 
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चैन से कहीं बैठ भी न पाते थे । 

उक्त सनोदशा का कारण खोजने से पता चला कि इनका प्रेम- 
सम्बन्ध अपनी ही विधवा पतोहू से हो गया था। धार्मिकता के विषय में 
पंडितज्ञी की बड़ी ही ख्याति थी | धीरे-धीरे प्रेम सम्बन्ध की बात समाज 
के दूसरे लोगों में फेल गई । यह उनकी मानप्रतिष्ठा के लिए बड़ा ही 
घातक था । श्रतएव वे अ्रपने आपसे परिचित प्रत्येक व्यक्ति से डरने 
लगे । श्रोर जब वे अपने स्थान पर बेठते थे तो ऐसा प्रतीत होता था 
कि छुत ऊपर से गिर पड़ेगी। लेकनिन्दा के कारण उनकी अनेतिक 
प्रवृत्ति दमित हो चुकी थी परन्तु श्रव वह प्रतीक के रुप में उन्हें परेशान 
करती थी । यह दमित प्रवृत्ति उनके स्वत्व की शत्रु हो गई थी और वह 
उनके व्यक्तित्व को नष्ट करने का यत्न करती रहती थी | श्रतएव पंडितजी 
का भय वास्तव में अपने व्यक्तित्व के विनाश का मय था| उनको 
प्रयेक आगन्तुक शत्रु के रूप में इसलिए दिखाई देता था कि उससे 
उन्हें स्तुति की आशा नहीं थी, निन्‍्दा को द्दी आशा रहती थी। परन्तु 
वे अपने निन्‍्ध कार्य को भुला चुके थे और उसका याद आना भी उनके 
स्वाभिमान को ठेस पहुँचानेवाला था। श्रतए्व वे किसी भी आनेवाले 
व्यक्ति से डरते तो थे, पर वे उस डर का कारण नहीं जानते थे | 

एक दूसरा मानसिक रोगी अपनी ही स्त्री से एकाएक इतना डरने 
लगा जैसे वह मृत्यु दो | कुछु समय के बाद वह न केवल अपनी स्त्री से 
बल्कि सभी स्त्रियों से इसी प्रकार डरने लगा | यदि वह किसी सभा में बैठा 
हो और उससे थोड़ी दूर पर कोई महिला बेठी हो तो उसे देखकर द्ृदय में 
घड़कन होने लगती थी । इस प्रकार की मनोस्थिति के कारण की खोज 
करने से पता चला कि उस व्यक्ति ने ज्लीत्व के प्रति श्रन्याय किया था | 
पुरुष-सत्री का संग प्रेम के विकास के श्रोर सन्तानोत्पत्ति के लिए 
होता है। जहाँ स््री-पुरुध का मिलन इन दोनों लक्ष्यों की पूत्ति नहीं 
करता प्रत्युत केवल शारीरिक सुत्र के लिए द्ोता है, वहाँ पर किसी-न- 
किसी प्रकार का अनथ श्रवश्य ही उत्पन्न हो जाता है। कभी-कभी स्त्री को 
हिस्टी रिया हो जाता है । कभी स्त्री श्रथवा पुरुष को दम्म हो णाता है 
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और कभी दोनों में से किती को एक दूसरे के प्रति अ्रकारण सन्देदद 
ग्रथवा भय होता है| इसके कारण स्त्री-पुरुष का साथ रहना भी कठिन 
हो बाता है। बहुत से सभ्य परिवारों में स्त्री-पुरुष का विच्छेद इसीलिए 
हो जाता है कि उन लोगों ने विवाह के लक्ष्य की श्रवहेलना की जिसके 
लिए. विवाह होता है। सनन्‍्तान-निम्नह के उपायों को काम में लानेवाले 
व्यक्तियों का जीवन इस प्रकार दुःखमय हो जाता है। सन्तान-निम्मह के 
उपायों को प्रारम्म करने पर पहले तो सन्तान-उत्पत्ति बन्द होती है, पीछे 
स्री ओर पुरुष का आपस का प्रेम ही समाप्त हो जाता है। वे छोटी- 
छोटी बातों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं ओर दोनों में से किसी 
को मानसिक रोग न हुआ तो भी उनका सामान्य जीवन भाररूप बन 
जाता है| 

उपयु क्त उदाहरण के जिस व्यक्ति को स्त्रियों का अकारण भय उत्पन्न 
हो गया था वह बड़े ही सम्पन्न घर का व्यक्ति है। वह श्रपनी ३५ 
वर्ष को अवस्था में ही श्रपनी संतान की संख्या बढ़ते देख सन्ताननिग्नह 
के उपाय को काम में लाने लगा था | इससे एक और तो डसे नपु सकता 
आ।! गई ओर दूसरी श्रोर उसे स्त्रियों का इतना भय हो गया कि वह उनके 
समीप भी नहीं ठहर सकता था ॥ उसका सन्तान-निग्नह का कार्य उसके 
बचपन की नेतिक शिक्षा के प्रतिकूल था। इस नेतिक खत्व के विद्द्ध 
आचरण करने से न केवल उसे मानसिक विकार उत्पन्न हुआ वरन्‌ उसे 
शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो गए। उसे नपुसकत्व के अ्रतिरिक्त हृदय 
की घड़कन श्रोर पेट के रोग सदा बने रहते थे । 


ग्यारहवाँ प्रकरण 
विज्षिप्त चिन्ता 

प्रत्येक मनुष्य को समय-समय पर चिन्ता का उत्पन्न होना श्रावश्यक 
है। यदि मनुष्य को चिन्ता न हो तो वह अपने जीवन का कार्यक्रम ठीक से 
न चला सके | चिन्ता की उत्पत्ति भय से होती है। जिस प्रकार भय होना 
स्वाभाविक है, उसी प्रकार चिन्ता का होना भी स्वाभाविक है। ओर जिस 
प्रकार सामान्य भय मनुष्य को जीवित रखने श्रोर उसकी उन्नति में सहायक 
होता है उसी प्रकार चिन्ता भी उसकी जीवन-रक्षा में सहायक होती है | 
जब भय एक सीमा से पार हो जाता है तब बह प्राणी को ही द्ानि- 
कारक सिद्ध होता है। उसी प्रकार जब चिन्ता सीमा से पार हो जाती है 
तब वह मनुष्य का लाम न कर हानि करती है | 

चिन्ता की उत्पत्ति मय से होती है। भय और चिन्ता में इतना 
ही अन्तर है कि भय किसी वर्तमान परिस्थिति से सम्बन्ध रखता है और 
चिन्ता किसी भविष्य में होनेवाली घटना से संबंध रखती है | यदि अकेले 
बिना किसी इथियार के जंगल में जाते हुए इमारे सामने से कोई रीछु 
निकल जाता है तो हमें भय का श्रनुभव होता है। परन्तु यदि हमारा 
लड़का कहीं बाहर गया श्रोर श्रखबार में हम रेल की दुर्घटना की खबर 
पढ़ते हैं तो चिन्ता का अनुभव होता है। भय थोड़े समय तक रहनेवाली 
मनो स्थिति श्रोर चिन्ता देर तक ठहरने वाला मनोभाव है। भय संवेग 
है श्रोर चिन्ता भय का संवेगबन्य भाव है। मनुष्य चिन्ता के भाव की 
अवस्था में दुखद मानसिक स्थिति में रहता है। वह अपनी विशेष प्रकार 
की सप्रस्या को सुल्लकाने की चेश करता है| जब तक समस्या की जख्लिता 
नहीं उत्पन्न होती तब तक मनुष्य को चिन्ता नहीं होती परन्तु जब समस्या 
की बट्लिता बढ़ जाती है तब उसे चिन्ता होती है। 

भय ओर चिन्ता में एक और समानता है। भय मनुष्य के दूसरे 


विज 


मनोभावों को दबा देता है। मय की श्रवस्था में काम-वासना, प्रेम, 
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सहानुभूति, क्रोध, उत्सुकता आदि मनोभाव उत्तेजित नहीं होते | भय इन 
सब॒को दबा देता है | इसी प्रहार चिन्ता की अ्रवस्था में मनुष्य के उपयु क्त 
मनोभाव प्रवल नहीं होते । यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने आपको 
सदा भय और चिन्ता की श्रवस्था में बनाए रखते हैं वे आप ही शारीरिक 
श्र मानसिक शक्ति को खो देते हैं। चिन्ता की मनोस्थिति में रहनेवाले 
ल्ञोगों को मानसिक नपु सकता हो जाती है। उन्हें बीवन के डदात्त भावों 
का अनुभव नहीं हो पाता ओर उनका स्वमाव चिड़चिड़ा हो जाता है। 
सामान्य और असामान्य चिन्ता में भेद 

ऊपर कह्दा जा चुका है कि चिन्ता भविष्य के विषय में भय की मनो- 
बृत्ति का नाम है। जब भावी डर की स्थिति इमारे मौतिक जगत से 
सम्बन्धित रहती है तब चिन्ता सामान्य कहलाती है और जब भावी 
अपन्तरिक स्थिति के विषय में डर रहता ६ तब चिन्ता श्रसाधारण अथवा 
विज्वषिप्त चिन्ता कही जाती है | यदि कोई व्यक्ति अपने किसी बाहरी शत्रु 
'के आक्रमण से डरता है ओर उसके होनेवाले आक्रमण के विरोध में 
अनेक प्रकार के प्रोग्राम बनाता है तो वह सामान्य चिन्ता का श्रनुभव 
करना कहा जायगा ओर बदि किसी व्यक्ति को डर हो कि उसका विवाह 
होने पर वह अपनी स्त्री को काम-वासना से तृप्त नहीं कर सकेगा, श्रथवा 
उसे भविष्य में किसी स्त्री पर बलात्कार करने का अपने ही प्रति भय हो 
तो वह असामान्य चिन्ता अथवा विक्तिप्त चिन्ता का व्यक्ति कहा जायगा । 
प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व की रक्चा करने की चेश हर समय करता 
रहता है। जब हानिकारक वस्तु श्रथवा स्थिति को वर्तमान काल में देखा 
जाता है तो इस मनस्थिति को मय कहते हैं। इनमें सामान्य भय का 
पत्चार्थ अपने आप से बाहर होता है ओर श्रसामान्य भय का पदार्थ मन 
'के भीतर होता है। चिन्ता में भावी घटना अथवा वस्तु का भय 
रहता है | जब यह घटना वा वस्तु हमारे व्यक्तित्व के बाहर से आक्रमण 
होने का डर दिखाती है तब दम श्रपनी चिन्ता को साम्तान्य कहते 
हैं और जब इस प्रकार के आ्राक्रमण का पदाथ अपने व्यक्तित्व के भीतर 
ही हो तो हम अपनी मनोस्थिति को विक्तिप्त चिन्ता कहते हैं | 
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किसी प्रकार की चिन्ता किसी बाइरी घटना के ऊपर श्रारोपित हो 
जाती है। विक्तिप्त चिन्ता में जिन पदार्थों पर चिन्ता की मनोस्थिति 
आरोपित होती है वे सचमुच में चिन्ता के कारण नहीं होते। हमारी 
मनोस्थिति विकृत रहने के, कारण ताधारण सी घटना चिन्ता का विषय 
बन जाती है । डा० फ्रायड ने स्वतन्त्र उठती हुईं चिन्ताओ्ं की चर्चा 
की है | यह चिन्ता अकारण दी होती है किन्तु पीछे इससे मनुष्य चिन्तित 
रहता है परन्तु वह नहीं आनता कि वह किसलिए चिन्तित है। कुछ समय 
पश्चात्‌ यह चिन्ता किसी सामान्य पदार्थ से संबंधित हो बाती हैं ओर फिर 
मनुष्य उसी पदाथ को अपनी चिन्ता का कारण मानने लगता है। 
विक्षिप्त चिन्ता का अनुभव करनेवाला व्यक्ति किसी अनजाने व्यक्ति के 
दृदय को गति रुक जाने का समाचार श्रखबार में पढ़कर अ्रवानक इस 
चिन्ता अ्रनुभव करने लगता है कि कहीं उसकी हृदय की गति भी उसी 
प्रकार न रुक जाय । ऐसे लोग किसी प्रकार की दुधंदना का समाचार 
नहीं पढ़ते । हमारी काशी-मनो विज्ञानशाला में आनेवाले एक विद्यार्थी 
ने एक क्षय रोग के विशेषज्ञ का विद्वत्तापूणं भाषण सुना | भाषण को 
रोचक बनाने के लिए श्रनेक प्रकार के साथनों से काम लिया गया था । 
मैंजिक लेंट्न भी काम में लाई गई थी । इस भाषण को सुनने के पश्चात्‌ 
इस व्यक्ति को निन्‍ता दो गई कि कहीं उसको भी क्षय रोग न हो जाय । 
एक दूसरे विद्यार्थी ने मगवान बुद्ध के उपदेशों पर एक लेख पढ़ा । उसमें 
भगवान बुद्ध को कही हुईं यह बात देखी कि जिस प्रकार बैलों के खुरों के 
पोछे गाड़ी का पहिया श्रनिवाय रूप से आ्राता है; उसी प्रकार प्रत्येक 
पाप-कत्य के पीछे मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है। इस विद्यार्थी ने 
सोचा कि उसने बहुत से बुरे काम किए हैं श्रतए्व वह इस वर्ष की परीक्षा 
में अवश्य फेल दो जायगा | कितनी ही माताएं बालक के घर के बाहर 
जाते ही चिन्तित हो जाती हैं कि कहीं उसे कोई दुघटना न हो जाय, 
कहीं वह मोटर से न कुचल जाय | कहीं बह गड्ढे में न गिर पड़े । कहीं 
कोई ठग उसे बहका न ले जाय, इत्यादि | इस प्रकार की चिन्ताएँ माता 
को चैन नहीं लेने देतीं। इसके कारण वह बच्चे को घर से बाहर नहीं 
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निकलने देती | कितने ही माता-पिताश्रों को बच्चे के बिगड़ ब्ाने का असा- 
घारण भय होता है। इस कारणा वे उसकी बड़ी-बड़ी देख-रेख करते हैं। 
परन्तु उनकी देख-रेख का परिणाम प्रायः उल्लग द्वी होता है। बच्चा 
उनकी इस चिन्ता से लाभान्वित न होकर दिन, प्रतिदिन बिगड़ता जाता 
है। यहाँ चिन्ताश्रों का वास्तविक कारण वह नहीं होता जो कारण 
उपस्थिति दिखाई देता है, बाहरी कारण दिखाऊ होता है। वास्तविक 
कारण भीतर होता है | ह 

क्षय रोग से अस्त दोने का अकारण भय ऊपरी दृष्टि से क्षय रोग पर 
व्याख्यान सुनने से हुआ | इसका ऊपरी कारण गन्दे स्थान में रहने का हो 
सकता है, परन्तु इसका भीतरी कारण आन्तरिक गन्‍्दगी के अनुभव को 
स्मृति का दमन होता है ) जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कुकृत्य कर डालता 
है जिससे उसे भारी आत्मग्लानि होती है, तो वह इस आत्मग्लानि को 
भुलाने की चेशा करता है। श्रर्थात्‌ वह अपनी मानसिक गन्दगी को अपने 
मन से बाहर निकालने के बदले उसे दृष्टि-आमल करने की चेश करता 
है। फिर यह मानसिक गन्दगी इकट्ठी होकर मनुष्य के मन को चिन्ता की 
अवस्था में ले आती है। यह चिन्ता का भाव पहले पहल श्रकारण ही 
बना रहता है फिर वह किसी बाहरी गन्दगी पर आरोपित होकर क्षय रोग 
की चिन्ता का रूप धारण कर लेता है। क्षय रोग पर व्याख्यान सुननेयातल्ते 
हर नव॑युवक को क्षय रोग का भय नहीं उत्पन्न होता, यह भय उसी व्यक्ति 
को उत्पन्न होता है जिसकी मनोस्थिति पहले से ही आन्‍्तरिक संघष के 
कारण चिन्ता की बन गईं थी । 

श्पने बच्चे की दुघटना के विषय में चिन्तित रहनेवाली महिला के 
मन में उनके ग्रति दुघयना का इतना डर नहीं रहता जितना अपना व्यक्तित्व 
नष्ट होने का डर रहता है। यद डर उसकी अ्नैतिक भावनाश्रों के दमन 
के कारण होता दे। यह डर महिला को सदा चिन्ता की श्रवस्था में 
बनाए, रखता है फिर यह चिन्ता किसी बाइरी घठनाशओ्रों पर आरोपित 
होकर मनुष्य को तंग करती है। माता-पिता का भी अ्रपने संतान के 
कल्याण के विषय में अत्यधिक चिन्तित रहना डनके अन्तरमन की ठीक 
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प्रतिकूल मनो स्थिति का परिचायक होता है। जो माताएँ सोचा करती हैँ 
कि उनके बच्चे को कोई दुर्घटना दो सकती है वे श्रान्तरिक मन से बच्चे का 
जीना नहीं चाहतीं वे श्रपनी इस प्रकार की श्रान्तरिक इच्छा से इतना 
अधिक डरती हैं कि उसे भुलाने के लिए बच्चे के विषय में उन्हें अत्यधिक 
सावधान रहना पड़ता है। कहा जाता है “चोर की डाढ़ी में तिनका? यह 
कहावत अपनी करतूतों के विपय में अत्यधिक चिंतित रहनेवाले व्यक्ति की 
अकल्याणकारी श्रान्तरिक स्थिति को चित्रित करता है। इस प्रसंग में प्रो० 
मार्गन द्वारा साइकालोबी आव दि श्रनएड्जस्टेड स्कूल चाइल्ड नामक 
पुस्तक में दिया गया निम्नलिखित उदाहरेण उल्लेखनीय है-++ 

एक महिला को श्रपने बच्चे के विषय में अकारण यह भय हो गया 
था कि वह अपने बच्चे को मार डाक्षेणी। वह उस बच्चे को बहुत ही 
प्यार करती थी ओर इस प्रकार के विचार के बार-बार मन में श्राने 
से वह बहुत ही चिन्तित हो गईं। जब वह श्रपने घर में छुरी-चाकू, 
हथौड़ा इत्यादि ओजारों को देखती, तो उसके मन में यही विचार श्राता 
था कि इनके द्वारा वह कहीं अपने बच्चे की हत्या न कर दे | इस बाध्य 
विचार के कारण उसने घर के सभी पैने अथवा चोट पहुँचानेवाले ओबारों 
को या तो घर से बाहर कर दिया श्रयवा बन्द करके रख दिया था। फिर 
भी वह दुष्ट विचार उप्तके मन से जाता न था | उसके मन में यह विचार 
आया कि कहीं वह अपने बच्चे के सिर को जमीन पर पटक कर द्वी उसे 
मार न डाले | इस तरह के विचार से जब वह बहुत घत्रड़ाईं, तो वह एक 
मनोवैज्ञानिक के पाप पहुँची | उसके मनोविश्लेषण से पता चला कि 
यह महिला यद्यपि अपनी जानकारी में अपने बच्चे को श्रत्यधिक प्यार 
करती थी, तथापि उसके श्रचेतन मन में बच्चें की मृत्यु की कामना बैठी 
हुई थी । यह महिला संतानोत्त्ति को बुरा समझती थी ओर बहुत 
दिनों तक वह संतान-निग्नह के उपायों को सफलतापूर्वक काम में लाती 
रही | यह बच्चा संतान-निम्नह के उपायों की अ्रसावधानी के कारण गर्भ 
में झा गया था। बच्चे के जन्म लेने पर उसकी पुरानी प्रवृचि दिखाऊ 
रूप से तो समाप्त हो गई, परन्तु वह भीतरी मन में बैठी हुईं यी। इसी 


श्छ्ष अ्राधुनिक मनो विज्ञान 


के कारणु इस महिला को अपने बच्चे के विषय में बात-बात में चिन्ता 
हो जाती थी श्रोर इसी प्रवृत्ति के कारण उसे बच्चे की हत्या के विषय 
में मय होता था। जब्र महिला को अपने रोग के वास्तविक कारण का 
ज्ञान हो गया, तो उत्तका रोग नष्ट हो गया । 

विज्षिप्त चिंता का एक बड़ा द्वी शिक्षा-प्रद उदाहरण हमारी मान- 
सिक चिकित्सा में आया है। श्राज से श्राठ वर्ष पूव एक साठवर्षीय 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ व्यक्ति, जिनकी आजीविका वैद्यक से चलती थी श्रौर 
जो इसक्षेत्र में प्र्यात थे, लेखक के पास इस चिन्ता से ध्यग्र होकर 
श्राए कि उनका जीवन अब विनाशोन्सुख हो गया है श्रोर थोड़े ही काल 
में उनकी यह दशा हो जायगी कि उनके पास न रुपया रहेगा, न कोई 
मित्र सहायता करेगा और न कुठठम्ब के लोग ही पूछेंगे | इस समय उन्हें 
बड़े ही मयानक स्वप्न हो रहे थे । वे देखते थे कि वे किसी बड़े भारी 
भगड़े में फँसे हुए हैं या ऊपर से पथ्के जा रहे हैं। उन्हें बार-बार यह 
सप्न होता था कि उनके गुरु, जिनकी कुछु काल पहिले मृत्यु हो चुकी 
थी, उन्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम बरबाद हो जाश्रोगे और तुम्हें कोई नहीं 
पूछेगा । इन गुरुजी से, उनके मरने के कुछ दिन पूर्व, उनका विरोध हो 
चुका था । उन्हें डर हो गया था कि गुरु की बात कहीं सत्य न हो जाय | 

वास्तव में इन महाशय की आर्थिक स्थिति इस समय बुरी थी। 
इनकी ख्याति पर्याप्त होने पर भी इनके पास बहुत कम रोगी आते 
थे। रोगी इनसे डरने लगे थे ओर डनकी दवा से उन्हें अधिक लाभ 
नहीं होता था । श्रीषधालय में दवाइयों का विक्रय भी कम दो गया था । 
उनकी ऐसी चिन्तायुक्त मनोस्थिति का कारण जानने की चेश करने पर 
पता चला कि उनको यह स्थिति तत्र से प्रारम्भ हुई, जब से उन्होंने श्रपनी 
साली का विवाह्द किसी दूर रहनेवात्ते व्यक्ति से किया। इस साली का 
पालन-पोषण इन्होंने ही किया था और वही इनके घर और दुकान का 
इन्तजाम करती थी । घर से उसके चले जाने पर उन्‍हें भारी पका लगा | 
उन्हें मालूम हुआ कि उनका सब्र कुछु चला गया है। वे प्रायः साली 
के विषय में चिन्तित रह्य करते थे | साल्ली के साथ कोई दुर्घटना होने 
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के विचार उन्हें त्रास दिया करते थे | इस समय उनकी सर्मरण-शक्ति 
विच्छिन्न हो गई थी और वे बात-बात में लोगों से कगड़ पड़ते थे। 
चारों श्रोर उन्हें निराशा-ही-निराशा दिखाई पड़ती थी | 

उक्त व्यक्ति की ऐसी ही मनोदशा उस समय भी हुईं थी, जब उन्होंने 
ग्रपनी लड़को का विवाह किया था। विवाह के समय ही उन्होंने श्रपने 
विवेक को खो दिया था श्रीर श्रान्त मनो दशा में उन्होंने अपने सम्बन्धियों 
से कुछ अनाप-सनाप कह दिया था | जब लड़की की बिदाई हो गईं, 
तब उन्हें बेहद बेचैनी, चिन्ता ओर घत्रड़ाइट का श्नुभव हुश्रा | इस 
प्रकार की मनो दशा को उन्होंने नशा पैदा करनेवाली दवाइयों को खाकर 
सुधारा । यह प्रयोग उन्होंने दूसरी बार भी किया, पर डससे कोई लाभ 
नहीं हुआ । इस प्रकार की चिन्ता का मूल कारण यह था कि इन्हें एक 
ओर श्रच्छी नेतिक शिक्षा मिली थी ओर दूसरी ओर इनमें काम-बासना 
की प्रबलता भी श्रत्यधिक थी। उन्होंने यह आत्म-स्वीकृति की कि यह 
काम-वासना उनके तीन विवाह होने पर भी साठ वर्ष छी अवस्था 
तक श्रधिक शिथिल नहीं हुईं | डनके स्वप्नों में भी प्रतीक रूप से काम- 
वासना से भरे हुए पदार्थ दिखाई देते थे । जब इन मद्दाशय ने अपने 
सभी मनोभावों को पद्चिचाना और आत्म-समन्बय स्थापित करने की 
चेश की, तो उनकी श्रकारण चिन्ता और मय जाते रहे | 

अकारण चिंता के श्रनेक उदाहरण हमारी प्रतिदिन की मानसिक 
चिकित्सा में श्राते रहते हैं | इन चिन्ताश्रों में देखा जाता है कि चिन्ता 
की उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्ति प्रायः कामवासना के दमन के कारण होती 
है। ढा० फ्रायड के इस कथन में मोलिक सत्य है कि जब कामवासना 
के प्रवाह का अवरोध हो जाता है तो वह विज्विस चिन्ता का रूप घारण 
कर लेती है। पहिले तो यह चिन्ता इधर-उधर घूमती रहती है। फिर 
किसी एक पदार्थ को पकड़ लेती है। कभी-कमी यदि एक पदार्थ से इस 
चिंता की मनोबृत्ति को छुड़ा दिया जाता है तो वह दूसरे पदार्य पर 
आरोपित हो जाती है | चिंता की मनोबृत्ति से पीड़ित होनेवाल्ते रोगियों 
को श्रकारण ही अ्रनिद्रा का रोग हो बाता है। इस प्रसंग में हमारे पास 
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झगए हाल के एक मानसिक रोगी का निम्नलिखित वृत्तांव उल्लेखनीय है । 

एक छुब्चीस वर्ष के युवक को अ्रकारण ही यह भय हो गया कि उसे 
साँप ने काट लिया है ओर उसकी मृत्यु हो जायगी।| श्राज से डेढ़ वर्ष 
पूर्व भव वह सिनेमा जा रह्या था तो रास्ते में चलते समय उसको यह 
ज्ञात हुआ कि कोई चीज उसके पैर में चुभकर निकल गई | उसे भय 
हो गया कि उसे साँप ने काट लिया है। वह रात में साँप से काटे जाने 
के स्वप्न भी प्रायः देखा करता था। वह पहिले तो बहुत घबड़ाया, 
फिर उसने हिम्मत करके उसे देखने की कोशिश की तब उसे पता चला 
कि वह एक सूखी लकड़ी थी । वह सिनेमा चला गया परन्तु सिनेमा को 
सुख से न देख सका। उसके मन में दर समय डर का भाव लगा रहा 
कि सम्भवतः डसे साँप ने ही काट लिया है। इस घटना के पश्चात्‌ डसे 
बार-बार साँप का भय हो जाया करता था | एक बार जब बादल कड़क 
रहे थे ओर बिजली चमक रही थी तो उसे भय हो गया कि साँप का 
जहर उसके ऊपर चढ़ रदह्दा है। उसके मन में बार-बार संदेह आता था 
कि सचमुच उसे साँप ने दी काट था श्रोर लकड़ी का दिखाई दे जाना 
उसका श्रम था। परन्तु फिर भी उसके मन में यह विचार आता था कि 
यदि वास्तव में सर्प ने काटा होता तो वह मर गया होता। उसकी स्त्री 
आर माँ उसकी साँप के जहर चढ़ने की बात को बेवकूृफी दी देखती थीं 
ओर वह अपने रोग को जितना बढ़ा करके दिखाता था, वे उसके 
प्रति उतनी डदासीनता दिखाती थीं | ०क दिन डसे बिस्तर पर पड़े हुए 
खय्मज्न ने काट लिया तो उसने सोचा कि उसे साँप ने ही काठ है और 
उस पर उसका विष अवश्य चढ़ेगा | 

एक बार इस व्यक्ति ने अखबार में पढ़ा कि किसी बड़े श्रादमी की 
मृत्यु हुदय को गति रुक बाने से हो गई। इध समाचार को पढ़ते दी 
उसे यह भय दो गया कि उसकी भी हृदय की गति झुककर मृत्यु हो 
जायगी | इसके कारण वह इतना घबड़ा गया कि वह कई दिनों तक कुछु 
काम ही न कर सका। इस व्यक्ति को कभी-कभी किसी भूल का विचार 
इतना सताने लगता था कि उसके कारण उसे नींद ही न आती थी ॥ 
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यह व्यक्ति मनोविज्ञान का विद्यार्थी है । इसे अपने इस प्रकार के विचारों 
की निरथंकता ज्ञात हो गई | परन्तु इससे उसकी विक्षिप्त चिन्ता और 
भय के भाव भागे नहीं। उसे अब एक नए प्रकार के भय का भाव दो 
गया | इस व्यक्ति को आज से दो वष पूर्व एक कुशे ने काट लिया था 
उसके मन में ये विचार उठने लगे कि निरथक भय का विचार पागलपन 
है। ओर कुत्ते कावनेवाले व्यक्ति में पागलपन आा जाह़ा है। कुत्ते के 
काटने का जहर बहुत दिनों बाद शरीर में फैलता है। कहा जाता है कि 
जब्र बादल गरजता है ओर बिजली चमकती है तो कुचे के काटे हुए 
व्यक्ति को पागलपन के लक्षण आते हैँ । साँप काटने का मय एक बार 
शैसी ही स्थिति में हुआ था । उसने सोचा सम्मवतः कुरे के काटने 
के कारण जो विष उसके शरीर में पहिल्ले से था उसी के कारण 
अ्रकारण भय उत्पन्न हुआ है। अब तो डसे ओर भी श्रधिक चिन्ता हुई । 
फिर उसने श्रस्पताल में जाकर इन्जेक्शन लगवाए ताकि उक्त विष की 
समाप्ति हो जाय | परन्तु इससे भी उसकी इस प्रशमार की चिन्ता ओर भय 
की मनोवृत्ति समाप्त नहीं हुईं। यह चिन्ता ओर भय की मनोदृत्ति कभी 
एक पदार्थ पर ओर कमी दूसरी पर आरोपित होती ही रहती थी। ऐसी 
मानसिक श्रवस्था में ही वद हमारे पास श्राया । 

इस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि एक शोर 
उसकी नेतिक बुद्धि औ्रौर श्रह मावना बढ़ी-चढ़ी है. और दूसरी श्रोर उसमें 
अबल काम-वासना भी है। अपने बचपन में उसे अनेक प्रकार के काम- 
वासना-संबंधी श्रनुभव हुए । इसके लिए उसे आत्मग्लानि होती रहती 
थी | श्रान से कुछ वष पूर्व वह एक किशोर बालिका का टयू शन करता 
था। यह बालिका बड़ी ही श्राकषक थी | इस प्रकार का सथ शन करने से 
उसके मित्र उसके चरित्र के संबंध में संदेह करने लगे। इससे उसे भी 
आत्मभत्सना होती थी । कभी-कभी वह इस लड़की के प्रति श्राकषण का 
अनुभव करता था। लड़की का विवाह हो जाने पर उसका ट्यूशन 
अपने आप छूट गया | परन्तु श्रब उसे मानसिक बेचेनी रहने लगी 
बह श्रपनी अ्रनेतिक वासनाशओ्रों के लिए श्रात्म-मत्सना भी करता था | 
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जब पुरानी श्रतुभूतियों को वह बिलकुल भूल चुका तभी उसे उपयुक्त 
रोग उत्पन्न हो गया। साँप से काठे जाने का भय वासना द्वारा ड्से 
लाने का प्रतीक था | यह भय बिजली की चमक और बादल के गजन 
के समय इसलिए डभड़ जाता था कि ये घटनाएँ काम-वासना की उत्तेजना 
का प्रतीक हैं। जैसे मनुष्य के हृदय में वातना के जाणत होने पर एक 
बड़ा तूफान आता है, इसी प्रकार प्राकृत तूफान भी है। यह प्रकृति का 
पागलपन है श्रतएव दम्ित काम-वासना के रोगी व्यक्तियों को बिबनली की 
चप्रक देखकर ओर बादल की कड़क सुनकर मानसिक बेचनी होती है 
तथा अकारण भय ओर चिन्ताएँ उसके मन में प्रतल हो जाती हैं। 
मनुष्य को वासना के शअश्राधात से अ्रपने व्यक्तित्व की रक्षा के देतु चिता 
होती है। यह वासना का आघात उसके अ्रनजाने ही उसके व्यक्तित्व पर 
होता है। उसका घारा मानसिक संघर्ष चेतना की सतह के नीचे होता 
है। श्रतएव चिंता का सच्चा कारण मनुष्य के गंभीरतम मन में रहता 
है | किंतु वह इस कारण को परिस्थिति की किसी घटना में देखने लगता है | 
जिन व्यक्तियों के हृदय की प्रेम की भूख तृत्त नहीं दो पाती श्रर्थात्‌ 
जिनके हुदय की माँग की किसी प्रकार की श्रवहेलना होंती है उन्हें अकारण 
ही हृदय-रोग का भ्रम हो जाता है। दूसरे किसी व्यक्ति की हृदय की गति 
रुक जाने की मृत्यु का समाचार सुनकर उनको यह भय हो जाता है कि कहाँ 
उनकी भी मृत्यु इसी प्रकार न हो जाय। वे श्रकारण ही अपने आपकें 
हृदय रोंग का अ्रमुभव करने लगते हैं । उनका यह ह्ृद-रोग उसी प्रकार 
पीड़ित करने लग्नता है जैसा कि वास्तविक हृद-रोगी को पीड़ित करता है | 
जो व्यक्ति हुदय की माँग की श्रवहेलना करता है--चाहे वह माँग की 
अवहेलना अपनी नेतिक बुद्धि के कारण हो अथवा अ्रभिमान के कारण- 
उसे अकारण ही हृदय का रोग उत्पन्न हो जाता है। कभी-कभी ऐसे 
व्यक्तियों को नपुंसकता का भी रोग हो जाता है। साधारणतः हछुदय का 
रोग ओर मानसिक नपुंसकता एक दुसरे के सहयोगी होते हैं। इस प्रसंग 
में हमारी चिकित्सा में श्राया हुआ निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है | 
एक नवयुवक द्दय के रोग से पीड़ित होकर हमारे यहाँ आया | 


विज्षिप्त बिन्‍्ता श्ष्रे 


उसकी आयु २४ वष की थी। वह विवाहित व्यक्ति था किन्तु उसे अपनी 
स््रीसे स्नेह नहीं था और प्रेम-सम्बन्ध में उसे कोई रुचि न थी। जब 
कैखक से वह पहिले पहल मिला तब उसके कई मित्र उसके साथ थे | 
उसके मित्रों ने ही लेखक से कहा कि इन्हें हृदय का रोग है। लेखक 
मजाक में ही अचानक कह उठा कि इन्होंने किसी का द्वृदय तोड़ा होगा 
इसीलिए, अब इनका छृदय टूट रहा है। इन शब्दों के सुनते ही इस 
योगी का चेहरा काला-सा पड़ गया । मित्रों के कुछ अलग होने पर तुरन्त 
की ओरषधि के रूप में उससे कद्दा कि तुम बच्चों से लाइ-प्यार करो, उन्हें 
गोद में लिया करो, उन्हें मिठाई दिया करो। रोगी ने उत्तर दिया कि 
उसे किसी बच्चे से प्यार ही नहीं होता, उन्हें छूने की इच्छा नहीं होती, 
उनसे घृणा ही मालूम द्ोती है। यह व्यक्ति बाद में लेखक के पास 
नहीं श्राया । 

उक्त रोगी के हृदय के रोग के रहस्य का उद्घाटन उसके साले के 
द्वारा हुआ | उसके साले से पता चला कि यह रोगी घर की किसी बात 
में रुचि नहीं रखता और अ्रपनी खत्री से भी नहीं बोलता-चालता | इस 
रोगी की वर्तमान पत्नी के अतिरिक्त एक दूसरी खत्री मी है। यह व्यक्ति 
अपनी पहली पत्नी को बहुत ही अधिक प्यार करता था। वह स्त्री भी 
अ्रयनी पति की बड़ी ही मनोयोग के साथ सेवा करती थी। दोनों में 
इतना घधनिष्ट प्रेष था कि एक व्यक्ति दूसरे से थोड़े समय के लिए 
भी बिलग रहना पसन्द नहीं करता था। युवक एक आफिस में 
क्लक का काम करता था। जब वह श्राफिस से लोय्कर श्राता तब से 
दूसरे दिन श्राफिस जाने के समय तक वह अपनी स्त्री के समीप ही रइता 
था। अपनी पत्नी की श्रध्रिक देखभाल करने के कारण उसकी ञ्त्री से 
घर के कामों में कुछ मूल हो जाया करती थी। युवक की माँ को अपने 
बेटे का इतना पत्नी-परायण बनना ओर घर के कामों में बहू का डदा- 
सीन रहना असह्य हो गया | फिर वह बात-बात में उसकी नुकताचीनी 
करने लगी | परन्तु इसके कारण उन दोनों का प्रेम न घटकर बढ़ता ही 
गया । फिर उसके चरित्र पर दूषित आरोप लगाया गया । अपने बेटे को 


श्षड आधुनिक मनोविशन 


माँ ने बताया कि वह स्त्री व्यभिचारिणी है। इस पर इस व्यक्ति को क्रोध 
ञझाया ओर जब इस महिला के पेट में बच्चा था तब उसे श्रपनी माँ के 
यहाँ भेज दिया गया | इधर माँ ने अपने बेटे के दूसरे विवाह की योजना 
ठान ली ओर पहली बहू के घर से जाने के छः महीने के भीतर ही 
लड़के का दूसरा विवाह कर दिया गया | विब्ाह बड़ी हँसी-खुशी के साथ 
धूम-घाम से हुआ | परन्तु जब नई बहू का गौना श्राया तभी से नवथुवक 
को हृदय का रोग उत्पन्न हो गया। वह न अपनी दूसरी छ्री को प्यार 
कर सकता था न पहिली स्त्री को ही घर में ला सकता था। इस रोग के 
होने के पूर्व बहुत दिन तक डसे श्रकारण चिन्ता लगी रहती थी। यहाँ 
पर रोगी का हृदय कहता था कि उसने श्रपनी पहिली पत्नी के प्रति 
अन्याय किया है। परन्तु उसका स्वाभिमान का भाव उसके प्रति न्याय 
करने श्रर्थात्‌ अपने पाप का प्रायश्वित्त करने में बाधा डालता था | उप्तका 
अन्तरिक मन श्रपनी स्त्री को निर्दोष समझता था । वह किसी भी बच्चे को 
इसलिए प्यार नहीं कर सकता था कि उसका भीतरी मन इस प्रकार के 
प्यार का विरोध करता था | जिस व्यक्ति ने अपने ही बच्चे का मुख नहीं 
देखा वह दूसरे के बच्चे को केसे प्याः कर सकता था। कमी कभी 
मनुष्य का अभिमान डसके हृदय को माँग के प्रतिकूल श्राचरण कराता 
है ओर इसके कारण मनुष्य को उसी प्रकार नेतिक रोग हो जाते हैं, 
जिस प्रकार सामाजिक नेतिक नियमों के कारण हृदय के माँग की अ्व- 
हेलना दोने पर हृदय के रोग उत्पन्न हो बाते हैं। ये हृद-रोग विक्षिप्त 
चिंता की मनोषृत्ति के रूपान्तरण कट्दे जाते हैं | इस प्रकार के रोग का 
एक बड़ा ही शिक्षाप्रद उदाहरण विलियम स्टैकिल ने अपनी प्रेक्टिस 
आफ साइकोपैथी नामक पुस्तक में दिया है। . 

एक धनी रूपवान युवक अनेक महिलाश्ों से प्रेम-संबंध जोड़ा करता 
था। हे वह दूसरे लोगों की पत्नियों को भी अपने घन श्रथवा रूप से 
आकषित कर लेता था। परन्तु बह विवाह किसी से नहीं करता था । 
इस प्रकार उसने चालीस वर्ष तक ख्च्छुंद प्रेम से भ्रपना जीवन बिताया | 
इस अश्रवस्था में उसका ध्यान श्रपने ही कारखाने की एक टाइपिस्ट युवती 


विन्निप्त चिन्ता ,... इृथओ, 


की ओर शआआकषित हुश्रा | युवती को इस व्यक्ति के स्वच्छुंद प्रेम करने की 
आदत का परिचय था अ्तएवं उसने कहा कि जब तक वह वैधानिक 
रूप से उससे विवाह न करेगा वह उसके प्रेम का आदर न करेगी । यह 
व्यक्ति उस युवती के रूप पर मोहित हो द्वी चुका था; उसे इस महिला 
के प्रस्ताव को स्वीकार करना ही पड़ा | 

श्रव दोनों व्यक्ति विवाहित जीवन भ॑ रहने लगे | साल दो साल 
इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ एक विलक्षण घटना ने एक 
नया ही जीवन का पन्ना उलट दिया | इस व्यक्ति के कुछ मित्र उसके घर 
पर आया जाया करते थे। उनमें से एक मित्र पति-पत्नी दोनों से ही 
घनिष्ट हो गया था | एक बार जब यह व्यक्ति श्रपने इस मित्र ओर अपनी 
पत्नी के साथ मोटर द्वारा अपने घर से कहीं बाहर जा रहे थे तब मोटर 
की एक दुधंटना हो गई | इस दुर्घटना से उसकी ज्ली को कुछ चोट आई 
ओर उसके मित्र को इतनी अधिक चोट आई कि वह तुरत द्वी मर गया | 
इस व्यक्ति के मर जाने पर उसने उसके कोट के जेब्ों को किन्दीं श्रावश्यक 
कागजों को देखने के लिए. खोजा। उसकी कोय की जेब में अ्रपनी ही 
पत्नी के उसे लिखे हुए प्रेम-पत्र पाए गए। जो व्यक्ति दूसरे लोगों की 
पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने में कोई द्विचक का अनुभव नहीं “करते उन्हें 
श्रपनी पत्नी के सतीत्व में भी संदेह बना रद्वता है ओर इसका कोई थोड़ा 
सा भी प्रमाण मिल जाय तो वे श्रपनी पत्नी को तलाक देने को बात ही 
पहले सोचते हैं। अतएव ज्योंही इस व्यक्ति को वे पत्र प्रात्त हुए उसने 
श्रपनी स्त्री को घर से उसी क्षण निकाल दिया | अब वह जहाँ रानी का 
लीवन व्यतीत कर रही थी--मज्दूरी कमाकर जीवन बितानेवाली बन गई | 
साथ-दी-साथ एक वलंक का टीका भी श्रपने माथे पर लगा गईं। 

अपनी पत्नो को तल्लाक देने के कुछ महीने बाद इस व्यक्ति को 
हुदय का रोग हो गया। यह व्यक्ति धनी तो था ही उसने अनेक हृद- 
रोग विशेषज्ञों से श्रपना इलाज कराया किन्तु लाभ कुछ भी नहीं हुआ । 
'मजे बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की, यह कहावत मानसिक रोगियों 
की मनोस्थिति को ही व्यक्त करता है। किसी भी मानसिक रोगी की 
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बीमारी डसकी भोतिक चिकित्सा करने से घटती नहीं, प्रत्युत बढ़ दी बाती 
है। जब दवा करने से रोग बढ़े तब हमें तोचना चाहिए कि रोग शारी- 
रिक नहीं, अपितु मानसिक है; ओर शारीरिक रोग मानसिक रोग का 
रूपान्तर मात्र है । 

उक्त रोगी का मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन विल्ियम स्टैकिल ने किया | 
इस रोगी ने अपनी पत्नी को तलाक-संबंधी घटना को स्टेकिल से कह 
सुनाया | स्टेकिल को संदेह था कि उसके रोग का कारण संभवतः श्रपनी 
पत्नी के प्रति उसका अन्याय ही है। रोगी ने श्रभिमानवश अपने हृदय 
की माँग की अ्रवहेलना की है। परन्तु इस बात को रोगी श्रपनी आत्म- 
स्वीकृति में नहीं जानता था | वह अश्रपनी स्री को तलाक देगे की घय्ना 
के प्रति संतोष ही व्यक्त करता था | 

जिस सम्रय स्टेकिल इस रोगी को चिकित्सा कर रहे थे उस समय 
के रोगी के एक स्वप्न ने रोग के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। 
एक बार जब रोगी गाढ़ी निद्रा में सो रद था तो वह बहुत जोर से चीख 
उठा | इस चौख को सुनकर उसका नोकर जाग गया। इस समय तक 
मालिक भी जाग गया था | माल्निक ने नौकर से आधी रात को ही 
कह कि उसे बड़ी हृदय को पीड़ा हो रही है, और उसे डाक्टर की 
अ्रावश्यकता है। डाक्टर जब्न रोगी को मिला तो उसने श्रपना एक 
भयानक स्वप्न उससे कह सुनाया | 

रोगी ने स्वप्न में देखा कि उसकी तलाक दी हुईं स्त्री उसके सामने 
आई है| वद दुखी-तोी दिखाई दे रही है | रोगी इस त्री की ओर यह 
कहते हुए बढ़ता है कि तुम्दीं एक मात्र मद्दिला हो जिसे में वास्तव में 
प्यार करता हूँ | इस बात को सुनकर उक्त मह्विला ने कहा, तुम्हारे प्रेम को 
शेतान खा जाय । महिला की यह बात सुनकर स्वप्न-द्रशा बेहद ऋ्रद्ध 
हो गया ओर उसने एक खंजर उस महिला की छाती में भोंक दिया। 
इस पर बह मद्दिला खून से लथपथ होकर चिह्लाती हुईं जमीन पर गिर 
पड़ी | जिस समय वह महिला स्वप्न में चिल्‍ल्लाई थी टीक उसी समय 
यह रोगी भी चीख पड़ा था और उसकी श्रावाज के कारण ही नोकर 
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जाग गया था | इस रोगी ने वास्तव में एक प्रकार से उस महिला कीं 
छाती में उसे तल्लाक देकर खंजर ही भोंका था। यह व्यक्ति अ्रभिमान के 
कारण बाहर से तो इस महिला से घृणा करता था किंतु उसका आंतरिक 
मन उसमें फेसा हुआ था | रोगी के आंतरिक मन का उस महिला से तादा- 
स्मीकरण हो गया था अतएव उस महिला के हृदय की वेदना की श्रनुभूति 
इस रोगी के हृदय में होना अनिवाये था । 

हृदय के रोगी बड़े इठी होते हैं। वे हृदय की माँग की अवदेल्लना 
ही करते रहते हैं| पद्विल्ते तो उनसे हृदय की रोग-संबंधी श्रावश्यक आत्म- 
स्वीकृति कराना ही कठिन होता है। परन्तु यदि चिकित्सक उनके हृद- 
रोग का वास्तविक कारण जानकर उन्हें अपने व्यवह्यार में परिवतन करने 
को कोई सलाह दे तो वे उस सलाह को न मानकर चिकित्सक को हीं 
अ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति मान लेते हैँ। उन्हें कोई व्यक्ति लाख श्राश्वा- 
सन दे कि उन्हें कोई शारीरिक रोग नहीं हे तब भी वे इस घारणा को 
नहीं छोड़ते कि उनका वास्तविक रोग शारीरिक है श्रौर शारीरिक उपचार 
से ही उन्हें मौलिक लाभ होगा | इस प्रकार वे अपने रोग को पोषे हुए 
रहते हैं। यदि किसी हृद-रोगी का रोग वास्तविक कारण के निरा- 
करणु के बिना दइट जाय तो यह रोग भीषण अ्रकारणु जिन्‍ता के रूप में 
परिणत हो जाता है। इससे जीवन अ्रस्द्म हो जाता है। वास्तव में 
इस चिन्ता से बचने के लिए ही मनुष्य का अचेतन मन शारीरिक रोग 
का श्राविष्कार करता है। 

रूपांतरित चिता 

किस प्रकार हिष्टीरिया के रोग में रूपांतरण होता है, श्र्थात्‌ मानसिक 
रोग शारीरिक रोग में परिणत हो जाता है अथवा शारीरिक रोग का 
ग्रावरण ले लेता है उसी प्रकार विज्वलित चिंता भी अपना मानसिक रूप 
छोड़कर शारीरिक रोग में परिणत हो जाती है। वास्तव में चिंता के इस 
प्रकार रूपांतरित दो जाने से मनुष्य को श्राराम मित्रता है। रूपाँतरित 
चिता निम्नलिखित रोगों में प्रक८ होती. है:--- 

१--कामुक उत्तेजना का श्रभाव, पुरुषों में नपुंसकता ओर ख््रियों में 
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वेदना शूल्यता, २-इकलाइट, ३-असाधारण पसीना का आना, ४-दृदय 
की घड़कन, ७--माँव-काँव ओर काँव-काँव की श्रावाज सुनना । 

कामुक उत्तेजना का अ्रमाव --जब किसी पुरुष या स्त्री को कामवासना 
का अत्यधिक दमन हो जाता है, तो पुरुष में नपुंसकता ओर स्त्री में 
काम-क्रिया में निरानन्द की मानसिक स्थिति हो जाती है। कितने ही 
नवयुवकों को मानसिक नपुंसकता इसलिए उत्पन्न हो जाती है कि वे जिस 
स्त्री से विवाह करना चाहते थे उत्तते उनका विवाह न होकर किसी दूसरे 
से हो गया, अथवा कामोत्तेजना के समव उनकी इच्छा को तृप्ति नहीं हुईं । 
कितने ही नवयुवकों को समलिंगी प्रेम श्रथवा विक्ृत कामुकता होती है । 
इसके कारण भी वे अपनी च्त्री के प्रति कामोत्तेजना का श्रनुभव नहीं 
करते | कितने द्वी नवयुवकों को बचपन की कामुकता के कारण जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी अनेक प्रकार के मय हो जाते हैं। इन भरययों के कारण भी उन्हें 
मानसिक नपुंसकता आ जाती है। कुछ लोगों को जननेन्द्रिय के छोटे 
होने का भय होता है। अ्रस्ु ऐसे व्यक्ति पद्चिलें तो किसी सत्री के पास 
जाने से डरते हैं, ओर सामाबिक कर्त॑व्य-पालन के लिए यदि उन्हें स्त्री के 
पास जाना ही पड़ा, तो वे नपुंसकता को श्रनुभूति करते हैं । 

उपयु क्त सभी स्थितियों में रोगियों को वास्तविक नपुंसकता नहीं 
रहती । इनके प्रेम की भूख समय पर तृत्त न होने के कारण पहले तो 
वह चिन्ता में परिणत हो गई और फिर इस चिन्ता ने नपुंसकता का रूप 
धारण कर लिया । इस नपु'सकता को साथेक बनाने के लिए कोई झूठा 
कारण ही मन को मिल जाता है | यह कारण कभी बचपन की काम-कुटेव 
होती हैं, जिसका श्राधार लेंगिक विकृति की मिथ्या कल्पना होती है। 
इन कुटेवों में जननेन्द्रिय के विकृषत होने के विचार मनुष्य को चिन्तित 
करते हैं। कभी जन्म से ही इन्द्रिय के छोटे रहने के विचार भी मनुष्य 
को चिन्ता में डाले रहते हैं। काम-कुटेवों के दुष्परिणामों के विषय में 
बहुत-सी किंबदन्तियाँ हैं ओर कितने ही लोगों ने इन दुष्परिणामों के 
विषय में पुस्तक भी लिख दी हैं | इन कुठेबों में पड़े हुए कुछ नवयुवक इन 
पुस्तकों को पढ़ लेते हैं जितसे उनका मन भय श्रोर कुनिर्देश से भर जाता 


विक्तिप्त चिन्ता श्८९ 


है। फिर ये दुर्निदेश अनेक प्रकार की चिन्ता के कारण बन जाते हैं और 
युवक में मानसिक नपु'सकता उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह एक ओर 
व्यक्ति की काम-वासना का दमन होता है और दूसरी श्रोर उसे नपु'सकता 
भी आ जाती है | मानसिक नपु'सकता का अनुभव करनेवाले लोगों में 
कामुकता की कमी नहीं होती, अपितु श्रत्यधिक प्राबल्य ही होता है | 
जननेनिद्रिय में विकार देखनेवाले लोग झूठे निदेश के कारण ही नपुंतकता 
का अ्रनुभव करते हैं। इसी प्रकार जो लोग अश्रपनी जननेन्द्रिय को छोटी 
देखते हैं, वे मी भ्रम में पड़े रहते हैं। यदि ऐसे लोगों का प्रेम उनके 
चाहे हुए व्यक्ति से पहिले ही हो जाय, तो जननेनिद्रिय-्सम्बन्धी कोई संदेह 
उनके मन में श्राता ही नहीं दे। बाल-विवाह होने का एक लाभ यह' 
था कि बचपन से स्त्री के साथ रहनेवाले व्यक्ति को जननेन्द्रिय के विकृत 
अथवा छोटी होने का कोई विचार द्दी नहीं आता था | ये विचार उन्हीं 
लोगों को आते हैं, जिनका विवाह बहुत देर बाद होता है ओर बिन्हें 
श्रपनी काम-शक्ति को नेतर्गिक माग में जाने से रोकने के लिए प्रबल 
चेष्ठा करनी पड़ती है | किसी युवक का देर में विवाह होने से जहाँ एक 
झोर यह लाम होता है कि उसकी बहुत-सी काम-शक्ति का मार्गन्तीकरण 
होकर वह मनुष्य को किसी बड़े काम में लगा देती है, वहाँ इससे यह 
हानि भी होती है कि मनुष्य को श्रकारण भय ओर चिन्ता उत्पन्न हो 
जाते हैं। वह अपनी काम-वासना को विक्ृत मार्ग से तृप्त करने लगता 
है, जिसके कारण उसे श्रात्म-ग्लानि भी होती है। फिर डसे अपनी काम- 
वासना को दबाना ही पड़ता है । इस प्रकार का दमन नपुसकता को 
उत्पन्न करता है। यहाँ मानसिक नपुसकता का निम्नलिखित उदाहरण 
उल्लेखनीय है, जिसकी चिकित्सा हमें हाल ही में करनी पड़ी है-- 

एक पच्चीस वर्षीय नवयुवक को यह भय हो गया कि वह नपुसक हो 
गया है। उसे विवाहित हुए पाँच वर्ष हो गए ये, उसकी एक तीन 
बर्षीया बालिका भी थी। उसकी स्त्री डेढ़ वर्ष से मायके में है। कुछ 
परिडताई श्रन्धविश्वास के कारण उसके माता-पिता उसे डेढ़ बष तक 
अपने यहाँ ही रक्खे रहे । इस बीच इस युवक को कामोत्तेजना का अनुभव 
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होता रद्द, जिसे तृप्त करने का कोई मार्ग न था। बचपन की काम- 
कुटेवों के कारण उसके मन में यह यिश्वास पहिले से ही बेठ गया था 
कि उसकी जननेन्द्रिय में कोई दोष श्रा गया है और वह टेढ़ी हो गईं है । 
इसलिए वह अपनी स्त्री की कामेच्छा को तृप्त नहीं कर सकेगा। जब 
उसकी सक्री अपने मायके में थी, तब उसका प्रेम-सम्बन्ध अपनी एक 
आत्मीया से हो गया | इसके परिणामस्वरूप उसे भारी आत्म-ग्लानि हुईं। 
वह प्रबल्ल नेतिक बुद्धि का व्यक्ति है। श्रतएव इस व्यमिचार के लिए 
उसने श्रपने श्रापको बहुत कोसा | इस प्रकार कोसने के परिणाम-स्वरूप 
उसकी कामवासना अ्रन्तहित हो गई और अरब वह नपुंसकता का अनुभव 
'करने लगा, इस कारण उसे यह चिन्ता हो गई कि वह अपनी ख्त्री के साथ 
केसा व्यवृद्दर करेगा ओर पति के कर्तव्य का पालन केसे करेगा | वास्तव 
में जब मनुष्य किसी प्रकार के अनेतिक श्राचरण के कारण अपनी काम- 
वासना की अत्यधिक भत्सना करता है, तभी अनेक प्रकार के मानसिक 
रोगों का जन्म होता है | इस प्रकार की भर्सना से एक ओर काम-बासना 
अचेतन मन में चली जाती है और मनुष्य के चेतन मन में उसका कोई 
श्रनुभव नहीं रहता और दूसरी तथा वह हृदय का रोग अ्रकारण चिन्ता 
कौर भय, व्यर्थ पसीने का आना, इकलाना श्रादि शारीरिक रोगों में 
प्रक:८ होती है | मानसिक नपु सकता भी इसी से होती है। इस प्रसंग में 
हमारी “मानसिक आरोग्यः नापक पुस्तक में दिया हुआ निम्नलिखित 
उदाहरण उल्लेखनीय है--- 

“एक पद्चीस बर्षीय नवयुबक, जिसका विवाह चार वर पहिले हुआ्रा 
था, अपनी स्त्री को उसके पिन्नालय से घर लाने में इसलिए डरने लगा 
कि बचपन के काम-कुक्ृत्यों के कारण वह नपु'सक हो चुका था और वह 
अपनी स्त्री को इच्छा को तृप्त करने में अ्रसमर्थ था। नपुसकता की 
चिन्ता उसे खाए डालती थी। इस व्यक्ति ने पत्न-व्यवहार द्वारा हमसे 
परामर्श लिया । उसे अपने पाँच वर्षा के जीवन से लेकर बीस वर्ष' तक 
के सभी भावात्मक अनुभवों को लिखने के ल्लिए कहा गया | इन भावात्मक 
अनुभवों में देखा गया कि उसके पिता उसके प्रति बड़ी कठोरता का 
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व्यवहार रखते थे। अपने संगी-साथियों से मिलने में वे उसे श्रनेक प्रकार 
की बाधाए डालते, एवं उनके साथ खेलने ओर गप्प-सप्य करने का बहुत 
कम अवपछर देते थे | इसके कारण बच्चे में अकेले रहने की आ्रादत पड़ 
गईं थी । 

जब इस बालक की किशोरावस्था आईं, तब उसे किी व्यक्ति ने 
कामुकता से उत्तेजित किया और उसमें काम-कुटेव की श्रादत लगा 
दी | वह कई वर्षा तक इसी में पड़ा रहा | पीछे उसने स्वामी शिवानन्द की 
काम-कुटेबों के दुष्परिणाम-सम्बन्धी पुस्तक पढ़ी । इसके कारण उसे अपने 
पुराने कृत्य के लिए बड़ा भव उत्पन्न हो गया । अत उसकी यह आदत तो 
छूट गईं, परन्तु डसे अपनी श्रयोग्यता-तम्बन्धी मव च्रास देने लगा | 

यह युवक लड़कियों के सामने जाने में डरता था और किसी के सामने 
नजर उठाकर नहीं देख सकता था परन्तु अपनी किशोरावस्था में उसे एक 
बड़ा ही भावात्मक अनुभव हुआ था । उसके पड़ोस की एक लड़की जो 
श्रत्यन्त ही रूपवती थी, उसके आचरण श्रौर व्यवद्दार से आकर्षित हुई। 
साधारणत$ देखा गया है कि जो लड़के लड़कियों से जितना दी भझपते हैं, 
लड़कियाँ उनसे उतनी ही आकर्षित होती हैं। वे घारे-घीरे एक दूतरे से 
मिलने और बातचीत करने लगे। जब्र वह एक बार एकान्त में डस 
लड़को से मिल्ला श्रोर उसे श्रालिंगन कर रहा था; उसी समय किसी 
व्यक्ति ने उनके आँगन में एक ढेल्ला फेक दिया | उन दोनों को भय हो 
गया कि सम्भवत: किसी ने उन्हें देख लिया है ओर वह उनके प्रेम- 
सम्बन्ध को जान गया है। लड़के को अपने पिता का भय तो था दी 
लड़की को भी अपने श्रभिमावकों का भय था। श्रस्तु उनका मिलना- 
जुलना सदा के लिए, बन्द हो गया। इसी बीच लड़की का व्याद दो 
गया ओर वह ससुराल चली गई | अब इस थुवक को नपुंसक होने का 
इतना प्रबल भय हो गया कि उसे विवाह करने से भी डर लगने लगा | यह 
डर उसे विवाह होने के पश्चात्‌ भी बना रहा ओर इसी डर के कारण वह 
अपनी ख्री की चार वर्षों तक घर नहीं ला सका। अपनी भावात्मक 
धटनाश्रों को सुनाने के बाद यह व्यक्ति स्वथा नीरोग द्वो गया | 
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उक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि मानसिक नपुसकता की श्रनुभूति 
करनेवाले व्यक्ति सचमुच में नपुंसक नहीं होते। सामाजिक श्रथवा नेति- 
कृता के प्रतिकूल आचरण करने के कारण वे अ्रपनी वासना की भर्सना 
करते हैं| इसीलिए उनमें यह नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। कभी-कमी 
कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के प्रति नपुंसकता नहीं करता, किन्तु दूसरे के 
प्रति करता है। वोसवाल्ड महाशय ने श्रपनी साइकालोजी श्राफ सेक्स! 
नामक पुस्तक में बताया है कि कामुकता के विषय में कोई भी क्ूठापन 
नहीं चल सकता । जि व्यक्ति से जिसका आन्‍्तरिक प्यार नहीं है, उसके 
समीप आते द्दी या तो कामोत्तेजना नहीं होती या उत्तेजना की अनु- 
भूति होने पर किसी प्रकार के आनन्द का अ्रमुभव नहीं होता। वह 
सम्पूण व्यावहारिक, श्रर्थदीन और घृणित दिखाई देता है। इसके 
कारण कभी-कभी व्यक्ति को श्रकारण शारीरिक पीड़ा अथवा वमन का 
ग्रनुभव हो ने लग जाता है। कभी-कभी श्रनचाहे व्यक्ति को देखते ही 
दूसरे व्यक्ति को कँफलाहइट अथवा वमन हो जाता है। इस प्रकार के 
सारे विकार काम वासना के दमन के कारण हो होते हैं। जब किसी 
व्यक्ति का भीतरी मन एक व्यक्ति से फैसा हो ओर उसे काम-ब्यवद्दार दूसरे 
के साथ करना पड़े, तभी मानसिक नपु'सकता का अनुभव होता है । 

किशोरावस्था के प्रेम - संस्कार बड़े ही प्रबल होते हैं। यदि 
किशोरावस्था में किसी व्यक्ति का प्रेष किसी से हो गया है, तो यह प्रेष 
मनुष्य के विवाहित जीवन में बाधक बन जाता है। यदि यह प्रेम नैति- 
कता या आत्म-तम्मान को भावना के प्रतिकूल हुआ, तो श्रकारण चिन्ता 
आर भय, रूपान्तरित चिन्ता या हिस्टीरिया आदि का रूप ले लेता है । 
रोगी को इस प्रकार की सनोदशा से मुक्त करने के लिए उत्तकी किशोरा- 
वत्या की ऐसी सभी अनुभूतियों को जाणशत करना पड़ता है, जो उसकी 
नेतिकता के प्रतिकूल हैं । ये श्रनुभूतियां जत्र स्पृति-पय्ल में श्रा जाती हैं, 
तब उनसे सम्बन्धित राग को उपयुक्त व्यक्ति की और मोड़ा जा सकता है | 

जिस प्रकार पुरुषों में काम-बासना के दमन श्रथवा प्रेम की श्रतृप्ति के 
कारण नप सकता आ जाती है, उसी प्रकार स्त्रियों में मी काम-सम्बन्धी 


१३ विक्षिप्त चिन्ता श्६३्‌ 


सभी व्यवहारों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो बाता है। वे पति से 
मिलना ही नहीं चाहती | इस प्रकार का रोग युवतियों को प्रायः होता है, 
परन्तु कभी-कभी यह प्रोढ़ावस्था में भी हो बाता है। पहिल्ते तो यह रोग 
झकारण चिन्ता ओर भय के रूप में आता है, परन्तु जब इसका मी दमन 
किया जाता है, तो वह किसी प्रकार के शारीरिक रोग का रूप घारण 
कर लेता दे । इस प्रसंग में हमारी चिकित्सा में श्राई हुई एक सम्पन्न कुल 
की मद्दिला का उदाहरण उल्लेखनीय है | 

एक युवती शअ्रनेक प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक रोगों से पीड़ित 
हुईं | उसे सिर की पीड़ा, छृदय की घड़कन, कोश्-बद्धता, बेचेनी और 
अकारण ही चेहरे पर सृनन आरा जाना आदि रोग उत्पन्न हो गए | जब 
इस युवती का पति प्रेम-सम्बन्ध के लिए. उसके पात श्आवा, तो उसके 
सभी रोग बढ़ जाते-*«उसे मिचली श्राती तथा कभी-कमी वमन भी 
हो जाता था । पति के साथ मिलने में उसे आनन्द की अनुभूति न होकर 
घृणा का श्रनुभव होता और वह बड़ी दी मानसिक परेशानी की श्रनुमूति 
करती । उसका सम्पूर्ण वैवाहिक जीवन दुःख में ही बीता। इस युबती के 
पति को भी नपुंसकता का भय हो गया था। उसे साधारणतः कामोत्तेजना 
होती दही नहीं थी श्रोर यदि होती भी, तो शीघ्र पतन हो जाता था। 
इस प्रकार दोनों ही व्यक्ति खग्णावस्था में थे। पति की मनोदशा का 
झान सिफ स्त्री को ही था | 

इन व्यक्तियों के रोग का कारण बानने से पता चला कि इस स्त्री का 
मन अपने विवाहित जीवन से बड़ा ही असंतुष् था। इसका ज्ञान उसकी 
चेतना को नहीं था। इस महिला की नैतिक बुद्धि बड़ी ही प्रबल थी 
ओर उसका श्रात्म सम्मान बड़ा ही बढ़ा-चढा था। वह सम्पन्न घर की 
प्रतिष्ठित बालिका थी। अ्रतः किसी प्रकार की श्रनैतिकरता उसे अ्रसह्म 
थी | उसका पति एक घनी घर की महिला के द्वारा गोद लिया हुश्रा 
बालक था| उसे बचपन से ही इस महिला की सेवा करनी पड़ती थी | 
महिला ने जब अपने लड़के का विवाह किया, तो वह आशा करती थी 
कि उसकी पतोहू लड़के से अधिक सेवा करेगी | परन्तु बात डल्टी हो 
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गई | जब पुत्र-बधू घर में आई, तो उसने चाहा कि डसका पति उसकी 
सास से विरत होकर उसी की श्रोर ध्यान दे । इसके कारण उसकी साख 
के मन में पतोह के प्रति एक प्रकार का सौतिया-ढाह उत्पन्न हो गया | 
इधर, उसका पति भी कमी-कभी अपनी स्त्रीको इसलिए मिंड़कता था 
कि वह उसकी माँ को उचित सेवा नहीं करती थी। इस प्रकार की मनो- 
दशा में कुछ समय तक रहने पर उस महिला को श्रनेक प्रकार के 
शारीरिक श्रोर मानसिक रोग उत्पन्न हो गए। फिर तो वह सपुराल के 
लिए भार-रूप हो गई | उसे श्रपने नेहर में जाना पड़ा । नेहर में उसके 
रोग का कुछ सुधार हुआ। परन्तु ज्योंही उस महिला को सतुराल लाने 
की चर्चा होती, त्योंही वह बीमार हो बाती। श्रतणश्व उसके पति को 
ही ससुराल में रखने की बात सोची गई । इस प्रकार यह महिला अपने 
रोग के सहारे सास से श्रलग हो गई और उसने पति को भी श्रपनी 
ओर खींच लिया । परन्तु इतने पर भी उसका रोग स्वंथा नहीं गया। 
वह जीवन में काम-वासना का श्रनुभव बिल्कुल नहीं करती थी, समय-समय 
पर उसका चेहरा एकाएक फूल जाता शोर डसे वमन होने लगता था । 

इस प्रकार की मनोदशा का कारण एक विलक्षण प्रेमानुभव था। 
इस महिला का एक रिस्तेदार इससे बहुत ही प्रेम करने लगा था। वह बड़ा 
डी कामुक व्यक्ति था। घनी होने के कारण वह किसी भी महिला को 
अपने बश में कर लेता था। उसमें नेतिकता का कोई विचार नहीं या | इस 
व्यक्ति को एक ऐसा रोग हो गया था, बिसके कारण उसका चेहरा फूल 
गया था | इस रि्स्तिदार के लाख प्रयत्न करने पर भी यह महिला उसके 
वश में नहीं आई, प्रत्युत बह उससे घृणा करने लगी। किन्तु यह व्यक्ति 
इसे इतना प्यार करता था कि वह उसे सर्वस्व देने के ज्लिए तैयार था। 
पीछे इस ब्यक्ति की मृत्यु हो गईं। मरते समय उसने इसे बुलाया भोर 
इसी को देखते-देखते वह मर गया। यह सारा दृश्य बड़ा ही वेदना- 
यूण था | 

इस प्रकार बालिका की किशोरात्स्था में उक्त सम्बन्धी ने उसका 
बहुत-कुछ प्रेम अपनी ओर खींच लिया था तथा उसे प्रेम-शल्य कर दिया 


विक्लिप्त चिन्ता श्ह््पू 


था। जब कमी उसके पति से उसकी प्रेम-वार्ता चलती, तो वह बेचैनी 
का श्रनुभव करती श्रोर उसका चेहरा फूल ज्ञाता था। यह मृत व्यक्ति से 
तादात्मी-करण के कारण होता था। जब कभी मनुष्य के इस प्रकार की 
दमित भावनाश्रों की चेतना के स्तर पर लाया जाता है तो उसकी 
भानसिक ग्रन्थियों का निराकरण द्वोता है श्रोर उसका फेँसा हुआ प्रेम 
घुलभ कर योग व्यक्ति के पास पहुँच नाता है | मनुष्य की ये ही मानसिक 
अन्थियाँ श्रनेक प्रकार के शारीरिक रोगों के रूप में प्रकट होती हैं। बो शक्ति 
प्रकाशित होने पर मनुष्य को सर्वोच्च कोटि का श्रानन्द देती है, वही दमित 
होकर श्रनेक प्रकार के कल्पित शारीरिक रोगों में प्रऊु० होती है | कमी- 
कभी इससे मनुष्य की शारीरिक बाढ़ भी रुक बाती है | 
असाधारण पसीना छूटना 

कभी-कभी रूपान्तरित चिन्ता ठंढा पसीना छुटने के रूप में प्रगट 
होती है| ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति को घोर भय के समय पसीना आ जाता है 
और हृदय की धड़कन दो जाती है | इसी प्रकार कुछ लोगों को चिन्ता के 
सप्य भी पसीना हो जाता है। जब मनुष्य की चिंता का कारण कोई 
धाहर की घटना होती है तो इम उसे साधारण चिंता कहते हैं श्रोर इस 
प्रकार पसीना का आना स्वाभाविक कहां नाता है। परन्तु विज्चिप्त चिंता 
में उसका वास्तविक कारण मनुष्य के मन के भीतर रहता है, बिसका ज्ञान 
च्यक्ति को नहीं रहता है। उसकी चिंता किसी निरथैक बाह्य पदार्थ पर 
आरोपित हो जाती दे, जिसके कारण डसे पसीना छुट्ता है और फिर वह 
पसीना छूटने के कारण ही चिन्तित होने लगता है| जिन लोगों को इस 
प्रकार पसीना छूटता है उनको प्रायः दूसरे प्रकार के रोग के मी लक्षण 
दोते हैं, जो उनके दबे हुए मय श्रोर चिंता की मनोस्थिति के द्योतक 
होते हैं| इस प्रकार को मनो स्थिति का एक उपयोगी उदाहरण फिशर ने 
अपनी इन्ट्रोडक्शन टू एबनास्मल साइकालोजी नामक पुस्तक में दिया है | 

एक तेईस वष का युवक एक हाई स्कूल का शिक्षक नियुक्त हुआ | यह 
विद्वान और देखने में सुंदर व्यक्ति था | परंतु उसके लिए कन्ना का सामना 
ऋरना ओर प्रति दिन के पढ़ाने के काम को करना श्रत्यंत कठिन हो गया |. 
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उससे थोड़ी-सी भी गलती हो जाने से वह बेहद बचड़ा जाता था | यदि कोई 
विद्यार्थी उससे कोई प्रश्न पूछ लेता तो उसका सारा शरीर पसीना-पसीना 
हो जाता था | फिर उसे इस बात का डर लगता था कि उसकी कक्षा का 
कोई विद्यार्थी कहाँ यह न जान ले कि उसे पस्तोना श्रा रहा है। ऐसी 
अवस्था में उसका चेहरा मी लाल पड़ जाता था। श्रपने चैदरे के लाल 
होने के कारण भी उसे अ्रत्यंत भय होता था। जत्र काफी वर्षा होती थी, 
तब भी इस व्यक्ति को बड़ी ही घबड़ाहट होती थी। वह बरसात के पानी 
से भरे गडटों को देखकर डरता था श्रीर उस पर से डछुलकर जाने की 
चेष्टा करता था | इस प्रकार के गढ्ढीं को देखकर एक ओर उसे उन्हें कूद- 
कर पार करने की इच्छा होती थी और दूसरी ओर उसे यह भय होता यथा 
कि इस प्रकार कूदने में वह गिर पड़ेगा और सब लोग उसपर हँसेंगे | 
उपयु क्त चिंता का कारण खोजने से पता चला कि जच्र यह युवक 
१५ वर्ष का था, तब उसे हृस्त-मेथुन की आदत लग गईं थी | इस कृत्य को 
करते हुए कुछ समय बीता था कि उसने एक प्रतिष्ठित जर्मन डाक्टर की 
पुस्तक में पढ़ा कि जो व्यक्ति इस प्रकार के कुटेब में पड़ जाता है, उसे 
इसके बढ़े ही भयानक दुष्परिणाम भोगने पड़ते हँ । पुस्तक में लिखा था 
कि जिस व्यक्ति ने इसे थोड़े समय तक भी किया है, उसे रात्रि में पहले 
पहल सो स्वप्न दोष होंगे ओर फिर दिन में ही होने लगेंगे | इसके पश्चायू 
उसके प्लविर के बाल गिरेंगे ओर उसके बाद दाँत भी गिरने लगेंगे। इस 
प्रकार वह धीरे-घीरे शारीरिक ओर मानसिक दुर्दशा में पहुँच जायगा; 
अर्थात्‌ उसकी मानसिक श्रौर शारीरिक दशा बिल्कुल बिगड़ जायगी | वह 
अपने विचार, स्मृति श्रोर क्रिया-शक्ति को खो देगा। युवक ने देखा कि 
मेन्रे तो बहुत दिनों तक हस्त-मैथुन किया है ओर श्रत्॒ उसके दुष्परिणामों 
से बचने का कोई मी उपाय नहीं है। वह बहुत दी भयभीत हो गया ॥ 
इस प्रकार डस्तकी हस्त-मेथुन की श्रादत तो जाती रही | परन्तु जैवा पुस्तक 
में लिखा था उसे रात में स्वप्न - दोष होने लगे | ये स्वप्न - दोष उसे 
अत्यंत चिंतित करते थे | पहले पहल तो स्वप्न दोष सामान्य ही थे, परन्तु 
जैसे-जैसे इस संत्ंध में बिता बढ़ती गई. तैसे तैसे उसकी संख्या भी बढ़ गई | 
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कुछ काल बाद उसे दिन में भी स्वप्नदोष होने लगे। फिर, मानो पुस्तक 
की बात अ्रच्तरश३ सत्य दो, उसके सिर के बाल गिरने लगे और बीसव्ष की 
अवस्था होते-होते उसका सिर गंजा हो गया । उसके दाँत नहीं गिरे थे | 

उपयु क्त उदाहरण में इस युवक की चिन्ता फा समीपस्थ कारण उसका 
इस्तमैथुन और उसके दुष्परिणाम के विषय में डा० की पुस्तक की विशेष 
ब्ातों का पढ़ना था । उसकी यह चिंता पीछे कक्षा के डर के रूप में 
परिणत हो गई। बाद में उसे पसीना आने श्रौर चेदरा तमतमाने का भी 
डर हो गया | 

इस स्थान पर यह कह देना श्रावश्यक है कि किशोर बालकों में 
काम-कुटेव का उत्पन्न होना कुछ अंश में स्वाभाविक होता है | इस प्रकार 
की आदत किशोरावस्था के बीतते-बीतते अपने श्राप ही छूट जाती है ॥ 
बिन बालकों में यह आदत किशोरावस्था के पूर्व लग जाती है, उनमें यह 
गाय; देर तक रहती है शोर वे एक प्रकार के मानसिक रोगी होते हैं। 
इन बालकों की यह आ्रादत न तो किसी प्रकार की शिक्षा देने से न 
आत्मभसंत्ना से दी छूटती है । जिन बालकों को यह श्रादत लग चुकी है 
थे यदि अपनी जाग्रतावस्था में इसे रोकने की चेश करें, तो सोते समय वे 
इसी काय को कर डालते हैं । कुछ बालकों की यह श्रादत इसके दुष्प- 
रिणाम-संबंधी पुस्तकें पढ़ने से छूट जाती है। किंतु श्रव उन्हें अपने पुराने 
कृत्य के विषय में श्रसाधारण भय उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण एक 
झोर उन्हें स्प्न-दोष होने लगते हैं और दूसरी श्रोर इनकी चिता उन्‍हें 
अत्यधिक सताने लगती है। इस चिता के कारण खप्न-दोर्षो की संख्या 
अढ़ती जाती है। कुछ काल के बाद चिंता का विषय बदलने लगता है । 
रोगी को अपने स्वास्थ्य श्रथवा घर के किसी कलह संबंधियों की श्रावश्यकता 
के विषय में चिंता हो जाती है। इस प्रकार की चिन्ता से व्यग्र व्यक्ति बड़ा 
ही संशयवादी होता है। उसके मन में यदि कोई बुरा विकार समा जाय 
तो वह छूटता नहीं है | इस प्रसंग में लेखक की चिकित्सा में श्राएं हुए 
एक बीस वर्षीय युवक का निम्नलिखित अ्रनुभव उल्लेख्य है, जिसमें रोगी 
को यह भ्रम हो गया था कि वह मंदबुद्धि हो गया है, जिसके कारण 
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उसका बीना व्यथें है । यह युवक लिखता है-- 

“जब में पढने के लिए कालेज में श्राया तो मुमे होस्टल में अ्रपने 
एक साथी के साथ रहने का श्रादेश मिला । में किसी को भी जानता न 
था, इस कारण इसको मैंने मान लिया | साथी श्रच्छा था, भला था ) 
परन्तु उसके पास उसके बहुत से साथी आया करते थे, उनमें से एक बहुत 
ही सुंदर था। मैं मन-ही-मन उस लड़के को प्यार करने लगा और उसके 
साथ दुष्कृत्य करने की भी इच्छा मुझे होने लगी। परन्तु मेरी कुछ ऐसी 
मनोवृत्ति है कि जिससे मैं इस प्रकार प्रेम करता हूँ; उसको इच्छा रहते हुए 
भी न तो उससे बातें कर सकता हूँ, न उसकी श्रोर देख ही सकता हूँ | 

मेरे कमरे के साथी के पास कोई-न-कोई साथी श्राता ही रहता था ! 
उसका वह सुंदर मित्र भी प्रायः श्राता था और वह मुझसे भी बातें करने 
की कोशिश करता रहता था । परन्तु में श्रपनी मनोजृत्ति के श्रनुसार उससे 
बातें करने में फ्पता था और उसकी बातों का ठीक से उत्तर न दे सकता 
था | उसके सामने मेरी जबान लड़-खड़ा जाती थो | 

कभी-कभी वह लड़का मेरे कपरे में अपने सब साथियों के सामने दी 
मुझसे बातें करता | में उसकी बातों का ठीक से उत्तर न दे पाता था । 
में उससे मंप जाता था। आपस में मित्र लोग हँसी-मजाक तो करते दी 
हूँ और एक दूसरे की बातों पर हँसते भी हैं। इसी प्रकार मेरे कमरे के 
साथी के मित्र कभी-कभी मेरी बातों पर भी हँस दिया करते थे | में यह 
समभने लगा कि ये लोग मुझे बेवकूफ समभने लगे हैं. क्‍योंकि में किसी 
के प्रश्न का उत्तर भली-भांति नहीं दे पाता था, मेरी जबान लड़खड़ा 
बाती थी और मेरा मुख पीला पड़.जाता था । 


मैं पहिले अपने कमरे के साथी के उक्त मित्र के श्रतिरिक्त उसके 
सभी साथियों से अच्छी तरह बातें कर लिया करता था। परन्तु बचत्च के 
लोग डसके साथ श्राते थे, तो में उनकी बातों का भी ठीक प्रकार से उत्तर 
देने में अ्रसमथे रहता था। कभी-कभी ये लोग मेरी बातों पर हँस दिया 
करते थे। मैं समझने लगा किये सब लोग मुझे बेवकूफ समभते हैं । 
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अत्तः में उनमें से प्रत्येक से घृणा करने लगा। श्रव मैं उनसे व्यक्तिगत 
बातें करना भी पसन्द नहीं करता था। यदि वे कभी मुझूसे शअ्रकेले में 
बातें करते मी, तो यह समझकर कि वे मुझे बेवकूफ समझते हैं में बहुत 
सोच-समभमकर उत्तर देता था। किंतु में चाहे कितना भी सोच-समभ्ककर 
उत्तर देता: बात करने के पश्चात्‌ मुझे कोई-न-कोई ऐसी बात श्रवश्य मिल 
जाती थी कि मेंने ठीक उत्तर नहीं दिया है ओर इसके कारण वे लोग मुझे 
आर भी अधिक बेवकूफ समभने लगे होंगे | 

अब आगे ऐसी अ्रवस्था आई कि में जिस किसी से भी बातें करता 
बातों के पश्चात्‌ मुझे ऐसा दोष मिल भाता था, जिससे में समता था कि 
मैंने उत्तर ठीक नहीं दिया ओर इस कारण वह व्यक्ति मुक्े बेवकूफ समभने 
लगा होगा | इसके बाद में बिससे भी बातें करता: बातों के बाद मेरे मन में 
विचार श्राता कि यह मुझे बेवकूफ समझता होगा | पीछे में सोचने लगा 
कि न केवल मेरे कमरे के साथी के मित्र ही मुझे बेवकूफ समझते हैं, बरन्‌ 
मेरे सम्पक में श्रानेवाले सभी व्यक्ति मुझे बेवकूफ समझते हैं। इस समय 
तक यद्यपि मैं यह सोचता था कि अन्य लोग मुझे बेवकूफ समभते हैं, परन्तु 
में अपने द्ृदय से अपने को बेवकुफ नहीं समझता था । अतएव में किसी 
सेनतो बात ही करना पसन्द करता था. न कमरे में रहना ही। बच्च 
मेरे साथी के मित्र कमरे में श्राते तो में कमरे के बादइर चला जाता था | 
परन्तु ये साथी दिन भर श्राते ही रहते थे। इसलिए में हर समय बाहर 
हो घूपता रहता था | 

इस समय मुझे नींद ठीक से नहीं आरती थी। रात में गर्मी के समय 
कमरे के भीतर ही सोना पड़ता था | इसके कारण भी नींद न आती थी। 
इसलिए शरीर थका-सा रहने लगा। कमी-कभी धूप में चलकर कालेज 
से होस्टल में श्राना पड़ता था, इसलिए प्रायः सिर में दर्द हो जाता था 
और मेरा मन पढ़ने-लिखने में जितना अच्छा अपने स्कूल में था, श्र 
उतना न था। में सदा थका-ता रहता था, ओर अनिद्रा के कारण 
मस्तिष्क की कमजोरी का अनुभव करने लगा था। मेंने पुस्तकों में पढ़ रखा 
था कि हस्तमथुन करनेवालों का शरीर खराब हो जाता है। मैंने अ्रपने 
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जीवन में हृस्तमेथुन बहुत किया था, इसलिए मैं यह समझने लगा कि 
मेरा मस्तिष्क श्रत्यंत कमजोर हो गया है और दूसरे लोग जो मुझे बेवकूफ 
समभते हैं, वे ठीक ही समझते हैं | इस समय के पूर्व मुझे अपने मस्तिष्क 
पर जो बहुत विश्वात था, वह श्रब जाता रहा | 

कुछ समय पश्चात्‌ मुझे ऐसा प्रतीत हुश्रा कि मेरे पेशाब में कोई 
लाल था पीली चीज जा रही है, उसे मैंने खूब सममका। मैं अपने को 
नपुंसक श्रोर छोटे लिंगवाला भी समकने लगा। अ्रब मुझे बड़ी चिंता 
हुईं | में समझने लगा कि खराब कामों के कारण ही यह रोग मुझे हुआ 
है । ऐसे रोगों के सम्बन्ध में मेरी यह धारणा थी कि ये रोग अच्छे नहीं 
होते | मेरे मस्तिष्क में यह बात भी बैठ गई कि मेरा जो दिमाग खराब 
हो गया है, वह टीक भी नहीं होगा । चाहे जितनी भी दवा की जाय, वह 
अपनी पूर्वावस्था में नहीं श्रा सकता | 

मेरा मस्तिष्क पहले श्रच्छा या और में श्रपने जीवन को उच्च बनाने 
के खप्न देखा करता था । श्रब मुझे बड़ा ही धक्का लगा और ऐसा 
अनुभव होने लगा कि मेरा दिमाग बेकार हो गया है तथा मुझे जो 
शारीरिक रोग हो गया है, वह ठीक नहीं हो सकता | इसलिए. मैं श्रब बड़ा 
भी नहीं हो सकता; मेरा जीना व्यर्थ है। मैंने अपने जीवन को बेकार 
समभकर तीन बार आत्महत्या करने का प्रयत्न किया | परन्तु साहस न होने 
के कारण निश्चित स्थान पर जाकर लौट श्राता | एक बार मैं गंगा के पुल 
से कूदकर मर जाना चाहता था। परन्तु जब पुल पर पहुँचा तो मेरे 
मन में विचार श्राया कि यदि मैं पुल से कूदा और किसी कारण बच गया 
ओर फिर मेरी ये बातें दूसरे लोगों ने जान लीं, तो वे तभी मेरे ऊपर 
हँसेंगे । इस बिचार ने भी पुल से कूदने के साइस को समासत कर दिया | 
परंतु फिर भी मन में द्वद्व उठा करता था कि क्‍या किया जाय, क्‍्यान 
किया जाय ! पढ़ने-लिखने में तो मन जरा भी न लगता या ॥”* 

उपयु क्त श्रात्म-कह्दानी एक प्रतिभावान युवक की है, जो श्रपनी प्रबन्ध 
प्रवृत्ति के दमन के कारण अपने को रोगी, नपुंसक अथवा मंद बुद्धि मानने 
लगा था। इस प्रकार की चिताओ्ों का वास्तविक कारण इस व्यक्ति 
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की कामवासना का दमन था। परन्तु यह कारण भी सम्ीपस्थ था| जिन 
व्यक्तियों को काम-वासना सम्बन्धी विक्ृत अ्रनुभव उसी प्रकार होते हैं. जैसे 
उक्त युवक को हुए, उनका बचपन का जीवन कठोरता में व्यतीत होता 
है। ऐसे लोगों को अपने अभिभावकों का समुचित प्रेम नहीं मिलता । 
प्रत्येक बालक में श्रपने से बड़े लोगों का प्रेम प्राप्त करने, प्रशंसा सुनने एर्व 
प्रोत्साइन पाने की प्रचल इच्छा होती है। जब इस इच्छा की समुचित 
तृप्ति नहीं होती, जत्र बच्चे के खाने-खेलने की इच्छा की श्रवहेलना तथा 
बात आात में उसकी श्रालोचना होती है, तब वह सम्राज से निराश 
हो जाता है। निराशावादी व्यक्ति की मानसिक शक्ति पुरोगामी न बनकर 
प्रतिगामी बन जाती है | यदि किसी बालक का समुचित रूप से विकास 
हो, तो उसमें श्रपने मित्रों के प्रति सहज स्नेह उत्पन्न होता है। इस स्नेह 
के कारण ही वह अनेक प्रक्मार के रचनात्मक समाजोपयोगी कार्यों में भाग 
लेता है। श्रपने अभिभावकों श्रोर साथियों से प्रोत्साहित होते रहने के 
कारण कठिन परिश्रम करके वह श्रपना शारीरिक एवं बौद्धिक विकास 
करता है ओर इस प्रकार वह धीरे-धीरे समाज का उपयोगी नागरिक बन 
चलाता है। परन्तु जब बालक को बचपन में प्यार और प्रोत्ताइन नहीं 
मिलता, तो ससे प्रत्येक व्यक्ति की श्रालोचना का भय उत्पन्न हो जाता 
है। वह श्रपने सभी साथियों से सशंक रहता है। वह दूसरों के 
साथ पिल-जुलकर काम करने की श्रपेज्ञा श्रकेला ही रहना पसंद करता 
है। यदि उसकी बन्म-ज्ञात बुद्धि प्रखर है, तो वह परिश्रम करके कक्षा में 
उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। परन्तु इस बोडद्धिक विकास के साथ साथ 
उसके भावों का विकास नहीं होता। बह दूसरे बालकों का सहायक न 
बनकर उनका रैर्ष्यालु बन जाता है। वह श्रकेला रहना पसन्द करता है| 
उस अ्रकेज्ञेपन के कारण उसकी काम-बासना विकसित होकर रचनात्मक 
सामाजिक कार्यों का रूप न धारण कर काम-कुटेवों का रूप घारण कर 
सेती है। कमी-कभी ऐसा व्यक्ति, लिमे अपने अ्रभिभावकों से प्रेम नहीं 
पिला, श्रन्य बालकों से प्रेम प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रेम के 
प्रगाढ़ होने पर वह वासना-युक्त हो जाता है। इस प्रक्नार के अनेतिक प्रेम 
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और काम-कुटेवों की भत्सना बालक की नैतिक बुद्धि करती है। इस प्रकार 
नेतिक भत्सना से बालक में मानसिक दौबल्य आ जाता है | वह अपने 
आपको व्यभिचारी, पापी श्रोर निकम्मा समकने लगता है। इससे उसकी 
इच्छा-शक्ति दुबंल हो जाती है। ऐसी अ्रवस्था मैं कोई काम-व्यवहार- 
संबंधी ऐसी पुस्तक पढ़ ली जाय, जो उसके परिणामों को भयानक रूप से 
चित्रित करे. तो उस पुस्तक के विचार दुनिदेश बनकर बालक के जीवन 
में वे समी शारीरिक एवं मानसिक विकार उत्पन्न कर देते हैं, जिनका 
चित्रण पुस्तक में रहता है। बालकों की मलाई की दृष्टि से लिखी 'ब्रह्मचय 
ही जीवन दे? जेती पुस्तक किशोर बालकों को जितनी ह्वानि पहुँचाती 
हैं, सम्भवत: श्रोर कोई दूसरी बात उतनी नहीं पहुँचाती | काम-कुटेव के 
दृष्परिणामों को काना-फूसी से सुनने पर भी मन पर बैसा ही श्रसर होता 
है, जैता कि ब्रह्मचर्य ही नीवन जैपी पुस्तक-द्वारा होता है। इस प्रकार के 
विचारों से एक और बालक की विकृत काम-प्रवृत्ति का दमन होता है.. 
किन्तु दूसरी ओर यही प्रवृत्ति विज्लिप्त श्रथवा निरथेक चिन्ता का रूप 
घारण कर लेती है। यद्द चिन्ता श्रपने आपको सार्थक बनाने के लिए 
किसी शारीरिक ज्ञोभ श्रथवा किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक 
कमी के रूप में रूपांतरित हो बाती है। अ्रत्र व्यक्ति श्रपनी पुरानी बातः 
को भूल जाता है श्रोर उसे इस कल्पित कमी की चिंता होने लगती है। 
इस प्रकार दमित वासना श्रोर दम्मित प्रेम के व्यक्ति वर्षों तक छुदय के 
रोग, पेट का शूल, सिर-दद, सिर चक्रराना और काँव-काँव का शब्द सुनना 
आदि रोगों से पीड़ित रहते हैं। 
रूपान्तरित चिन्ता ओर सिर की पीड़ा 

ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य के प्रेम की भूख किसी प्रकार की 
विक्नत्त काम-प्रबृत्ति के रूप में प्रक८ होती है श्रोर जब व्यक्ति की नेतिक 
बुद्धि के कारण उसका भी दमन होता है, तब वह श्रनेक प्रकार की 
चिंताश्रों का कारण बन जाती है। इन चिंताओ्रों के प्रकद होने का एक 
रूप सिर की पीड़ा होती है। जिन महिलाओं को अपने पति का सप्ु- 
चित प्रेम नहीं मिलता, उन्हें इस प्रकार की सिर्पीड़ा हो जाती है | 
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यह एक प्रकार का रूपान्तरित हिस्टीरिया है। इन महिलाओं का खभाद 
भी चिड़चिड़ा हो जाता है ओर उन्हें घर के कामों में किसी प्रकार का 
आनंद नहीं आता | जिन लोगों को अपना अधिक समय घर के बाहर व्यूर 
तीत करना पड़ता है और कार्याधिक्य के कारण अपनी पत्नियों से वार्तालाप 
का श्रवसर नहीं मिलता, उनको सिर की पीड़ा प्रायः हो बाती है | सन्तान- 
निग्रह के उपायों को काम में लानेवाते व्यक्तियों को भी सिर की पीड़ा 
होती है । इस प्रकार की पीड़ा डाक्य्री इलाज से नहीं जाती | 

इस प्रकार की पीड़ा कभी-कभी किशोर बालकों को भी होती है। जिस 
बालक को पहिले पिता का पर्याप्त प्रेम मिला हो. किन्तु पौछे उसकी माँगों 
की श्रवहेलना ओर बात बात में अ्रभिमावकों-द्वारा श्रा्नोचना हो, उसे भी- 
सर की पीड़ा हो बाती है। पिता के व्यवहार में इस अकार का परिवर्तन 
बालक की माँ की मृत्यु के बाद सोतेली माँ के आने पर हो जाता है। 
बालक की मानसिक अवस्था से अ्नभिज्ञ व्यक्ति बालक के सिर-दद का 
कारण कभी-कभी उसको श्राँखों की कमजोरी में खोजते हैं। जिन किशोर 
बालकों को यापोषिया का रोग होता है, उन्हें चश्मा न प्राप्त होने पर 
प्रायः सिर-दर्द का रोग हो जाता है। बालक को पढने-लिखने मैं थकावरः 
जल्द श्रा जाती है और इस थकावट के कारण उसका स्वभाव चिड़-चिड़ा 
हो जाता है। इससे बालक को कब्जियत भी हो जाती है। जिन बालकों 
को वास्तव में अदूरहष्टि का रोग है, उन्हें चश्मा दे देने पर ये सभी रोग 
नष्ट हो बाते हैं; किन्तु कुछ बालकों को सिर की पीड़ा श्ाँखों की खराबी के. 
कारण भी होती है। बह उनके जीवन में प्रेम की कमी के कारण होती है |. 
इस प्रकार के प्रेम की कमी का कारण साधारण डाक्टर नहीं समझ सकते | 
इसके लिए कुशल मनोवैज्ञानिक की श्रावश्यकता है। जब ऐसे बालकों के: 
आंखों की परोक्षा की जाती है श्रोर जब उनकी श्राँखों में थोड़ा दोष मिलने 
पर ऐनक दे दिया जाता है, तो उनका रोग नहीं जाता | वे अपने ऐनक. 
बदलते ही रहते हैं। उन्हें कभी ऐनक लगाने पर श्र कभी बिना ऐनक: 
लगाए दी ठोक से दिखाई देता है। इससे उनके सिर की पीड़ा नहीं 
जाती | ऐसे व्यक्तियों को ठीक से नींद नहीं आती और भयावने खष्न दोते- 


२०४ अधुनिक मनो विज्ञान 


रहते हैं। उनका मन किसी काम में नहीं लगता ओर सब समय वे परेशानी 
की श्रवस्था में रहते हैं । उनकी परेशानी का स्थायी रूप पिर की पीड़ा दी 
होती है | इस प्रसंग में लेखक के डपचार में श्राया हुआ एक नवयुवक का 
निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है। 

एक २३ वर्षीय नवयुवक को छुट्ट वर्षों से सिर की पीड़ा थी। इस 
पीड़ा के उपचार के लिए उसने श्रनेक यत्न किए | डाक्डरों ने सिर की 
पीड़ा का कारण श्राँखों की कमजोरी को समझा और उसे चश्मा लगाने की 
सलाह दी | परन्तु इससे भी सिर को पीड़ा ठीक नहीं हुईं। उसे नींद भी 
'कम श्राती थी । छोटी-सी भूल करने पर भी डसे बड़ी श्रात्म-मत्सना होती 
थी | इपे भोजन भी ठीक से नहीं पता था। श्रपने रोग से मुक्ति के 
'लिए उसने प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग किया । एक-दो साल तक वह 
'इसमें लगा रहा, परन्ठु उसका रोग नहीं गया | फिर डसने योगियों श्रोर 
'निर्देश-विधि से मानसोपचार करनेवालों की शरण ली | इससे भी उसको 
कोई लाभ नहीं हुआ | तत्र वह अपने सिर की पीड़ा के निराकरण के लिए 
'काशी के एक डाक्टर के पास गया | कुछ दिन चिकित्सा करने के बाद उस 
डाक्टर ने कहा कि तुम्दारा रोग शारीरिक नहीं, अपितु, मानसिक है। तुम्हें 
किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए | इसके पश्चात्‌ यह व्यक्ति हमारे 
पास झाया | 

युवक के बाल्यकाल की भावात्मक घटनाश्रों की खोब करने पर पता 
चला कि श्राठ वर्ष की श्रवस्था तक वह बड़े ही लाइ-प्यार से पला था। 
इस समय तक उसकी माँ जीवित थी। जन्न उसकी माँ मर गई, तब कुछ 
'काल तक उसे पिता के सहारे दी रहना पड़ा। इसी समय से उप्तके दुश्ख 
का आरम्भ हुआ। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। घर में सौतेली 
माँ के आने पर पुत्र के प्रति पिता का प्रेम कम हो गया श्रोर अनेक 
प्रकार से उसकी आलोचना होने लगी। पिता के इस प्रकार की श्रालो- 
चना के संस्कार लड़के के मन में बैठते गए। जब यह लड़का इन्टर- 
-मीडिएट क्लास में पढ़ रहा था, तत्र उसने पिता से कुछ विशेष ख्चे 
'के लिए घर से पैसे मंगाए | पिता ने रुपए की कमी बता कर उसे पैसे 
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नहीं भेजे | किन्तु इसी समय उसने लड़के की सोतेली माँ के लिए. बहुत 
से पैसे निरथैक कार्य में खच किए | पिता के इस व्यवहार से लड़के को 
बहुत क्रोध आया और उसने निश्चय किया कि अपनी पढ़ाई में वह पिता 
से कोई सहायता न लेगा | अ्रब यह युवक बलक की नोकरी करके प्राइवेट 
परीक्षाएं देने लगा | इस समय वह कुछ सामाजिक कार्य भी करता रहा | 
परन्तु सिर की पीड़ा के कारण उसकी पढ़ाई मैं श्रड़चन होती थी | कभी- 
कभी पुस्तक पहते समय वह देख भी नहीं पाता था। उसे चित्त की 
एकाग्रता नहीं होती थी। जब इस युवक की सभी भावनाओं को एकाग्रता- 
पूवक सुना और उसे मैत्री-भाव का श्रभ्यास कराया गया, तो उसके सिर- 
को पीड़ा या श्राँखों श्रोर पाचन-शक्ति के दोष जाते रहे। उसे नींद भी 
आने लगी और विश्वविद्यालय की सर्वोच्च परीक्षा को पास कर अब वह 
उच्च कोटि का सरकारी अधिकारी हो गया है | विवाह होने के बाद से श्रब. 
ह पूर्ण स्वस्थ है । 

एक दूसरा उदाहरण एक सम्पन्न धर की महिला के घिर की पीड़ा 
का है | यह महिला पढ़ी-लिखी है। उसके पति भी विद्वान व्यक्ति हैं | 
पहिल्ले ये एक कालेज में श्रध्यापक थे | इनका शील-स्वभाव पहिले से ही 
बहुत श्रच्छा रहा | ये अ्रपनी पत्नी को, जो रूप और शील में बहुत ही 
योग्य है, पारम्म से ही प्यार करते थे । जब इन्हें एक दुकान मिल गई, 
तो अपने व्यापार को सफल बनाने फे लिए उन्हें दिन - रात काम करना 
और ब्यापार के विषय में चिन्ता करनी पड़ती थी | वे प्रायः आठ बजे 
घर से दुकान पर जाते ओर ग्यारह बजे रात को लोव्कर श्राते। दिन का 
भोजन वे दुकान में ही करते थे | उन्हें श्रपने परिवार की श्रोर ध्यान देने 
की फुसंत दी नहीं रहती थी | एक साल तक इस प्रकार का बीवन व्यतीत 
होने पर इनकी पत्नी को मानसिक बेचैनी, अपच और घिर की पीड़ा हो 
गई | यह पीड़। किसी प्रकार के उपचार से नहीं जाती थी। इस प्रकार के 
रोग की समाप्ति मद्विला के प्रति पति के ध्यान देने और परिवार तथा 
घर में अपना समय ठीक से व्यतीत करने पर हो गई। जब किसी ऐसे 
व्यक्ति के प्रेम की भूख को अ्रवह्देलना होती है, जो हमसे प्रेम की श्राशा 
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'करता है, तो पहिले तो वह चिन्ताग्रस्त होता है, पर पीछे वह किसी 
शारीरिक रोग से पीड़ित हो जाता है। इस तरह वह हमारे ध्यान को 
अपनी ओर आाकृष्ट कगता है । 


रूपान्तरिक चिन्ता, दमा ओर हृदय-रोग 


रूपान्तरित चिन्ता प्रायः छृदय का रोग बन जाती है। यदि किसी 
दुसरे व्यक्ति के प्रति किसी व्यक्ति को प्रचल वासना-युक्त प्रेम की अनुभूति 
हो और श्रपनी नेतिकता या समाब-द्वारा इसका दमन हो, तो पहले तो 
उसे अ्रकारण चिंता दोती है ओर फिर यही चिन्ता छ्ुदय का रोग बन 
जाती है| हृदय का यह रोग प्रारम्भ में मानसिक ही रहता है । इस समय 
'इसे मानसोपचार-द्वारा ठीक किया जा सकता है, किन्तु यह रोग यदि 
बहुत दिनों तक बना रहा; तो उसे शारीरिक रोग भी हो जाता है। देर 
तक ठदृस्नेवाली चिन्ता दमा, क्षय श्रोर हृदय का रोग उत्पन्न करती है। 
पहिल्ले ये रोग घानसिक ही रहते हैं। इस अ्रवस्था में डाक्टर लोग इसके 
वास्तविक कारण को नहीं जान पाते | परन्तु डाक्टरों के लाख आश्वासन 
दैने पर भी कि उन्हें दृदय-रोग, क्षय या दमा नहीं है, उन्हें सच्चे रोगी जैती 
ही वेदना होती है । यदि इन रोगियों के रोग की मानसिक चिकित्सा नहीं 
हुई श्रौर उसकी भौतिक चिकित्सा ही कराई गईं, तो उन्हें स्थायी शारीरिक 
रोग दो जाता है | 

यहाँ क्रियात्मक ( फंकशनल ) ओर स्नायविक ( श्रारगेनिक ) रोग 
के भेद ओर उनके श्रापस का सम्बन्ध बताना नितान्त आवश्यक है |! 
'स्नायविक रोग वैद्यक श्रौर डाक्टरी उपचार-विधि से श्रच्छे हो सकते हैं । 
प्राकृतिक चिकित्सा भी ऐसे ही रोगों में लाभ पहुँचाती है । क्रियात्मक रोगों 
में उपयु क्त किसी प्रकार के उपचार से लाभ नहीं होता | ये रोग मानसिक 
"विकार से उत्पन्न होते हैं ओर जब तक मानसिक विकार का रेचन नहीं 
'होता, तब तक वे नहीं जाते हैं | मानसिक विकार पहिल्ले तो चिन्ता बनता 
है, फिर वह शारीरिक रोग का रूप ले लेता है। प्रारम्भ में यह शारीरिक 
रोग क्रियात्मक ही होता है, परन्तु जत्र उसका शारीरिक उपचार होने लगता 
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है, तो वह वास्तव में शारीरिक रोग बन जाता है। कुछ डाक्टरों का मत 
है कि क्रियात्मक रोग कोई शारीरिक विकार नहीं होता। शारीरिक रोग 
केवल स्नायविक रोग में ही होता है। यह विचार प्रमात्मक है| डाक्टर 
विलियम ब्राउन के कथनानुसार प्रत्येक क्रियात्मक ( फंकशनल ) रोग में 
शारीरिक विकार इतना सूच्म रहता है कि उसे साधारण दृष्टि से देखा 
नहीं बा सकता | स्नायविक रोग में होनेवाले शारीरिक विकार को साधारण 
हृष्टि से पहिचाना जा सकता है। दोनों प्रकार के रोगों में मोलिक भेद 
यह है कि जहाँ क्रियात्मक-रोग में शारीरिक विकार विचारों-द्वारा 
सरलता से सुधारे जा सकते हैं, वहाँ स्नायविक रोग इतनी सरलता से 
नहीं सुधारा जा सकता । & रूपान्तरित चिन्ता दमा में किस प्रकार परिणत 
हो जाती है इसका एक शिक्षा-प्रद उदाहरण लेखक के देखने में आया । 
लेखक के एक परिचित व्यक्ति की पत्नी को श्राज् बीस वर्षों से दमा का 
रोग है | यह रोग इन व्यक्तियों के विवाह के तीन वषं बाद से ही प्रारम्भ 
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हो गया था। इस रोग के उपचार के लिए कई बार डाक्यरी इ'जेक्शन 
लगाए गए | परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, तेप्ते-तेसे उक्त स्त्री का 
रोग बढ़ता ही गया | साथ ही देखा गया कि इस महिला का खभाव 
बड़ा ही हठी, चिड़चिड़ा और आलोचक बन गया था। वह दिन भर 
अपने घर की सफाई करती रहती यी। जब बच्चे छोटे थे, तो वह घर 
को सफाई के कार्य से अपने को इतना थका देती थी कि रात बेचैनी से 
कथ्ती थी। बच बच्चे बड़े हुए, तो यह बच्चों को दिन भर रुफाई के काम में 
लगाए रहती थी | इस प्रकार बच्चों को सदा त्रास में रखने के कारण उसके, 
पति को दुःख होता था ओर उसी कारण घर में झगड़ा भी होता था | 

इस रोग का कारण जानने से पता चला कि इस महिला के 
दाम्पत्य प्रेत की भूख तृप्त नहीं हुईं। जब यह महिला विवाहित होकर 
आई थी, तब उसकी जेठानी उसके पति के पास ही रहती थी। यह 
जेठानी उससे बहुत ईर्ष्या करती एवं बात-बात में उसके कामों की आलो- 
चना करती थी। अपनी भोजाई के वश में रहने के कारण पति भी 
अपनी स्त्री के रूप और शील में श्रनेक प्रकार के दोष देखने लगा। 
वह अपने विवाहित जीवन से श्रस॑तुष्ट था, परन्तु इस असंतोष को वह 
प्रकट नहीं करता था | उसकी भौजाई अपनी देवरानी के सामने ही कभी- 
कभी कह देती थी कि उसकी देवरानी को अभी तक बच्चे नहीं हुए, 
अतएव देवर का दूसरा विबाह किया जायगा | ऐसी बातों को सुनकर यह 
स्त्री जल-भुनकर खाक हो जाती, पर वह अपने क्रोध को प्रकट न कर पाती 
थे । पति के प्रति असंतोष ने उसके मन मैं स्थायी रूप धारण कर लिया | 
इस प्रकार उनका दाम्पत्य-जीवन दुःखी हो गया | पति संतान की चृद्धि 
नहीं चाहते थे । श्रतएण्व वे एक-दो साल के बाद ही संतान-निग्नह के. 
जपायों को काम में लाने लगे | इसी समय से इस महिला को दमा का 
रोग शुरू हो गया | थोड़े समय के लिए यह रोग तब-तक कम रहा, जब 
तक पति ने संतान-निग्नह के उपायों को छोड़ दिया था और ज्ली गर्भवती 
हो गई थी तथा जब तक उपके बच्चे की उम्र छोटी रही। बत्र बच्चा दो 
वध का हो गया, तब सेग फिर से झुरू हो गया । 
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जिस प्रकार द्मित प्रेम चिन्ता बनकर दमा का रूप ले लेता है और 
फिर रोगी इस रोग के विषय में चिन्तित रहता है; उसी प्रकार दमित प्रेम 
हृदय-रोग का रूप भी ले लेता है | यह अविवाहित और विवाहित दोनों 
प्रकार के व्यक्तियों को होता है | 

दाम्पत्य-प्रेम का अन्तिम हेतु संतानोत्पत्ति और उनका सुचारु रूप से 
लालन-पालन करना ही है। जिन दम्पति में घनिष्ट प्रेम-भाव नहीं होता, 
उन्हें संतान भार-रूप दिखाई देती है| वे संतान की वृद्धि नहीं चाहते और 
इसीलिए संतान-निग्रह के उपायों को भी काम में लाते हैं। इस प्रकार वे 
अपना जीवन अप्राकृतिक रूप से व्यतीत करने लगते हैं। इसीके कारण 
उन्हें प्राय: हृदय का रोग हो जाता है। यह रोग सम्पन्न अथवा अच्छे 
पढ़ेलिखे लोगों को अक्सर इसलिए होता है कि ऐसे लोग संतान-निग्रह 
के उपायों को अधिकतर काम में लाते हैं 

लेखक के एक परिचित व्यक्ति को कुछ साल पूर्व हृदय का रोग हो 
गया था। कुछ डाक्टरों ने इसे शारीरिक रोग बताया। परन्तु इस रोग के 
विशेषज्ञों ने बताया कि उनका यह रोग स्वथा काल्पनिक है | उन्हें कोई 
शारीरिक रोग नहीं है । किन्तु इससे उनके ह्ृदय-रोग का भ्रम नहीं गया | 
इस रोग के कारण को जानने से पता चला कि वे कई वर्षों से संतान- 
निग्नह के उपायों को काम में ला रहे हैं | अपनी पत्नी के प्रति वे बड़े सौज- 
न्‍्य का व्यवहार करते हैं। परन्तु उनका भीतरी जीवन संतुष्ट नहीं है | 

एक़ दूसरे व्यक्ति को कई वर्षों से हृदय का रोग था। इनकी काम- 
वासना अतृप्तावस्था में ही रही | उनकी पत्नी पहले तो रूपवान नहीं हैं 
और दूसरे वह अपने पति से सदा झगड़ा ही किया करती है। पति समाज 
में एक बड़े ही सदाचारी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं| परन्तु उनकी पत्नी 
उन्हें व्यभिचारी ही मानती रही | एक बार उसने समाज में यह प्रकट कर 
दिया कि उसके पति एक विशेष युवती से ग्रेम करते हैं। इससे इस ब्यक्ति 
को भारी क्लेश हुआ । परन्तु इससे उनका हृदय का रोग घट गया। मनुष्य 
को सभी प्रकार के रोग अपने अन्तमन की वस्तुस्थिति को छिपाने के कारण 
होते हैं। शेग का नेसगिक उपचार इस वस्तुस्थिति का समाज में प्रकाशित 
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होना है । मानसिक चिकित्सा में भी रोगी को अपने अन्तर्मन की भावनाओं 
की आत्म-स्वीकृति करनी पड़ती है, तभी रोग शान्त होता है। रोग सर्वये 
ही रोग का नेसर्मिक उपचार है | 

प्रेम के दमन से मनुष्य को पहिले तो अकारण चिंता होती है फिर 
यह चिन्ता किसी कल्पित शारीरिक कमी पर आरोपित हो जाती है । 
हुदय के उपयुक्त रोगों के समान ही फिशर द्वारा दिया गया निम्नलिखित 
“हुदय के रोग का उदाहरण उपयुक्त सिद्धान्त को स्पष्ट करता है | 

हेलेन नाम की एक ३६ वर्षीय स्वस्थ महिला को वर्षों से हृदय की 
धड़कन बढ़ जाने का रोग था | इसकी हृदय कौ धड़कन इतनी बढ़ जाती 
. थी कि इसके कारण उसे घर का सभी काम-काज छोड़कर अपना सभी 
समय पढ़ने में व्यतीत करना पड़ता था । उसका कथन था कि बह थोड़ा 
'सा भी धर का हल्का काम नहीं कर सकती, उसके पति ने उसकी मदद के 
'लिए एक नौकरानी लगा दी थी ओर घूमने के लिए एक मोट्र्गाड़ी रख 
दी थी । परन्त वह इन सब चीजों का फायदा नहीं उठाती थी, वह आराम- 
कुर्सी पर बैंठी-बैठी पढ़ा करती थी | उसकी दिल की घड़कन विलक्षण थी, 
जब वह आराम से बैठी रहती थी तब भी वह १४० अंश तक बढ़ जाती 
'थी। कई डाक्टरों के द्वारा उसके हृदय की भलीभाँति परीक्षा कराई गई 
और उससें कोई भी रोग नहीं पाया गया परन्तु डाक्टरों के यह कहने से 
कि उसका हृदय पूण स्वस्थ है--उसे कोई भी चैन नहीं मिलती थी । 
उसके मन में हृढ़ विश्वास जम गया था कि उसके हृदय पर भारी चोट 
'लगी है | 

इस महिला को वास्तविक हृदय की चोट थी ही जिसे भौतिक उप- 
चार करनेवाले डाक्टरों का समझना अत्यन्त दुष्कर था | उसका रोग तब 
तक नहीं गया जब तक कि कुशल मनोवैज्ञानिक ने उसके मन का विश्ले- 
घण करके रोग के कारण को नहीं जाना और उसकी दबी हुई वेदना का 
रेचन करके उसे अपनी स्नेहयुक्त सांत्वना से सुखी नहीं बनाया | वास्तव 
में जिस प्रकार भौतिक रोग को पहिचानकर भोतिक चिकित्सक को मलहम- 
पट्टी करनी पड़ती है उसी प्रकार मानसिक चिकित्सक को मानसिक रोग 
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को खोजकर उसकी मलहम-पट्टी करनी पड़ती है। मानसिक रोग की 
जड़ को खोजना भोतिक रोग की जड़ को हू ढने से कहीं अधिक कठिन 
कार्य है। फिर जहाँ मौतिक घाव के उपचार के लिए मलहम आदि की 
आवश्यकता होती है. वहाँ मानसिक रोग के उपचार के लिए चिकित्सक 
के प्रेम से भरे शब्दों की आवश्यकता होतीं है 
उपयुक्त महिला के मनोविश्लेषण से पता चला कि जब सोलह 
वध की अवस्था में उसका पहिला विवाह हुआ था तब वह गर्भवर्ती थी । 
उसके विवाह के छु: मास बाद ही उसे बच्चा हआ। इस बच्चे को 
महिला की माँ ने अपने पास रखना उचित नहीं समझता, अ्रतएवं उसे 
किसी ऐसी जगह दे डाला जिससे बच्चे की माँ का कोई परिचय न था | 
बच्चा कहाँ दिया गया यह बात बच्चे की माँ को कमी नहीं बताई गई और 
माँ ने अपने पहिले बच्चे को कभी नहीं देखा | इसी बच्चे के जन्म के 
एक वर्ष पश्चात्‌ इस महिला को दूसरा बच्चा हुआ | यह महिला अपनी 
माँ के पास रहती थी ओर इस बच्चे को अ्रमद्र न समभक्कर महिला की 
माँ नेबच्चेहीके माँ के पास रहने दिया । 
इस महिला का यह पहला पति शराबी, जुग्आखोर ओर दुराचारी था | 
वह विवाह के कुछ दिनों पश्चात्‌ ही अपनी पत्नी को पीठने लगा | इस 
ली ने इस प्रकार प्रेमशून्य जीवन में इस पति के साथ पन्द्रह वर्ष बिताए 
फिर उसने परेशान होकर पति से तलाक ले लिया | इस महिला के हृदय 
की घड़कन का अनुभव उसके दूसरे बच्चे के होने के समय से ही होने 
लगा था | तलाक के बाद यह धड़कन बहुत ही वढ़ गई | तलाक के कुछ 
समय बाद उसने एक़ बहुत ही दयाहु, सदाचारी और सम्पन्न व्यक्ति से 
विवाह किया | परन्तु इससे भी उसके हृदय का रोग नहीं गया । पति ने 
उसकी मौतिक चिकित्सा कराई परन्तु इससे भी रोग कम नहीं हुआ । अन्त 
में उसने एक कुशल मानसिक चिकित्सक की शरण ली | इस समय उसने 
अपनी सभी विस्मृत अनुभूतियों को मानसिक चिकित्सक से कहा। इस 
महिला के दो बच्चें हो चुके थे परन्तु उसके पहिले पुत्र का ज्ञान उसके 
दूसरे पति की बिल्कुल न था। वह समस्तता था कि उस महिला को 
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दूसरे विवाह के पहिले एक ही पुत्र हुआ है। यह मानसिक चिकित्सक 
पहिला व्यक्ति था, जिससे उक्त महिला ने अपने पहिले बच्चे के जन्म 
की बात कही और यह बताया कि किस प्रकार उसका पहिला बच्चा उससे 
छीन लिया गया था इससे उसे बड़ा ही दुःख हुआ था परन्तु वह उसे 
कड़बी घृ ८ बनाकर पी गई थी | अपने पहिले पति से उसने इस सम्बन्ध 
में कभी बातचीत नहीं की थी और दूसरे पति को तो इस तरह की घटना 
का कोई ज्ञान ही नथा | 
जब इस महिला के जीवन की उपयुक्त घटनाएँ उसकी चेतना पर 
आई ओर चिकित्सक द्वारा उसे अनेक प्रकार की सानन्‍्तवना मिली तो 
उसका रोग जाता रहा | यह महिला वास्तव में प्रेम की भूख से पीड़ित 
थी । वह अपने पहिले बच्चे के विषय में चिंतित रहती थी; परन्तु उसकी 
स्मृति सदा मन में बना रहना उसे अत्यन्त दुखद था। यह स्मृति 
आत्मग्लानि और लजा से भरी हुईं थी | सम्भवतः उसका पहिला पति 
अपने इस पुत्र को अपना पुत्र न स्ानकर व्यभिचार का ही पुत्र मानता, 
अतएव यह महिला अपने इस बच्चे को अपने पास रखने का आग्रह भी - 
कर सकी | परन्तु पुत्र के जन्म का कारण चाहे जो कुछ हो, उसकी जुदाई से 
माँ का मन दुःखी तो होता ही है। माँ को बरबस अपने इस दुख ओ 
'उसकी स्मृति को भुला देना पड़ा। इस प्रकार की स्वृति उसके आत्म 
सम्मान अथवा सम्मानित व्यक्तित्व की विनाशक थी। अपनी वेदनायुत् 
स्प्रति को भुलाने के कारण ही इस महिला को हृदय की धड़कन के 
रोग हुआ । यह रोग तव तक बना रहा जब तक कि मनोवैज्ञानिक क॑ 
सहायता से दवे मानसिक भाव का रेचन नहीं हुआ | 
हृदय की धड़कन के रोगी के बारे में देखा गया कि रोगी क 
सामान्यतः कोई चिन्ता नहीं सताती | यदि उसे कोई चिन्ता होती है? 
अपने दृदय की धड़कन के विषय में ही। इस प्रकार की चिन्ता मूह 
चिन्ता नहीं है। यह चिन्ता वास्तविक .चिन्ता का आवरण मात्र होत 
है। इस प्रकार की चिन्ता का अन्त वास्तविक चिंता का ज्ञान होने १ 
हो जाता है। मनुष्य का मन सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आपक 
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सम्हालने की क्षमता रखता है। मनुष्य तब तक अपने आपको सम्हालने 
में असमथ रहता है जब तक कि वह सच्ची परिस्थिति को न पहिचानकर 
उसके आवरण से ही कगड़ता रहता है। अपने प्रेमी के वियोग से सभी 
लोगों को भारी चिन्ता हीती है। वे हृदय का सूनापन अथवा हृदय की 
पीड़ा का अनुभव करते हैँ। यदि इस प्रकार की हृदय की वेदना को वह 
अपने से सहानुभूति रखनेवाले किसी व्यक्ति से प्रगठ करता रहे तो उसका 
रोग हल्का हो जाता है। कहा जाता है. कि उसका दुख बँट जाता है। 
परन्तु जब दुःखद घटना के साथ कोई ऐसी बात जुड़ी रहती है जिससे 
मनुष्य के स्वाभिमान अथवा नेतिक भावना को ठेस पहुँचती है तो वह 
अपनी इस बेदना को किसी के सामने प्रकट करने में लजाता है | वह 
अपना दुःख अपने ही पास रख लेता है| फिर वह दुःख की स्मृति भी 
भुलाने की चेश करता है। जब मनुष्य की वेदनायुक्त अनुभूतियों की 
स्मृति उसके गम्भीर अचेतन में चली जाती हैं तमी उसे मानसिक रोग 
होता है । यह रोग असह्य होनेपर शारीरिक रोग के रूप में प्रगट होता 
है| यह शारीरिक रोग भी अपने आपको अर्थात्‌ अपनी लजा अथवा 
शोकयुक्त अनुभूतियों को विस्म्ृत करने की चेष्टा का परिणाम होता है। 
मानसिक रोग से कभी-कभी रोग के वास्तविक कारण का पता लग सकता 
है। इस कारण से मनुष्य का चेतन मन बहुत ही ज्यादा डसता है | अतएव 
अनेक प्रकार के आवरण लेकर मनुष्य का अचेतन मन चेतना के समक्ष 
आता है। इस प्रकार के रूपान्तरण द्वारा दमित वेदना थोड़ी दूर 
तक प्रकाशित होती है। मनोविश्लेषण के द्वारा इसका पूर्णतः प्रकाशन 
होता है | परन्तु यह कार्य सरल नहीं है। मनोविश्लेषण का विरोध स्वयं 
व्यक्ति का चेतन मन करता है| इससे मनोविश्लेषण में बहुत सा समय 
लग जाता है । जब रोगी बहुत काल तक अपने रोग में पड़ा रहता है 
आर वह उस रोग से ऊब जाता है तमी रोगी का मन चिकित्सक का 
पूरा साथ देता है ओर ऐसे रोगी की चिकित्सा शीघ्रता से हो जाती हैं। 
दौघ कालतक पीड़ा सहनेवाले व्यक्ति का अनेक प्रकार का अभिमान कम 
हो जाता है ओर उसे अपने अमिमान को धक्का लगानेवाले बातों की. 
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आत्म-स्वीकृति करना सरल हो जाता है | 

चिन्ता से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति का पहले से ही अपने आपके विषय 
म॑ अभिमान बढा-चढ़ा रहता है। वह अपने आपको एक अच्छे अथवा 
सम्मानित नेतिक व्यक्ति के रूप म॑ मानता है। जब ऐसे व्यक्ति के मन 
में किसी आवेगात्मक स्मृति का दमन होता है तभी चिन्ता का जन्म 
होता है। यह स्मृति मनुष्य की उस प्रवृत्ति से सम्बन्धित रहती है 
जिसके कारण उस व्यक्ति के जीवन म॑ लज्ञास्पद घटना घरित हुईं | भूली 
हुई आवेगात्मक घयना ही चिन्ता वन जाती है। यह घटना अनतिक 
अथवा लजास्पद होती है। इसमे प्राय: कामवासना का दमन होता है | 

जो महिलाएँ अपने अविवाहित जीवन के बच्चे को इधर-उधर कर 
देती हैं और इस बच्चे के प्रति अपना मोह भुलाने की चेशा करती हैं 
उनकी बच्चों को प्यार करने की शक्ति ही कम हो जाती है |. जो लोग 
अपनी अविवाहित प्रेयसी को असामाजिक सम्बन्ध होने के कारण भुलाने 
की चेश्टा करते हैं उन्हें अपनी विवाहित पत्नी से भी सहज प्रेम नहों 
होता | इसी कारण उनका विवाहित जीवन बड़ा दुखी हो जाता है। 
ऐसे ही लोगों को अकारण चिन्ताएँ और कल्पित शारीरिक रोग सताते 
रहते हैं। जब इस प्रकार के रोग से पीड़ा पाते-पाते उन्हें अपनी न्यूनता 
का अनुभव होने लगता है तमी अपनी भूलों को रवीकृति का समय आता 
है ओर इसी समय आत्म-समन्वय स्थापित होता है। जब मनुष्य के 
अहंकारयुक्त मन ओर उसकी दमित प्रवृत्ति में समन्वय स्थापित हो जाता 
है तो रोग की समाप्ति हो जाती है | 


दर्सित चिन्ता ओर हकलाहट 


हकलाहट एक बड़ा ही जख्लि रोग है। इसके कुछ कारण शारीरिक, 
कुछ मानसिक ओर कुछ सामाजिक होते हैं। परन्तु यह रोग प्रधानतः 
मानंसिक है | हकलाहट का मूल कारण व्यक्ति की भावात्मक घण्ना को 
धक्का लगना है । प्रत्येक हकलानेवाला व्यक्ति अपने मावों को प्रगठ करने 
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में पहिले पहल एक ही व्यक्ति के सामने घबड़ाहट ओर हकलाने का अनुभव ' 
करना है | फिर वह सभी लोगों के सामने धबड़ाने ओर हकलाने लगता है | 
हकलाहट के प्रारंभ होने का एक अच्छा उदाहरण फिशर की इन्ट्रोडकशन: 
हू एबनास्मल साइकालोजी में पाया जाता है। एक कालेज का विद्यार्थी 
पाँच वर्ष की अवस्था से हकलाता था। बह कभी-कभी अच्छी तरह बोलता 
और कमी-कमी अधिक हकलाने लगता था| इस रोग का प्रारंभ तब से 
हुआ जब वह अपनी शैशवावस्था में शहर की एक गली में खेल 
रहा था | यहाँ कुछ गरीब लोग रहते थे | यहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे से 
गाली गलौज करने लगे और हाथा-पाही की नोबत आ गई | फिर एक 
व्यक्ति ने दूसरे का कान काठ लिया जिससे यह बालक बहुत डर गया और 
घबड़ाहट मे वह अपनी माँ से यह घटना कहने गया। परंतु जब वह 
घटना कह रहा था तभी उसे हकलाहट शुरू हो गई ओर फिर वह अपनी 
बीस वर्य की अवस्था तक हकलाता ही रहा | । 

इस विपय में हमारे यहाँ उपचार पानेवाले हकलाहट के रोगियों के 
अनुभव उल्लेग्वनीय हैं | केशर बहादुर सेठ नायक एक कालेज का विद्यार्थी 
अपनी छः वर्ष की अवस्था से हकलाता था। उसने अपनी हकलाहट 
सुधारने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए. | किन्तु उसकी हकलाहट नहीं 
गई । उसके मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन से पता चला कि इस रोग 
का कारण एक ऐसे भय का भाव था जिसकी स्मृति को रोगी भुला चुका 
था | हकलाहट का प्रारंभ रोगी के शब्दों में ही निम्न प्रकार है-+# 

मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं लगभग छुः वर्ष का था हमारे 
खिलाने के लिए. एक नौकर रखा गया था | एक नहीं, कई दिन वह खेल- 
बाड़ में खाली उँगली दिखाकर या चाकू हाथ में लिए हुए कहता कि 
“देखो में तुम्हारी नूनी ( जननेंद्रिय ) काठ लू गा |? चार पाँच दिन तक 
उसने सचमुच में अपनी जेब से चाकू निकाला और जब वह उसे मेरे 
सामने लाता तो मेरा होश-ह॒बाश गुम हो जाता | में कुछ बोल नहीं सकता 
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था | अत्यंत डर के मारे साँस ऊपर खींचते हुए माँ-माँ करके रह जाता था । 
लगभग आध मिनट के बाद कुछ शांत होने पर में रोने लगता । वह रोने 
भी नहीं देता था। नोकर के अलावे घर में जो नोकरानी ओर बुकवा लगाने 
वाली आती थीं वे भी नानाजीके सामने प्राय: नूनी काट लू गी कहा करती 
थीं और कभी नूनी पकड़ भी लिया करती थीं। इस पर में चिहुक उठता 
था । कहाँ छुः सात वर्ष का कोमल दिल और दिमाग ओर कहाँ इस तरह 
के खेलवाड़ | ये खेलवाड़ हर वक्त मुझे भयभीत कर देते थे ओर मेरे हृदय 
की गति तीत्र हो जाती थीं | जब में बड़ा हुआ तो मुक्त में ईष्यी, क्रोध 
ओर बदला लेने की भावना आई | मुझमें बचपन से ही चिड़चिड़ापन 
बहुत था | बहुत कम दिन ऐसे बीते होंगे जब में रोया न होऊँ। जैसे-जैसे 
मे बड़ा होता गया साथियों से मेरी शन्रुता बढ़ती गई । बाहर तो क्‍या, यह 
बेर घर में चाचियों से भी हो गया | फिर चोदह व की अवस्था में अनेक 
प्रकार के यौन विकार आए. | इससे आत्म-भत्सना उत्पन्न हुईं। इससे भी 
हकलाहट बढ़ी । में शरीर से दुबला पहले से ही था ओर हकलाहरट के 
समय तक दुबंल बना ही रहा |? 

उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि हकलाहट का रोग भय के भाव 
के दमन के कारण उत्पन्न हो जाता है| अपने दम्ित भय के प्रकाशन में 
जब व्यक्ति को रुकावट होती है तब वही भय मानसिक चिन्ता ओर हक- 
लाहट का रूप ले लेती है | कमी-कभी काम-चेश के अथवा कल्पित 
दुराचरण के लिए जब बालक के अभिभावक छोटे बच्चे को अत्यधिक 
डाँट देते हैं तव भी बालक को हकलाहट का रोग हो जाता है । इस प्रसंग 
म॑ लेखक के उपचार में आए, हुए एक युवक का निम्नलिखित अनुभव 
उल्लेखनीय है--- 

युवक जब चोदह साल का था तब वह अपने साथियों के साथ पत्ते 
खेल रहा था | उसके बड़े भाई बच्चे पर कठोर अनुशासन रखते थे, परन्तु 
वे उसे प्यार भी करते थे । वह उनसे चुराकर पत्ते खेलता था। यह बच्चे 
आपस में हँसी मजाक भी कर रहे थे । बड़े भाई ने इस स्थिति में छोटे 
भाई को देख लिया ओर न केवल उसे डाँटा-डपटा बरन्‌ बहुत पीठ ओर 
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उसे गन्दी गालियाँ मी दी | तब से यह बालक अपने बड़े माई से डरने और 
घुणा करने लगा | इस घृणा के कारण जब कभी बढ़ा माई घर में आता तो 
प्रायः बालक सो जाया करता था | घर से बाहर जाना तो कठिन हो ही गया 
था | वह तभी से हकलाने लगा और बड़े भाई से बोलते समय विशेष प्रकार 
से हकलाता था | जन्र यह व्यक्ति हकलाता था तब उसका बड़ा भाई कहता 
था कि अपनी पाप की भावना के कारण वह बोलने में घबड़ा रहा है। 
कुछ काल बाद यह पूरी घटना भूल गई, परन्तु उसका हकलाहट का रोग 
एक प्रकार से स्थायी हो गया | यह रोग तब तक नहीं गया जब तक उसको 
पुरानी स्मृति जाशत नहीं हुई और उसके दमित भावों का रेचन 
नहीं हुआ | 

मनोविज्ञानशाला द्वारा लाभान्वित एक दूसरे व्यक्ति के कथन से भी 
उपर्युक्त सिद्धान्त का समथन होता है। यह व्यक्ति अपने पुराने अनुभव के 
बारे म॑ लिखता है--- 

“मेरे भाई साहव बचपन से लेकर १६४२ तक ( छः वर की अवस्था 
से लेकर २० व की अवस्था तक ) बहुत डाँय्ते रहे | मेरी भावना है कि 
मेरे मनोमावों का बड़ा दमन हुआ | यही कारण है कि में अपने अधि- 
कारियों तथा गुरुओं के सामने बोलने से डरता रहा । अधिकारियों .के सामने 
अब में बहुधा सम्हल जाया करता हूँ किन्तु भाई साहब के सामने नहीं 
सम्हल पाता | में ञह्नी जाति के सामने भी बोलने में कठिनाई का 
अनुभव करता हूँ | इसका कारण भी मेरे अतीत का कुसंस्कार है। मैं 
अपने विद्यार्थियों के सामने बोलने में कठिनाई का अनुभव नहीं करता [? 

उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि हकलाहट का रोग आत्म-प्रकाशन की 
अथवा स्नेह की प्रवृत्ति के प्रकाशन में अवरोध के कारण उत्पन्न होता है 
आर जब इन प्रवृत्तियों के प्रकाशन का पर्यीत्त अवसर मिल जाता है तो 
हकलाहट अपने आप कम हो जाती है। हकलाने वाले व्यक्तियों को 
अभिमावकों ओर समाज का प्रबल भय रहता है। यह भय समक्काने- 
बुझाने से नहीं जाता क्योंकि यह उनके अचेतन मन में घर कर लेता 
है। बहुत से हकलाने वाले व्यक्ति अकेले में पुस्तकें अच्छी तरह पढ़ लेते 
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हैं परन्तु जब उनको यह ज्ञान होता है कि उसका पढ़ना कोई दूसरा व्यक्ति 
सुन रहा है तो वे हकलाने लगते हैं | बहुत से हकलाने वाले बालक बड़ी- 
बड़ी सभाओं में अच्छी तरह से गा लेते हैं । हकलाना उन्हें बात चीत 
करते समय ही सताता है | 

हकलाने का प्रारंभ किसी ऐसी घट्ना से होता है जिसे व्यक्ति 
लजावश दूसरे व्यक्ति से नहीं कहना चाहता | यह घटना प्राय: काम- 
वासना से सम्बन्धित होती है। क्‍योंकि इसी क्षेत्र में मनुष्य अधिकतर 
लजा की अनुभूति करता है। हकलाने के ऊपरी कारण किसी 
हकलाने वाले बालक की नकल करना अ्रथवा भियादी ज्वर से देर तक 
पीड़ित रहना आदि होते हैं | हकलाने वाला व्यक्ति सोचता रहता है कि 
उसके मस्तिष्क अथवा जीभ म॑ कोई विकार हो गया है। अ्रतणब उसका 
मानसोपचार भी ठीक से नहीं हो पाता | इसका वास्तविक कारण मनो- 
भावां पर आधात पहुँचाने वाली घटनाएँ होती हैं जिससे रोगी को समाज 
का प्रवल भय हो जाता है। जब इस भय के भाव का रेचन हो जाता है 
तो वह रोग चला जाता है। मनुष्य का भय दमित बन कर चिन्ता बन 
जाता है। ओर फिर यही चिन्ता दिल की घबड़ाहद और हकलाहट 
उत्पन्न करती है | बाद में व्यक्ति अपनी घवड़ाहट और हकलाहट की ही 
चिन्ता करने लगता है | इस प्रकार कौ चिन्ता आरोपित अथवा मिथ्या 
चिन्ता है | इसके शारीरिक उपचार से चिन्ता का मूल कारण नहीं जाता 
ओर रोग जैसा का तैसा रह जाता है अथवा एक जगह से हट कर दसरी 
जगह चला जाता है | जिस प्रकार दमा एक्जिमा वन जाता है ओर एक्जिमा 
दमा इसी प्रकार हकलाहट चिड़चिड़ेपन में अथवा हृदय की धड़कन 
रूपान्तरित हो जाता है| मूल कारण के पकड़ने और उसके उपचार 
से रोग शान्त हो जाता है | 

न्यूरेस्थेनिया 

न्यूरेस्थेनिया का अथ स्नायुओं को दुबलता है। यह रोग सामान्य 
जनता म॑ सबसे अधिक पाया जाता है। प्रो» फिशर के अनुसार सामान्य 
जनता के ७ से ८ प्रतिशत व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं | कुछ मनो- 
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वैज्ञानिकों के कथनानुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन मे कभी-न-कमी इस 
ग॒की अवस्था से शुजरता है| परन्तु हम उसी व्यक्ति को न्यूरेस्थेनिया 
का रोगी कहते हैं, जिसे यह वार-बार हो ओर वहुत देर तक ठहरे | इस 
बात मं हम इसको तुलना क्षय रोग से कर सकते हैं। न्यूरेस्थेनिया मानसिक 
क्षय है | जिस प्रकार क्षय रोग अत्यन्त व्यापक रोग है परन्तु थोड़े से लोगों 
में यह भयानक रूप लेता है, उसी प्रकार न्यूरेस्थेनिया भी एक व्यापक रोग 
है परन्तु थोढ़े ही लोगो में वह अपने वीभत्स रूप में प्रकट होता है । 
न्यूरेस्थेनिया एक दूसरी तरह से भी क्षय रोग की ठुलना में आता है। 
जिस तरह से क्षय रोग छुतिहर रोग है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति 
की कोई भी सेवा नहीं करना चाहता, उसी प्रकार से न्यूरेस्थेनिया भी एक 
प्रकार से छुतिहर रोग है और इस रोग का शिकार व्यक्ति अपने सेवकों को 
इतना परेशान करता है कि वे स्वयं उससे ऊबकर उसकी सेवा से अपना 
जी चुराने लगते हैं | जिस स्त्री के पति को न्यूरेस्थेनिया का रोग होता है, 
वह अत्यन्त दया का पात्र हो जाती है | वह अपनी पत्नी को अपने किसी- 
न-किसी दवा के काम म॑ लगाए रहता है ओर वह उसकी चाहे जितनी 
सेवा करे, वह सदेव उससे असंतुष्ट ही रहता है। पत्नी के स्वास्थ्य की उसे 
ईर्ष्या रहती है| यदि वह उसे प्रसन्न मुख देख ले, तों वह जलभुनकर खाक 
हो जाता है। न्यूरेस्थेनिया के जठ्लि रोगी अपनी पत्नी को न तो ठीक 
से भोजन करने देते हैं न ठीक से सोने ही देते हैं। यदि वह भोजन कर 
रही हो, तो वे बीच-बींच में कह उठते हैं कि हम तो वीमार हैं ओर ये 
मौज से भोजन कर रही हैं | यदि पत्नी ठीक से सो रही हो, तो उसे जगा 
देते हैं और उस पर ताना मारते हैं कि तुम्हें हमारी क्ष्या परवाह है | तुम 
तो खर्रेटे मार कर सोती हो ! 
न्यूरेस्थेनिया एक तरह से क्षय रोग से भी बुरा रोग है। क्षय रोग के 
रोगी को उस प्रकार की मानसिक बेचेनी नहीं होती, जेसी न्यूरेस्थेनिया के 
रोगी को होती है | वह उतना अ्भागा भी नहीं होता, उसका रोग शारी- 
रिक होने के कारण सब लोगों को दिखाई देता है। अतएब उसके परि- 
चारिकों की सहानुभूति उसके प्रति रहती है। न्यूरेस्थेनिया का रोगी सदा 
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मानसिक वेचेनी की अवस्था में रदुता है। उसे चलने-फिरने में कठिनाई 
होती है | वह सब समय थकावट का अनुभव करता है और जब सोकर 
उठता है तो सबसे अधिक थकावट प्रतीत होती है । उसे भूख नहीं लगती 
ओर को४वबद्धता रहती हैं| कभी-कभी उसे भोजन करने के पृव या पश्चात्‌ 
वमन की इच्छा होती है । शरीर के प्रत्येक अंग में, विशेषकर पीठ की रीढ़ 
मं, उसे दद होता रहता है। उसे सिर-दद होता है। इतना सब होने पर 
भी डाक्टर लोगों को जब वह दिखलाता है, तो वे यही कह देते हैं कि 
उसे कोई भी रोग नहीं है। न्यूरेस्थेनिया का रोगी सदा सोचता है कि 
संसार में मुझसे अधिक कष्ट पानेवाला कोई दूसरा नहीं है ओर जब डाक्टर 
यह कह देता है कि तुम्हारा रोग साधारण है, तो वह जल-भ्ुनकर खाक 
हो जाता हैं। डाक्टर की बात मानकर उसके सम्बन्धी उसके प्रति बहुत 
कुछ उदासीन हो जाते हैं। इसे वह अपना दुर्भाग्य समझता है। उसका 
विश्वास हो जाता है कि कोई ग्रह उसके प्रति वक्र दृष्टि रखे है | इसीलिए 
उसकी व्याधि को कोई समक नहीं पाता और उससे सहानुमूति नहीं 
रखता । कभी-कभी वह यह भी सोचता है कि किसी दुश्मन ने उस पर जावू- 
 टोना कर दिया है ओर इस टोना को हटाने के लिए बह पंडितों को बुलाता 
है ओर कभी-कमी कुछ अनुष्ठान कराने लगता है । परन्तु उसका इसमें भी 
यूरा विश्वास नहीं रहता | वह परिडतों को ठग और धूत ही समझता है । 

न्यूरेस्थेनिया के रोगी का किसी मी व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता | 
उसकी धारणा होती है कि सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। वह दसरों 
से सहानुभूति की आशा रखता है, किन्तु उसे प्राप्त होता है तिरस्कार | 
न्यूरेस्थेनिया का रोगी सदा अपने बारे में ही सोचा करता है | उसे खाने- 
पीने के विषय में विशेष प्रकार के परहेज हो जाते हैं। न्यूरेस्थेनिया का एक 
रोगी न तो एक चम्मच दूध पी सकता था और न मक्खन या घी ही खा 
सकता था | यह काफी सम्पन्न व्यक्ति था। उसका कहना था कि वह ज्योंही 
एक चम्मच दूध पी लेता है, त्योंह्ी उससे इतनी वायु पेंदा हो जाती है 
कि उसके मारे उसे चेन नहीं मिलती और वह उसके सिर पर जाकर 
अकराने लगती है । 


विज्षित्त चिन्ता २२१ 


न्यूरेस्थेनिया का रोगी अपने सिर की जकड़ा हुआ-सा पाता है। कमी 
उसे ऐसा मालूम पड़ता है. मानो लोहे की एक ठोपी उसके सिर पर रख 
दी गई हो और उसने सिर को जकड़ लिया है । वह साधारणु-सी आवाज 
से भी घबड़ा जाता है | यदि वह कहीं सोता हो ओर उसी बीच थोड़ी- 
सी भी आवाज हो, तो वह जग जाता है | 

न्यू रेस्थेनिया के कारण पर विचार करने के पूव इस रोग के कुछ ऐसे 
रोगियों का वर्णन करना आवश्यक है, जो हमारी मानसिक चिकित्सा में 
आए, हैं | इन रोगियों के सम्पूर्ण जीवन को देखने पर कारण का अन्दाज 
पाठकों को अपने आप लग जायगा | 

आज से पाँच वर्ष पूर्व एक सुशिक्षित नवयुवक ने लेखक को पत्र 
लिखा कि उसे न्यूरेस्थेनिया का रोग हो गया है ओर इसके कारण वह 
सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर घर बैठ गया है। इस युवक की उम्र 
तीस वर्ष की थी। वह एम० ए० पास कर चुका था ओर उसने अध्यापन 
कार्य की शिक्षा भी ली थी। जिस समय उसने नौकरी छोड़ी उस समय 
उसे अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। इस युवक को धातुत्नीणता और 
स्वप्नदोप का रोग था। उसने इसकी अनेक प्रकार की चिकित्सा कराई, 
पर उसे कोई लाभ नहीं हुआ। वह अपने स्वप्नों में विक्ृत-काम-सम्बन्धी 
अनेक चित्र देखता था | इस व्यक्ति को कुछ दिनों के बाद स्नायविक 
दुबलता तथा बोल-चाल एवं भ्रमण में कठिनाई का अनुभव तथा कब्जियत 
ओर कोष्ठबद्धता का रोग हो गया | उसे नींद कम आने लगी और उसका 
स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया | उसने कुछ दिनों के लिए नौकरी से छुट्टी 
ली और जब चिकित्सा से अच्छा होने की कोई आशा न दिखी, तो 
उसने सरकारी डाक्टरों से अयोग्यता का सार्टिफिकेट माँगा | इन डाक्यरों 
ने उसकी दशा देखकर यह कहा कि आप अयोग्यता का प्रमाण पत्र 
न लें, परन्तु जब उसने बार-बार आग्रह किया, तो बाध्य होकर उन्हें 
अयोग्यता का प्रमाणपत्र देना ही पड़ा | 

यह युवक कुछ दिनों तक पत्र-व्यवहार करने के बाद हमारे पास 
आया | इसके जीवन के अध्ययन से पता चला कि वह अपने जीवन की 
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जिम्मेदारियों से अपने आपको बचा रहा है | मनुष्य के जीवन की जिम्में- 
दारियाँ प्रधानतः दो प्रकार की होतीं हैं--पहिली अपनी पत्नी को संतुष्ट 
रुखना ओर दूसरी अपने आश्रितों का मस्ण-पोपण करना । इसके अति- 
रिक्ति समाज में अपना स्थान बनाए. रखना भी जीवन की एक मुख्य 
जिम्मेदारी है | जो व्यक्ति इन तीन प्रकार की जिम्मेदारियों में से किसी के 
प्रति पल्तायनवाद की मनोवृत्ति रखता है, उसे न्यूरेस्थेनिया के रोग का 
आश्रय लेना पढ़ता है। यह व्यक्ति जीवन की प्रथम जिम्मेदारी से भाग 
रहा था | इसकी कामेच्छाओं ने समलिंगी वासना का रूप ले लिया था। 
जब समलिंगी काम-तृप्ति की वासना प्रवल हो जाती है. और जब नेंतिकता 
के विकसित होने पर कठोरता से इसका दमन होता है, तो आनन्‍्तरिक 
संघ के कारण अनेक प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं। ऐसे लोग 
पहिले तो विवाह ही नहीं करना चाहते और विवाह होने पर अपनी स्त्री 
में किसी-न-किसी प्रकार का दोप खोज ही लेते हैं। कितने ही लोगों की 
रूपवती स्री भी असुंदर दिखाई देने लगती है। कुछ लोग साध्वी स्री 
को व्यमिचारिणी समझने लगते हैं। थे उसे किसी-न-किसी बहाने छोड़ 
देना चाहते हैं| ऐसे ही लोगों को कमी-कभमी वीय॑-सम्बन्धी कुछ रोग: 
उत्पन्न हो जाते हैं ओर इसके कारण वे फिर सत्री-मिलन से अपने आपको 
बचाते रहते हैं | 

उपयुक्त रोगी विवाह होने के कुछ वर्षों तक अपनी स्त्री से नहीं 
मिला । वह एक-न-एक बहाना लेकर उससे अलग ही रहता रहा। इस 
प्रकार उसने त्री की काम-वासना की अवहेलना करके उसे भी रोगी बना 
दिया। तीन साल के वाद सत्री से उसका मिलन हुआ ओर इससे उसे 
एक बच्चा भी हुआ | अब वह इस बच्चे को ही भार-रूप मानने लगा। 
उसने अपनी स्त्री को उसके पिता के यहाँ भेज दिया | वह जब बीमार हो 
गया था, तो स्त्री-प्संग से अपने आपको इसलिए बचाता था कि बीमार 
व्यक्ति को बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए | यदि बच्चों की संख्या बढ़ 
जायगी, तो उनका भार कौन सम्हालेगा ? 

इस व्यक्ति की आकांत्षाएँ बड़ी-बड़ी थीं। वह किसी बड़े पद को 
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चाहता था | परन्तु वह उसे नहीं मिला । वह समाज म॑ जितना सम्मान 
चाहता था, उतना उसे नहीं मिला | वह जीवन से निराश-सा हो गया 
था। स्त्री भी उसके मन की नहीं थी | ऐसी अवस्था भ॑ वह रोग का आश्रय 
लेकर अपना जीवन चला रहा था | जब यह व्यक्ति बनारस आया, तब वह 
बहुत कुछ अपने रोग से मुक्त हो चुका था। उसने एक साधारण सी 
नोकरी कर ली थीं ओर वह अपनी स््री को घर ले आया था। यहाँ आने 
पर पता चला कि उसका रोग उतना भयानक नहीं है, जितना वह उसे 
समभता था | यह रोगी एक पक्ष तक यहाँ ठहरा | उससे मानसिक शेैथि- 
लीकरण और मेत्री-मावना का अभ्यास कराया गया | इसके परिणाम-स्वरूप 
उसे लाभ हुआ | फिर कई दिनों के अभ्यास के बाद उसका रोग सदा के 
लिए चला गया | रोग के उपचार मे मनोविश्लेषणु-विधि की भी सहा- 
यता ली गई थी । जैसे-जैसे रोगी का रोग कम होता गया, तेसे-तैसे उसके 
स्वप्न अधिकाधिक स्पष्ट और कारुकता से भरे हुए होने लगे । 

एक दूसरा रोगी, जो सात साल से न्यूरेस्थेनिया के रोग से पीड़ित 
था, जब लेखक के पास आया, तब वह शारीरिक व्याधि से इतना पीड़ित 
दिखाई देता था कि उसे देखकर किसी भी व्यक्ति को दया आ जाती 
थी। वह बड़ी कठिनाई से कुछ दर तक चल पाता था। इस रोगी को 
शारीरिक रोग प्रधानतया धातु-क्ञीणता का था | इसके अतिरिक्त उसे 
कब्जियत ओर कोष्ठ-बद्धता का रोग था | इसका पर्यातत इलाज उसने कराया 
था; परन्तु उसे लाभ नहीं हुआ था । इस रोग के कारण वह खत्री-मिलन 
से वंचित था | उसके एक संतान भी थी । उसकी जीवनी के अध्ययन से 
पता चला कि वह अपने दूसरे भाइयों की अपेक्षा पढ़ने-लिखने और 
धन-दोलत कमाने में असफल रहा | जहाँ उसके दसरे भाई बी० ए०, एम० 
ए.० पास कर अच्छे पदों पर पहुँच चुके थे, वहाँ वह मैट्रिक भी पास 
नहीं कर पाया था ओर उसे घर ही म॑ रहना पड़ता था। उसके पिता 
जीवित हैं ओर वे सम्पन्न व्यक्ति हैं। रोगी बनकर वह एक ओर अपनी 
स्त्री की जिम्मेदारी से बच रहा था ओर दूसरी ओर पिता की सहानुभूति 
ग्राप्त कर रहा था। अपनी अन्तरात्मा के कोसने से रोग उसे बचा रहा था । 
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न्यूरेस्थेनिया के अत्येक मानसिक रोगी में आत्म-विश्वास की कमी 
रहती है । यह आत्म-विश्वास काम-बासना, पैसा कमाने अथवा समाज 
का सम्मान प्राप्त करने के ज्षेत्र मे होता है। नव-विवाहित युवक, जिसकी 
काम-वासना ने विकृृत रूप ले लिया है, न्यूरेस्थेनिया का रोगी बन जाता 
है | इसी प्रकार परीक्षा में वार-बार फेल होनेवाला विद्यार्थी, अपने पद 
से वार-बार हठाया जानेवाला ग्रहस्थ, असफल व्यापारी ओर असफल 
राजनीतिक नेता न्यूरेस्थेनिया के रोगी बन जाते हैं | न्यूरेस्थेनिया के सभी 
रोगियों में असफलता की भावना कूट-कृव्कर भरी रहती है। उनका न तो 
खपने आपमें ओर न मित्रों ओर परमात्मा में ही कोई विश्वास रहता है । 
वे आत्महत्या करने की बात बार-बार सोचते हैं, पर उसे भी नहीं कर 
पाते। वे किसी भी बात पर निश्चित नहीं रह पाते। यदि वे किसी वेद्य- 
डाक्टर से दवा कराएँ तो दो-चार दिनों के बाद उसे भी छोड़ देते हैं। 
वे मान बैठते हैं कि उनके रोग को कोई समझ ही नहीं सकता । 

परन्तु दवा कराए. बिना उनसे रहा भी नहीं जाता | यदि किसी व्यक्ति 
से वे अपने रोग की गाथा कहने लगें, तो इतनी देर तक बोलते रहते हैं 
कि सुननेवाला परेशान हो जाता है तथा अपनी जान छुड़ाने को व्याकुल 
हो जाता है। वे अपने रोग की एक ही बात को बीसों बार दोहराते 
ओर एक ही बात को अतिरंजित करके कितनी ही बार कहते हैं। वे ऐसे 
व्यक्ति से खुश रहते हैं, जो उन्हें यह कह दे कि उनका रोग वास्तव में 
बड़ा ही भयानक है ओर उनके समान रोगी संसार में कोई हुआ ही नहीं । 
न्यूरेस्थेनिया के एक रोगी ने लेखक से कहा था कि पंडितजी आप बड़े 
शान्त-स्वभाव के दिखाई पड़ते हैं ओर मेरी बातों को सहानुभूति-पूवक 
सुनते हैं, परन्ठ आपका यह थैय बहुत दिनों तक नहीं चलेगा । मेरी बात 
सुनते-सुनते आप इतना ऊब जाएँगे कि आपको डंडा लेकर मुझे भगाना 
पड़ेगा | वास्तव में बात लगभग ऐसी ही हुईं । यह रोगी प्रतिदिन तीन 
घंटे अपने रोग की चर्चा अनेक प्रकार से सुनाया करता ओर जब कमी 
उसकी बात सुनने में कुछु भी कमी आई, तो वह खिन्न-मन हो जाता था । 
अन्त में उससे यह कहना पड़ा कि भाई, भेरे पास इतना समय नहीं है कि 
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में किसी एक व्यक्ति को प्रतिदिन तीन घण्टे दे सकू ।! 

न्यूरेस्थेनिया का कारण मनुष्य के जीवन की आवश्यक जिम्मेंदारियों 
को सम्हालने में असफलता होती है । न्यूरस्थेनिया का रोगी आत्महीनता 
की भावना से पीकड़ित रहता है, परन्तु वह अपनी इस आत्महीनता को 
किसी रोग के आचरण में छिपाना चाहता है। ऐसे रोगी के मनम आंत- 
रिक अंत्न्द चलता रहता है | अतएव जब वह अकेला रह जाता है, तब 
उसे बड़े ही मानसिक क्लेश का अनुभव होता है। वह चाहता है कि 
उसकी दुखभरी गाथा दूसरे लोग सुनकर उसके प्रति सहानुभूति प्रगठ करें | 
उसकी अंतरात्मा उसे कोसती रहती है कि उसने अपने गश्रति अच्छा 
कतंव्य नहीं किया | इस कोसने को भ्रुलाने के लिए. उसे एक ओर मानसिक 
रोगी बनना पड़ता है और दूसरी ओर उसे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता 
रहती है, जो उसके प्रति इस तरह से सहानुभूति दिखलावें कि उसे अपने 
प्रति विश्वास हो जाय कि उसके रोग का कारण वह स्वये नहीं, वरन्‌ 
उसकी परिस्थितियाँ ही हैं । 

न्यूरेस्थेनिया से रोगी में दो प्रकार की असफलता पाई जाती हैं १-- 
समाज के प्रति सहारे २-अपने परिवार के प्रति अथवा अपनी पत्नी के 
प्रति । न्यूरेस्थेनिया का रोगी परिवार की वृद्धि से बहुत डरता है| उसे सदा 

यह भय रहता है कि उसकी संतान की वृद्धि उसके धन का नाश कर डाले- 

गी | अतएव इस रोग के आने के पूव रोगी संतान-निग्नह के उपायों को 
काम में लाना प्रारंभ कर देता है। कुछ व्यक्ति संतानोत्पति से इतना भय 
करते है कि वे किसी-न-किसी बहाने अपनी पत्नी को घर ही नहीं बुलाते | 

एक धनी परिवार के व्यक्ति को आज से बारह वर्ष पूर्व से न्यूरेस्थे- 
निया का रोग है| उसकी आयु ४८ व है। जब वे पेंतीस वष के थे तब 
तक उनको ४ पुत्र और ३ पुत्रियाँ हो चुकी थीं। ऐसे तो वे लखपती हैं, 
परन्तु संतान की वृद्धि देखकर उनके मन में घबड़ाहट हुईं। उन्होंने संतान 
की वृद्धि रोकने के लिए संतान-निग्नह के उपायों को काम में लाना प्रारंभ 
किया । जब दो साल तक ही इन उपायों को काम में लाए थे, तभी उन्हें 
एक बार अकारण ही अपनी स्री से इतना मय हो गया कि वे उसे देश्क 

श्प्‌ 
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भी नहीं सकते थे; उन्हें अपनी स्त्री मृत्यु के रूप मं दिखाई देने लगी। वें 
अब उस घर म॑ भी नहीं रह सकते थे, जिसमें उनकी स्त्री रहती थी । अतए 
स्रींकी इनसे कई मिल दर रखा गया | कुछ दिनों वाद उन्हें इस प्रकार 
का मय सभी छ्थियों से हों गया । किसी भी स्त्री को देखते ही उनके हृदय 
घड़कन होने लगती थीं, थकावठ का अनुभव होता था, भूख समाप्त 
हो जाती थी। साधारणतः वे सामान्य भोजन भी नहीं कर सकते थे । उन्हें 
स्थार्यु अनिद्रा का रोग भी था | उनके रोग के थोड़े ही काल में अकेले 
रहने में भय का रूप ले लिया, उन्हें अपने साथ प्रत्येक समय दो एक 
आदमी के रखने की आवश्यकता पड़ गई | 
एक दूसर रंगी को न्यूरेस्थेनिया का रोग इसलिए प्रारंभ हुआ कि 
'उसे अपने मन के अनुसार रोजगार नहीं मिला। यह व्यक्ति बड़ी ही 
अच्छी परिस्थिति में पत्ता था | इसके परिवार की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी | 
यह स्वयं बी० ए० कक्षा तक पढ़ा हुआ है | छँचे परिवार का होने के 
नाते उसे बड़े-बड़े उच्च पद मिले । वह इस सम्तयय तक उन पर कायम 
रहा, परंतु अपनी आ्ररामतलबी की आदत के कारण उसने उन सबको खो 
दिया | उसके मनसूबे इतने ऊँचे होते थे कि वहाँ तक उसका पहुँचना 
असंमव था | उसने अपने जीवन का प्रारंभिक काल बहुत आरामतलबी 
में व्यवीत किया था। अतण्व उसमें कठिन परिश्रम करने की क्षमता नहीं 
थी। इससे रोगी के सभी संबंधी सम्पन्न व्यक्ति थे। उसके मामा समाज 
के अत्यंत प्रतिध्चित व्यक्ति हैं और उसका विवाह एक़ सम्पन्न घर में हुआ 
है| वह अपने मामा एवं ससुर से सहायता प्राप्ति की आशा रखता है 
परन्तु उनसे पंसा माँगने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती | इस व्यक्ति के 
दो बच्चे हैं। वह इन बच्चों को, विशेषकर अपनी छोटी संतान को, जो 
लड़की है, भार स्वरूप मानता है। वह संताननिग्रह के उपाय सदा काम 
मे लाता रहा, किन्तु फिर भी उसके एक ओर संतान हो ही गई । यह रोगी 
अपने दुख के मारे घर के सभी लोगों विशेषतः अपनी स्त्री को परेशान 
किए रहता था | जब लेखक से उसकी बातचीत हुईं, तब उसे घंटों 
'लेखक को अपनी व्याधि सुनाई ओर उसने फिर पूछा कि आपने बहुत से 
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रोगियों की चिकित्सा को है, किन्तु मेरे जैसा दुखी व्यक्ति आपको कोई भी 
न मिला होगा | रोगी कहलाना चाहता था कि वह सचमुच में बड़ा ही 
दुखी व्यक्ति हुआ और उसका रोग इतना वद़ा-चढ़ा है कि उसके जीवन 
में असफल होना अनिवाय है । 

रोगी के संबंध में प्रो० फिशर के न्यूरेस्थेनिया के निम्नलिखित 
विचार उल्लेखनीय हैं--- 

“यूरेस्थेनिया के रोगी में आत्महीनता की भावना होती है और इसके 
कारण वह बड़े-बड़े मंसबे अपने मन में बाँधता है। जब बाह्य परिस्थिति 
की किसी घटना के कारण उसके मनखूबों पर आघात पहुँचाता है, तब 
व्यक्ति रोगी बन जाता है.। वह बहुत चिंता करता और चिड़चिड़ा हो 
जाता है | रोगी अपने आप अपनी असफलता का कारण अपने में न देख 
कर किसी बाहरी परिस्थिति में खोजने का प्रयत्न करता है। अपनी 
आंतरिक अआआत्महोनता के कारण वह अपनी सफलता की आशा खो देता 
है ओर आगे प्रयत्न नहीं करना चाहता । परन्तु अपने इस निकम्मेपन 
को वह किसी बाहरी परिस्थिति पर मद़ना चाहता है । यदि उसे बाहरी 
परिस्थिति में कुछ कारण मिल जाते हैं, तो उसे बड़ा संतोप होता है। किंतु 
उसका स्वभाव अपने ही विषय में सोचने का होता है, अतएव उसे अपने 
में ही कोई ऐसा कारण खोजना पड़ता है, जो एक ओर उसकी असमथ्थता 
का कारण कहा जा सके और दूसरी ओर जो उसे अपने निकम्मेपन के 
कारण होनेवाली आत्ममर्त्ना से उसे बचावे | अपनी परिस्थिति के बारे में 
बारंबार चिंता करने ओर निराशा के कारण उसकी पाचन क्रिया बिगढ़ 
जाती- है ओर उसे पेट के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सब समय चलनेवाले 
मानसिक अंतदवन्द्र के कारण उसे थकावट की अनुभूति होने लगती है और 
इसी के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आती | फिर उसकी भूख कम हो 
जाती है ओर स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और दिन-प्रति-दिन 
उसकी हालत बदतर होती जाती है। धीरे-धीरे वह अपनी असफलता का 
प्रधान कारण अपनी शारीरिक अस्वस्थता, थकावट, हाथ-पेर और पेट का 
दद, अनिद्रा, मूल कान लगना आदि--को मानने लगता है। कुछ 
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समय पश्चात्‌ वह उस घटना को ही भूल जाती है, जिससे इन शारीरिक 
रोगों के लक्षण प्रारंभ हुए | वह इन लक्षणों को ही अपनी असफलता का 
कारण मानने लगता है । 
जब मनुष्य इस सानसिक स्थिति में आ जाता है, तब वह न्यूरेस्थेनिया 
का सच्चा रोगी बन जाता है। अब वह इन शारीरिक रोगों के लक्षणों को 
खोना नहीं चाहता | ये लक्षण उसे उसका आआत्सम-सम्मान बनाए रखने के 
लिए विशेष महत्व रखते हैं | जो व्यक्ति बीमार है, उससे हम यह आशा 
नहीं करते कि वह अपने जीवन की जिम्मेदारियाँ सम्भालेगा और समाज 
के प्रति अपना कतंव्य निभाण्गा | इसी के कारण वह अपने शारीरिक 
कष्ट, अनिद्रा, थकावट, भुख न लगना आदि को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर 
कहता है। अपने मित्रों से इसी के कारण सदा बातचीत करने की आव- 
श्यकता पड़ती है। यदि कोई ऐसे व्यक्ति के रोग के लक्षणों को महत्व न 
दे, तो बह उसको अपने शत्रु रूप में देखता है | उपयुक्त मनोवृत्ति के कारण 
ही वह किसी भी वैद्य या डाक्टर-द्वारा देर तक चिकित्सा नहीं करा पाता |?# 
न्यूरेस्थेनिया का रोग मन का बनाया हुआ है | इसकी जड़ शरीर में 
नहीं रूती । परन्तु इसका यह अथ नहीं है कि रोगी को कोई वास्तविक 
क्लेश नहीं होता । न्यूगेस्थेनिया का रोगी अपने शारीरिक रोग से उसी 
प्रकार दुखी रहता है, जेसा कि वास्तविक रोग से पीड़ित व्यक्ति होता 
है । न्यूरेस्थेनिया से रोगी ओर वास्तविक रोग से पीड़ित रोगी में श्रंतर 
केवल इतना ही है कि जहाँ सच्चे शारीरिक रोग रोगी को पकड़े रहते हैं; 
वहाँ न्यूरेस्पेनिया में रोगी का आंतरिक मन शारीरिक रोगों को पढड़े 
रहता है | ये रोग एक प्रकार से उसकी आत्मरक्षा करते हैं। यदि. रोगी 
रोगों को न पकड़े, तो उसे समाज की इतनी निन्‍दा सहनी पड़े और उसे 
इतनी अधिक आत्मग्लानि हो कि उसे आत्महत्या करने के लिए विवश 
होना पड़े | रोग के शारीरिक रोग के लक्षण उसे आत्महत्या से बचाते हैं 
ओर उसे जीवन-भार को ढोने की क्षमता प्रदान करते हैं। यही कारण है 
_ कि किसी प्रकार के भौतिक उपचार से न्यूरेस्थेनिया का रोग नहीं जाता। 
# इन्ट्रोडक्शन टू एवनार्मल साईकालोजी प्रष्ठ ८; 


सनम 
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कुछ ऐसे रोगी ऐसे सभी चिकित्सकों से बचते रहते हैं जा 
उनका रोग उनसे छुड़ा देते की क्षमता रखते हैं। जब रोगी बहुत 
समय तक इस रोग से परेशान हो जाता है और जब समाज में रोगी 
अपने रोग के कारण किसी प्रकार ही सहानुमूति नहीं प्राप्त करता, तब 
रोगी का आंतरिक मन अपने रोग से म॒क्त होने के लिए उत्सुक हो जाता 
है। ऐसी अवस्था में वद अपनी वास्तविक मनोस्थिति को समझने की 
चेष्टा करता है और लगन के साथ चिकित्सा कराता है| जब किसी व्यक्ति 
को बहुत दिनों तक न्यूरेस्थेनिया का रोग रहता है ओर इस रोग के साथ- 
साथ उसे बुढ़ापा आ जाता है, तो उसका रोग अपने आप चला जाता 
है | युवा ओर प्रोढ़ व्यक्तियों के लिए ही न्यूरेस्थेनियाँ का रोग उपयोगी 
होता है । उन्हीं लोगों से हम बड़ी-बढ़ी जिम्मेदारियाँ बहन करने की 
आशा रखते हैं | अतएव जब मनुष्य जिम्मेदारियाँ वहन करने की सामथ्ये में 
अपने में कमी देखता है, तो इस रोग का आवरण लेता है | बुढ़ापे में इस 
प्रकार के आवरण ओदने की आवश्यकता ही नहीं रहती ओर न तो बूढ़े 
लोगों को न्यूरेस्थेनिया का रोग ही होता है ओर ग्रौढ़ व्यक्ति को जब बुढ़ापा 
आग जाता है, तो यह रोग अपने आप चला जाता है | 
पागलपन ( साइकोसीस ) 

पागलपन तथा विक्तिप्तता।--हमने पिछले तीन प्रकरणों में भिन्न- 
भिन्न प्रकार की विक्षित्तता का वर्शन किया हैं। विज्वितता उन मानसिक 
रोगों को कहते हैं, जिनका उपचार सामान्य मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जा 
सकता है, जिनमें रोगी को ज्ञान रहता है कि उसे कोई रोग है और जिसे 
उसका चिकित्सक उचित सलाह देकर उसे लाभ पहुँचा सकता है। ऐसे 
लोगों को अपने व्यक्तित्व और देश-काल तथा परिस्थितियों का दूसरे 
लोगों के समान ही ज्ञान रहता है। उन्हें संसार की वस्तुओं का ज्ञान 
सामान्य लोगों की तरह ही होता है और उनके भ्रम भी सामान्य लोगों 
के श्रम के समान होते हैं | ऐसे लोग हमें साधारणतः समाज में मिलते ही 
रहते हैं और जब तक वे स्वयं अपनी ब्याधि को अपने आप न कहें और 
जब तक हम उनके व्यवहारों को बड़ी यूदूम दृष्टि से न देखे, तब तक इसमें 
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उनके रोगों का पता नहीं चलता । इस प्रकार के लोगों से पागल लोगों 
के विचार-अ्राचार एवं व्यवहार भिन्न होते हैं। पागल व्यक्ति एक नई 
प्रकार की दुनिया में रहता है, जिसके नियम सामान्य दुनिया के नियमों 
से भिन्न होते हैं | पागल व्यक्ति को अपने-आप का ज्ञान मी नहीं रहता । 
कभी-कभी उसे यह भी विश्वास होता है कि वह मर चुका है और कोई 
दूसरा ही व्यक्ति उसकी जगह बातचीत कर रहा हैं। पागल व्यक्ति को न 
तो अपनी चिकित्सा की परवाह रहती है ओर न उसे अपने पागल-पन 
का कोई ज्ञान रहता है। कभी-कभी उसे जीने की कोई लालसा नहीं 
रहती | उसके पेट में जबरदस्ती भोजन पहुँचाया जाता है। ऐसे लोगों को 
कभी-कभी हम नंगे-उघारे सड़कों पर पाते हैँ । उन्हें न तो समाज की कोई 
शर्म रहती है ओर न भय | पागल व्यक्ति का व्यवहार सामान्य व्यक्ति 
से इतना भिन्न होता है कि पागल को पहचानना कोई कठिन कार्य 
नहीं होता | 
विक्षिप्त एवं पागल व्यक्ति में व्यावहारिक दृष्टि से एक अत्यन्त महत्व 
पूर्ण भेद यह है कि विक्षिस से सामान्य लोगों की अचानक क्षति होने 
की कोई आशंका नहीं रहती | विज्निप्त के व्यवहार में बहुत कुछ एकता 
होती है, यह बात पागल के व्यवहार में नहीं रहती । पागल व्यक्ति अकारण 
ही आगन्तुक पर घातक प्रह्यार कर दे सकता है। जिस व्यक्ति से अभी-अ्रभी 
बुल-मिलकर वार्तें कर रहा था, उसीके पेट में छूरा भोंक सकता है । 
अपने किसी संबन्धी की मृत्यु का संवाद पाकर वह सहज शोक या दुःख 
का अनुभव नहीं करके प्रसन्षता अथवा वेदना-हीनता की अनुभूति कर 
सकता है | ऐसे लोगों के साथ बर्ताव करने म॑ बड़ी ही सावधानी बरतनी 
पड़ती है | ये लोग अपने ही दितेपियों की अकस्मात्‌ हत्या कर दे सकते 
हैं अथवा अपने आपकी भी अचानक हत्या कर ले सकते हैं। अतएव 
हैं बड़ी सावधानी से रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। ये लोग किसी 
भो चिकित्सक से अपनी चिकित्सा में सहयोग नहीं लेते | अतणव राष्ट्र के 
मानसिक चिकित्सालयों को छोड़ उनके उपचार का कहीं भी प्रयास करना 
खतरे से खाली नहीं है | 
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आज से १२ व पूत्र हमारे मित्र स्त्र० डा० दुर्गाशंकरजी नागर 
अपने कल्पवृत्न आश्रम म॑ वियाद-रोग से पीड़ित एक व्यक्ति की चिकित्सा 
कर रहे थे | इस व्यक्ति को उनकी चिकित्सा से पर्याग लाभ हुआ। वे 
रोगी को चिकित्सा-काल में अपने ही संरक्षण में रखते थे। जब रोगी में 
स्वास्थ्य-लाम कर लेने के पूर्ण लक्षण दीख पड़ने लगे, तब उसे अपने 
घर वापस जाने की अनुमति प्राम हो गई। रोगी कल्प वृत्ष आश्रम से 
स्टेशन की ओर पेदल चला | उसके पास अधिक सामान नहीं था | रास्ते 
में एक खलिदहाान में उसे सखी घास की बड़ी ढेर दिग्वाई पढ़ी । वह ढेर 
के ऊपर चड़कर बैठ गया तथा नीचे से उसने उस घास में आग लगा दी। 
वह इस ढेर की जज्ञती हुई आग में बुरी तरह जल गया | दूर से देखने 
वाले लोगों ने दौड़कर आग बुकाई तथा उस व्यक्ति को घसीट कर बाहर 
निकाला | वह बुरी तरह जज्ञ गया था, अतएव अस्पताल पहुँचते-पहुँचते 
मर गया । इस प्रकार की दुघंटना के कारण डाक्टर साहब को बड़ी ही 
परेशानी में पड़ना पड़ा | 

वियाद-रोग से पीड़ित व्यक्ति बिना किसी कारण के अचानक हौ 
आत्म-हत्या का यत्न कर लेते हैं। लेखक के एक परिचित व्यक्ति ने, 
जो सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, अपना एक विल्नक्षण अनुभव इस 
प्रसंग में सुनाया | ४० वर्ष की उम्र म॑ं वे अपने भीतरी मन में बड़े ही 
दुःखी रहा करते थे, परन्तु वे अपने दुःख को किसी के सामने प्रकाशित 
नहीं करते थे | एक दिन सवेरे उठकर घूमने के लिए जाते समय वे 
एक ऐसे कुएँ के पास पहुँचे, जिसमें कूदकर कई व्यक्ति आत्म-हत्यायें कर 
चुके थे | उसके समीप जाते ही उन्हें भी प्रबल प्रेरणा हुई कि वे भी उस 
कुएँ में कूद पढ़े तथा इस विचार के आते ही उन्होंते वैसा ही किया | 
कुछ दूर पर रहने वालों ने एक आवाज सुनी ओर वे दौड़े हुए आये। 
उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था, जिसने हेडमास्टर साहब को कुएँ की ओर 
जाते हुए. देखा था, अतएव तुरन्त ही रस्से डालकर उसने उन्हें बाहर 
निकालने का प्रयास किया । वें कुछ ही मिनयों तक पानी में डूबे रहे । कुएँ 
में पानी २०-२५ फुट था, परन्तु वे मरे नहीं। अस्पताल में पहुँचाये जाने 
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पर देखा गया, तो उन्हें कोई भी शारीरिक ज्ञति नहीं हुई थी | इस समय 
उन्हें एक विलक्षण अनुभव यह हुआ कि वे कुए के पानी में खड़े थे 
तथा पानी उनके घुटने तक ही था । वे विषाद-रोग से वर्षों तक पीड़ित रहे, 
धीरे-धीरे अच्छे हुए | तब वे अपनी नौकरी पर बहाल कर दिये गये | 

पागल व्यक्ति अपने अथवा अपने सम्पक में आने वाले दूसरे 
व्यक्तियों की हत्या कर सकता है, इस बात से सदा सावधान रहना जरूरी 
है | अपनी एवं रोगी की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि मानसिक 
चिकित्सक पागलपन 'के भिन्न-भिन्न प्रकारों तथा उनके लक्षणों को 
पहचानते की ज्ञमता प्रात्त करे | विक्षित्त व्यक्ति ही सामान्य मनोवैज्ञानिक 
उपचार से लाभ पा सकते हैं, पागल व्यक्ति नहीं | पागलों को पागलखानों 
में ही रखना तथा जो कुछ उपचार वहाँ सम्भव हो, वहीं करना आवश्यक 
है। पागलखानों में भर्ती हुए थोड़े ही लोग अपने रोग से स्थायी रूप से 
मुक्त होते हैं। जो लोग पागल होने के थोड़े ही काल बाद पागलखानों में 
भेज दिये जाते हैं, उन्हें ही लाभ होता है। पागल की मनोदशा में कई 
वर्षां तक रहे हुए व्यक्ति को पागलखानों की चिकित्सा से मी अधिक लाभ 
नहीं होता । पागलखानों से लाभान्वित कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, जो 
वास्तव में पागल नहों होते; परन्तु किसी भी प्रकार की विज्वलिम्तता के कारण 
पागल करार दिये जाते हैं । 

पागलपन के प्रकार :-- 
पागलपन कई प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण 
निम्न चार प्रकार से किया है :-- 
(१ ) भेनिक डीग्रेसन”ः अर्थात्‌ आह्याद-शोकातुर (२) 'मेले- 
न्कोलिया? अर्थात्‌ विधाद-रोग (३) पेरानोइ्या? अर्थात्‌ विक्ृतःि महानता 
(४) 'स्किजोफ्रेनिया? अर्थात्‌ सवंनाशी पागलपन । 
(१) 'मेनिक डीप्रेसनः अर्थात्‌ आह्वाद-शोकातुर पागलपन में मनुष्य 

में दो विरोधी भावों का अतिक्रमण पाया जाता है| एक समय रोगी को 
बड़ी ही प्रसन्नता, चंचलता तथा स्फूर्ति देखी जाती है, दूसरे समय उसी 
रोगी में अत्यन्त निराशा, निष्कियता और संसार के प्रति उदासीनता के 
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भाव देखे जाते हैं | इस तरह के पागलपन भें एक ओर बड़ी ही गति के 
साथ विचार भाव तथा क्रियाएँ उठती हैं तथा दसरी ओर इन सभी में 
मुदनी-सी छा जाती है। कभी-कभी रोगी को एक ही प्रकार की मानसिक 
अवस्था की अनुभूति होती हूँ, किन्तु प्रायः दोनों प्रकार की मानसिक 
अवस्थाओं की अनुभूति होती रहती है । 

एक बार लेखक के एक मित्र की बहिन को आह्वाद एवं विपाद 
का रोग हो गया था | इस रोग की अवस्था म॑ बह कितनी चंचल हो 
गयी थी कि दिन भर वह इधर-उधर दोड़ती दिखलाई पड़ती थी | वह 
पचासों व्यक्तियों से मिलती तथा बातचीत करती ओर कई राजनीतिक 
एवं सामाजिक विपयों पर बहस करती | इस लड़की की उम्र पन्द्रह साल 
की थी | एक बार राजनीतिक सभा हो रही थी, जिसमे बहुत से लोग 
गये थे। वह दोड़ती हुई आकर मंच पर चढ़ गई तथा वहाँ से भाषण करने 
लगी । किसी तरह उसे पकड़ कर बिठाला गया | थोड़ी देर बाद वह वहाँ 
से भाग गई | वह किसी भी विप्य पर एक दो मिनट से अधिक नहीं 
बोल पाती तथा किसी भी जगह पाँच मिनट से ज्यादा नहीं ठहर पाती 
थी। वह लड़की वहुत दिनों तक इसी रोग में रही | 

१७ वष की एक दसरी लड़की को यही रोग अचानक हो गया यह 
विश्वविद्यालय के महिला कालेज मे आज से १६ व पूव इण्टर में पढ़ती 
थी | यह लड़को साधारणुत: बड़ी ही सुशील तथा धीरे-धीरे बोलनेवाली 
थी | रोग की अवस्था में वह इतनी चंचल हो गई कि उसके साथ रहनेवाली 
लड़कियों को बड़ा ही आश्रय होने लगा | वह किसी भी क्लास में घुसकर 
लेक्चर देने लगती थी | जब उसे वहाँ से हटाया जाता था, तब हटाने 
वालों को भी वह समाज-शास्त्र पर लेक्चर भाड़ने लगती थी । 

रोग के लक्षण ;:--आह्वाद-विषाद रोग में निम्नलिखित चार 
बाते पायी जाती हैँ | ( १ ) प्रत्यज्ञीकरण की शक्ति में कमी (२) स्मरण 
की कमी [(३) निणय में दोष, (४) भ्रम ओर अनुपस्थित पदार्थों 
को देखना । 

रोगी के प्रत्यक्षीकरण की शक्ति के विषय में जाना गया है कि यदि 
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उसका किसी नये पदाथ एवं नई घटना के प्रति ध्यान आकर्षित किया 
जाय, तो उसे ठीक से नहीं दीख पड़ता । यदि उसे किसी पत्र म॑ से कोई 
बात पढ़कर दस मिनठ बाद उसे बताने को कहा जाय, तो वह नहीं बता 
सकेगा | रोगी का ध्यान बड़ा ही चंचल होता है| इसी कारण वह देखी- 
सुनी तथा पड़ी वस्तु का स्मरण नहीं कर पाता । उस व्यक्ति की स्मरण- 
शक्ति कम हो जाती है। ऊपर से तो रोगी किसी भी बात को ध्यान से 
याद करते दीख पड़ता है, किन्तु वास्तव म॑ वह किसी भी बात पर एकांग्र 
नहीं होता | जिस व्यक्ति के मन में प्रवल संघ चलते रहते हैं, उसकी चेतना 
एकमुखी नहीं होती ओर जिसकी चेतना एकमुखी नहीं होती, वह न तो 
किसी बात को ठीक से समझ सकता है, न ठीक से देख सकता है तथा न 
उसके बारे में कुछ स्मरण ही रख सकता है। आहलाद-विपाद के रोगी 
की मानसिक दशा को जान कर यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की ज्ञाना- 
त्मक शक्तियाँ या उसके भाव एवं क्रियात्मक प्रवृत्तियों पप कितना अधिक 
निभर करती हैं| जिस व्यक्ति के भावों अथवा क्रियात्नक प्रवृत्तियों में पार- 
स्परिक विरोध रहता है, उसका देखना, सुनना-समझ्ना भी ठिकाने का नहीं 
ह्ता | 

आहलाद-विषाद के रोगी म॑ ठीक से निणुय करने की शक्ति नहीं रह 
जाती | उसके मन म॑ बहुत-सी कूटी धारणायें उपस्थित रहती हैं। इन 
झूठी धारणाओं के अनुसार ही उनके निणय होते हैं। वियाद-युक्त रोगी 
की मिथ्या धारणायें आत्म-भत्सना संबन्धी ही होती हैं। यदि कोई व्यक्ति 
किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुघ॑व्ना से ग्रस्त हो जाए, तो वह किसी- 
न-किसी प्रकार अपने को ही दोषी मान बैठता है। किसी व्यक्त की हत्या 
हो जाए, तो वह उस हत्या के लिए किसी-न-किसी प्रकार अपने ऊपर 
जिम्मेदारी ले लेता है। आइलाद की अवस्था में रोगी के मन में दुःखद 
विचार नहीं आते | परन्तु उसकी धारणाएँ तथा कल्पनाएँ सबंथा वेसिस-पेर 
की होती हैं। वह अपने आपको संसार का एक महान व्यक्ति मान लेता 
है तथा कुछ ऐसी योजनाएँ बनाता है, जिससे सारी सम्यता में ही क्रांति 
हो जाए | इस रोग से पीड़ित एक व्यक्ति इन्ध एवं वरुण को लम्बी-लम्बी 
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चिट्टियाँ लिखा करता था | कल्कत्ताके मेडिकल कालेजके विद्यार्थी कभी-कभी 
इस व्यक्ति के पास जाते तथा उससे प्रार्थना करते कि पानी का राजा अपना 
काम ठीक से नहीं कर रहा है| गर्मी के मारे लोग मरे जा रहे हैं। उनको 
हुक्म भेजिये कि वह पानी बरसावे। इनके कहने पर वह कभी वरुण को 
ओर कभी इन्द्र को लिखता था कि वे अपना काम ठीक से करें, नहीं तो 
उनके सब अधिकार छीन लिए. जायेंगे । इस रोग से व्याप्त कुछ व्यक्ति 
संसार के कुछ बड़े-बड़े लोगों को इस प्रकार सलाह देते हैं, मानों वे उनके 
गुरु हों | उनको यह समझते की शक्ति नहीं कि उनकी ये चि6ट्टियाँ इन 
बड़े लोगों तक पहुँच ही नहीं पातों तथा इन लोगों को इतनी फुसंत कहाँ 
कि वे उनको पढ़ें | 

आहाद-शोकातुर रोगीके मतिश्रम उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार 
होते हैं | आह्ाद की अवस्था में रोगी किसी आगन्तुक को अपने किसी 
सम्बन्धी के रूप म॑ देखेगा और शोक की अवस्था में उसे किसी प्रवल्ल 
शत्रु के रूप में । रोगी की आह्वादावस्था में उसे क्रोध और काम-वासना 
जल्दी से उत्तेजित हो जाती हैं। जब उसे शोक की अवस्था आती है, तो 
उसे भय ओर हीनता के भाव शीघ्रता से आते हैं | आह्ाद का रोगी दूसरों 
की आज्ञा का पालन नहीं करता। शोकातुर रोगी दूसरों की आज्ञा का 
पालन शीघ्रतासे करता है। आह्वाद की अवस्था में रोगी की बातचीत काम 
वासना सम्बन्धी होती है | शोकाठतुर अवस्था में रोगी काम-वासना सम्बन्धी 
कोई बातचीत नहीं करता । 

आह्ाद-शोक के रोग का कारण खोजने पर पता चलता है कि अधिक- 
तर यह रोग वंश परम्परा से आता है। पेशी और बीज महाशय का यह 
विचार है कि इसमे प्रधान कारण वंश-परम्परा ही है। जिस परिवार में 
पहिले से ही इस रोग के रोगी हाते आये हैं, उसी में यह रोग पाया जाता 
है। परन्तु इसका अथ्थ यह न समझना चाहिए कि इस रोग के होने में 
वातावरण का कोई हाथ नहीं है। एक ही प्रकार के वंश परम्परा के दो 
व्यक्ति भिन्न-भिन्न वातावरण में रहने के कारण भिन्न-भिन्न मानसिक अवस्था 
को प्राप्त होते हैं| जिस व्यक्ति के वातावरण में भावात्मक संघ का अधिक 
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अवसर रहता है, प्रतिकूल वातावरण के कारण जिसकी प्रबल आकांक्षश्रों 
का दमन होता रहता है, उसे ही यह रोग होता है । 

शरीर-विज्ञान को प्रधानता देनेवाले मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के 
पागलपन का प्रधान कारण शारीरिक गड़बड़ी को बताते हैं। मनुष्य के 
शरीर में वहुत-सी स्नायुओं से बनी ग्रंथियाँ हैं| ये अंथियाँ विशेष प्रकारके 
रसों का उत्पादन करती है| जब इनकी काय-प्रणाली में गड़बड़ी हो जाती 
है ओर जब इनके-द्वारा विशेष प्रकार के जहर उत्पन्न होने लगते हैं, तभी 
मनुष्य को पागलपन होता है। इस प्रकार की गड़बड़ी अनुचित भोजन 
अथवा भोजनामाव से होती है| इस सिद्धान्त में थोड़ी-बहुत सत्यता अवश्य 
है, क्योंकि जिस तरह मानसिक विकार शारीरिक विकार उत्पन्न करते हैं । 
उसी प्रकार शारीरिक विकार भी मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं | परन्तु, 
वर्तमान समय के शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान के आधार पर यह नहीं कहा 
जा सकता कि कुछ विशेष स्नायविक--अ्रंथियों की गड़बड़ी के कारण मनुष्य 
किसी विशेष प्रकार के श्रमों का अनुभव क्‍यों करने लगता है और वह 
विशेष प्रकार के दिवास्वप्न क्‍यों देखने लगता है । 

प्रो० मेकड्ूगल के अनुसार मनुष्य की दो प्रधान नेसर्गिक प्रवृत्तियाँ 
हैं, एक आत्म-प्रकाशन की ओर दूसरी आत्म-समपंण की । जब तक मनुष्य 
के जीवन में इन दो पग्रवृत्तियों के बीच संतुलन रहता है, तब तक 
उसका जोंवन सुचारुरूप से चलता रहता रहता है। जब वातावरण की 
विशेष स्थिति के कारण इन दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसे 
आहाद-शोक का रोग उत्पन्न हो जाता है| 

सचमुच में प्रत्येक मनुष्य के मन में अहं-भाव की प्रबलता रहती है | 
जब मनुष्यके अहंकारकी भावना को धक्का पहुँचता है, तभी रोग की भावना 
को धक्का लगता है, तभी रोग की अवस्था उत्पन्न होती है| प्रतिकूल 
वातावरण में पड़ने पर कुछ लोग अपने अहंकार के भाव को छिपाये रखते 
हैं | वे ऊपर से बड़े ही शीलवान दिखाई देते हैं। इनके प्रत्येक कार्य में 
विनय देखा जाता है, परन्तु अहंभाव से शक्ति न होने के कारण उनका 
मन असंतुलित अवस्था मे रहता है। उनका विनय-भाव थोड़े समय तक 


विज्विप्त चिन्ता २३७ 


उनके आत्म-प्रकाशन की प्रवृत्ति को भत्ते ही दवाए रखे; परन्तु एक समय 
ऐसा आता है कि अपनी इच्छा के प्रतिकूल ही उनके आत्म-प्रकाशन का 
भाव या अहंमनन्‍्यता उखड़कर अनेक प्रकार के विवेक-हीन कार्यों में प्रका- 
शित होने लगती है | 

सभी प्रकार के मानसिक रोगों में पेज्रिक दुर्बलता रहती है। जिस 
व्यक्ति का जन्मजात मानसिक स्वास्थ्य प्रबल होता है, वह वातावरण की 
प्रतिकूलता को सह लेता है। जिसका जन्मजात स्वास्थ्य दुबल होता है, 
वह प्रतिकूल वातावरण में पढ़कर मानसिक रोगी बन जाता है | पागल- 
पन के उत्पन्न होने में रोगी के बचपन के संस्कार भी बड़े महत्व के स्थान 
रखते हैं | बचपन के अवांछुनीय संस्कार संचित होकर किसी एक विशेष 
घटना के समय विस्फोट के रूप में प्रकट होने लगते हैं। यह विस्फोटकर 
घटना व्यक्ति के अभिमान को अत्यधिक ठेस लगानेवाली होती है । 

मेलेन्कोलिया (विषाद-रोग) 

मेलेन्कोलिया मन के अत्यन्त दुःख की अवस्था है। मेलेन्कोलिया में 
मनुष्य संसार को दुख-रूप ही देखता है। ऐसी अवस्था मे वह संसार से 
किसी प्रकार की आशा नहीं रखता है| संसार के सभी लोग उसे कूठे, 
स्वार्थी और निकम्मे दिखाई पड़ते हैं। उसे किसी भी व्यक्ति के प्रेम में 
विश्वास नहीं रहता । वह जिधर भी दृष्टि डालता है, उधर ही उसे अपनी 
मनोधारणा के प्रमाण भी मिलते हैं। मेलेन्कोलिया की अवस्था में मनुष्य 
खाने-पीने ओर शौच जाने आदि से भी उदासीन हो जाता है। उसे 
कोई खिला-पिला देता है, तो खा लेता है, वर्ना भूखा ही बैठा रहता है | 
उसकी मनोदशा बड़ी ही दयनीय हो जाती है। वह आत्म-हत्या के लिए 
प्रवृत्त रहता है । ऐसे रोगी को आत्म-हत्या से रोकने के लिये संभालने की 
भी आवश्यकता होती है। मेलेन्कोलिया के रोगी को अपने पास रखना 
एक बड़ी भारी जिम्मेदारी लेना है। कभी-कमी मेलेन्कोलिया का रोगी इस 
समय आ्म-हत्या कर लेता है, जब कि हम ऊपरी दृष्टि से उसे पूर्ण स्वस्थ 
देखते हैं ओर अपने-आप इधर-उधर घूमने की छुट्टी दे देते हैं । 

मेलेन्कीलिया का रोगी यदि किसी रेलवे स्टेशन पर जाता है, तो रेल 


फ् 
तन 
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देखते ही उसके मन में यह विचार आता है कि वह चलटो इ जन के 
सामने लेठ जाये | यदि वह घर की छुत पर चढ़ता है, तो वहाँ से गिरकर 
मरने की प्रवल प्रेरणा उसे हांती है। घोर मेलेन्कोलिया की अवस्था में 
रोगी में यह भी सामथ्य नहीं रह जाती कि वह आत्म-हत्या कर ले। अत- 
एव वह बचा रहता है| परन्तु जब वह अच्छा होने को होता है, तब उसमें 
आत्म-हत्या करने की सामथ्य आ जाती है। उसी समय उसकी जान बचाने 
की आवश्यकता होती है । ऐसे रोगी को बड़ी साथानी से रक्‍्खा जाता है | 

मेलेन्कोलिया का रोग मनुष्य की महत्वाकांज्ञा में भारी ठेस लग जाने से 
उत्पन्न हों जाता है। डा० फ्राम के अनुसार यह रोग प्रवल्ल काम-वासना 
के दमन से होता है | इस रोग का एक शिक्षा-प्रद उदाहरण वर्नाद हाट 
ने अपनी साइकोलाजी आफ इनसेनियीः नामक पुस्तक में दिया है । 
वर्नीड हाट जिस पागलखाने के सुपरिण्टेण्डेण्ट थे, उसमें एक महिला प्रति- 
दिन एक कोने में चुप-चाप बैठ जाती थी। वह किसी से बोलती-चालती 
नहीं थी ओर सबेरे से शाम तक अपने दोनों हाथों से इस प्रकार की 
चेष्टाएँ करती थी, मानो वह कोई चीज सी रही हो। वह अपनी घुन में 
इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे आस-पास की कोई चीज नहीं दिखाई देती 
थी | इसे जब नहलाया-धुलाया जाता था, तमी वह नहाती थी | बार- 
बार कहने पर वह भोजन करती थी। वह क्या सोचती थी इसका पता 
किसी को नहीं था। इसके जीवन की विगत घटनाओं को खोजने से पता 
चला कि यह महिला एक मोचो से विवाह करना चाहती थी। उसे 
आशा थी कि वह मोची उससे विवाह कर लेगा। परन्तु, उसकी इस 
अभिलापा की पूर्ति नहीं हुईं। इसके पश्चात्‌ ही उसे मेलेन्कोलिया का 
रोग हो गया | अब वह प्रतीक रूप से वही क्रियायें करती रहती थी, जो 
उसका प्रेमी अपने वास्तविक जीवन में करता था| ये क्रियाएँ उसके अचे- 
तन मन-द्वारा अनायास होती थीं । 

अभी हाल में ही काशी मनोविज्ञानशाला में एक पच्चीस वर्षीय 
युवती आयी । इस समय इस युवती की दो बच्चियाँ हैं। यह जब कभी 
आती, तब अपनी बहिन के साथ आती थी | यह सब समय अपनी बहिन 
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के साथ असम्बद्ध वातें करती रहती थी | वह अपने बच्चों को प्यार दिखाती 
ओर साधारण सामाजिक शिष्टाचार भी दिखाती थीं। परन्तु हर समय 
बोलती ही रहती थी और उसके बोलने की प्रणाली में कोई क्रम-बद्धता 
नहीं रहती थी | इसका वत॑मान रोग स्किजोफ्रेनिया के रूप में था। आज से 
पाँच वप पूर्व यह महिला किसी से बोलती-चालती नहीं थीं। यह एक 
कमरे म॑ उदासीन होकर वेठी रहती थी | इसे खाने-पीने की परवाह भी 
नहीं रहती थी। इस रोग का कारण जानने से पता चला कि गरोगिनी 
अपनी किशोरावस्था म॑ किसी ऐसे व्यक्ति को मन-ही-मन प्यार करने लग 
गई थी, जिससे उसका विवाह होना सम्भव नहीं था। जब उसकी इच्छा 
का अवरोध बहुत दिनों तक हुआ ओर इसके पूण होने की कोई आशा 
नहीं रही, तो उसे विषाद का रोग उत्पन्न हो गया | 

विपाद-रोग की अवस्था में मनुष्य का रनेह पुरोगामी न होकर प्रति- 
गामी बन जाता है| डा० फ्रायड के अनुसार मनुष्य की प्रेम-शक्ति उसकी 
प्राथमिक अवस्था में पहुँच जाती है; अर्थात्‌ उसका प्रेम स्वाश्रित हो जाता 
है। स्वाश्रित प्रेम ही मेलेन्कोलिया का रूप ले लेता है। स्किजोफ्रेनिया 
ओर पेरानोइया में मी यही होता है। मानसिक चिकित्सा के द्वारा उन्हीं 
रोगों का उपचार किया जा सकता है, जिनमे काम-शक्ति का दमन उसे 
स्वाश्रित प्रेम की अवस्था मे नहीं ले जाता है | 

पेरानोइया ( विक्ृतू-महानता ) 

पेरानोइया का रोग मेलेन्कोलिया के रोग के समान ही बड़ा ही 
घातक रोग है। परन्तु जहाँ मेलेन्कोलिया म॑ मानसिक रोगी केवल अपने 
को विनष्ट करना चाहता है, वहाँ पेरानोइ्या में वह दूसरे व्यक्तिका विनाश 
करना चाहता है । जब उसे दूसरे का विनाश करने में सफलता नहीं मिलती, 
तो वह आत्म-विनाश के लिए उन्नत हो जाता है। मेलेन्कोलिया का 
रोगी सदा अपने को ही त्ञास देते रहता है। वह अकारण ही अपने 
आपको दुःखी बनाये रखता है, पेरानोइया का रोगी दूसरों को त्रास देता 
है । उसकी विशेष दुश्मनी अपने से बड़े लोगों के प्रति होती है | पेरा- 
नोश्या का रोगी बचपन से ही पितृ-प्रेम से वंचित रहता है | उसमें पिता 
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के प्रति प्रबल द्वेष-भावना रहती हैं| यह द्वेप-भावना प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के 
ऊपर आरोपित हो जाती है, जिसमे वह पिता के गुण, उसका बड़प्पन 
अथवा श्रेष्ठता पाता है । 

पेरानोइया के रोगी के आन्तरिक मन में अपने प्रति हीनता का भाव 
रहता है | यह हीनता का भाव एक विशेष प्रकार की ग्रन्थि रोगी के मन 
में बन कर अत्युच्च बनने की प्रेरणा पेदा करता है। ऐसे रोगी के मन में 
काम-वासना-सम्बन्धी अनेक उलभने रहती हैं । कमी-कभी जननेर्द्रिय छोटी 
होने के कारण वह अपने को नपुंसक समझने लगता है। कभी अनेक 
प्रकार के व्यभिचार के कारण उसमें मानसिक नपुंसकता की प्रतिक्रिया 
स्वरूप वह अपने आपको दुनियादारी में दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने की असा- 
धारण चेश करता है । जब तक वह अपनी इस चेशा में सफल होता है, 
तब तक वह दूसरों का अहित मले ही करे, उसे पागलपन नहीं होता है । 
यह पागलपन उसी समय होता है, जब उसे अपने कार्यों म॑ बहुत बड़ी 
असफलता हो जाती है। इस प्रसंग में पेरानोइया के रोगी के दो एक 
उदाहरण उल्लेखनीय हैं;-- 

आज से पन्ट॒ह वर्ष पूर्व लेखक के एक परिचित व्यक्ति को जो कालेज 
के अध्यापक थे, पेरानोइया का रोग हो गया था | इस रोगी अवस्था में वे 
सोचते थे कि उनके पीछे खुफिया पुलिस लगी है ओर उनके प्रत्येक काम 
को वह बड़ी सावधानी से देख रही है | वह अपने प्रत्येक मित्र को सन्देह 
की दृष्टि से देखते थे। वेसममते थे कि वे सभी खुफिया विभाग के काम 
कर रहे हैं। अपनी स्त्री को भी वे सन्देद की दृष्टि से देखते थे। वे सोचते 
थे कि वह भी उनके दुश्मनों से मिली हुई है। अपनी सन्देहात्मक मनोबृत्ति 
के कासण वे अपनी स्त्री को घृणा की दृष्टि से देखनें ओर उसे बार-बार 
पीठने लगे । जिस संस्था में वे काम करते थे, उसके अध्यक्ष को भी वे 
अनाप-सनाप कह बैठते थे। जब डाक्टरों ने बताया कि उनका दिमाग 
बिगड़ गया है, तो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया फिर वे अपनी स्त्री को 
ही मारते-पीय्ते थे । वह बिचारी भी घर छोड़कर अपने मायके चली गई | 
उसके साथ उसके बच्चे भी चले गए. । इस तरह इनकी बड़ी ही दयनीय 
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अवस्था हो गई | वे जानते थे कि उन्हें निर्दोष ही उनके पद से हठाया 
गया है। अतएव वे जिस संस्था में काम करते थे, उसमे जाकर कभी-कभी 
क्लास में अचानक घुस जाते ओर लड़कों के सामने लेक्चर देने लग जाते 
थे। उन्हें पकड़ कर किसी प्रकार से वाहर निकाला जाता था। 
इनके रोग के कारण जानने के लिए जब उनके जीवन की प्रमुख 
भावात्मक घटनाओं को खोजा गया, ती पता चला कि ये विद्यार्थ-काल से 
ही बड़े महत्वाकांच्षी व्यक्ति थे। शरीर से ये बड़े ही दुबलकाय थे, परन्तु 
इनकी महत्वाकांत्ता इन्हें बोर परिश्रम करने के लिए बाध्य करती थी। 
प्र में गरीबी रहने के कारण उन्हें स्वास्थ्य-वद्धक भोजन भी नहीं मिल पाता 
था, तिस पर भी ये दिन में दस बारह घंटे अध्ययन करते थे | इस प्रकार के 
असाधारण परिश्रम करने के कारण उन्हें विद्यार्थी-जीबन में ही ज्य-रोग 
हो गया। बहुत उपचार के बाद इस रोग से ये मुक्त हुए। कुछ 
समय के लिए उनकी पढ़ाई में वाधा अवश्य आई, परन्तु उन्होंने असा- 
धारण परिश्रम करने की अपनी आदत न छोड़ी। अ्रथक परिश्रम के 
परिंणाम-स्वरूप उन्होंने विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि डी० ल्िट० 
प्राप्त की | जब उन्हें यह उपाधि प्राप्त नहीं हुई थी, तभी उन्हें अध्यापन 
का कार्य मिल चुका था | उन्हें आशा थीं कि डी० लिट० की उपाधि 
मिलने पर विद्वत्‌समाज मे उनका बड़ा सम्मान होगा और अध्यापन का 
ऊँचा-से-ऊँचा पद उन्हें मिल जाएगा | परन्तु ऐसा न हुआ। उन्हें अपने 
प्रयास में कई बार विफल होना पड़ा । अब उनके मन में कल्पना आई 
कि संस्था के सर्वोच्च अधिकारी ही उनकी उपेक्षा करते हैं। वे उन्हें दबा 
कर रखना चाहते हैं | इसके कारण उन्होंने उस संस्था को ही छोड़ दिया । 
उन्होंने दूर स्थान पर दूसरी संस्था में नौकरी की । परन्तु यहाँ पर भी 
उन्हें उतना आदर प्राप्त नहीं हुआ, जितने की उन्हें आशा थी। इसका 
एक कारण उनका ज्षीश-काय व्यक्तित्व ओर रहन-सहन की विलज्ञता 
थी | परन्तु,ये अपने दोपों को न देखकर उनकी असफलता के कारण को 
किसी कल्पित शत्रु के षड़यन्त्र में ही देखते थे। उनकी इस प्रकार की 
मनोभावना दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही गई | फिर ये इस कल्पित शत्रु की 
१६ 
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निन्‍्दा बहुत से लोगों से करने लगे। इसके बाद उनके मन में कल्पना 
उठी कि उनका कल्पित शजन्रु उन्हें कत्तमान पद से भी हटा देना चाहता 
है ओर इसके लिए बहुत से प्रमाण उनके विरुद्ध एकत्र कर रहा है | फिर 
वे अपने आस-पास के लोगों को ही अपने शत्रु का जासूस मानने लगे । 
इस प्रकार की मनोवति इतनी बढ़ी कि वे अपने आपको चारों ओर 
शत्रुओं से घिरा पाने लगे। वे अनायास ही किसी भी व्यक्ति से लड़ने- 
रगड़ने और उसे गाली-गलौज करने लगे | दुबंलकाय होने के कारण 
अधिक मार-पीट करने की क्षमता उनमें थी ही नहीं। परन्तु जिस संस्था 
में वे काम करते थे, उसके अधिकारी उनसे ऊब गए और उन्होंने उन्हें 
पद्‌ से हटा दिया | इस तरह उनका दिमाग ओर भी बे-ठिकाने हो गया | 
कुछ दिनों तक दुःखी जीवन व्यतीत कर उनका देहान्त हो गया । 

पेरानोइया के रोगी के मन में काम-वासना का विकास स्वाभाविक 
रूप से नहीं होता । अतएव उसे स्त्रियों के प्रति सहज आकपण नहीं 
होता । पेरानोइया के बहुत से रोगियों मं समलिंगी प्रबल काम-वासना 
उपस्थित रहती है । यह वासना काम-शक्ति के प्राकृतिक विकास मे बाधा 
डालती है। इसके कारण पेरानोइया की प्रवृत्ति का व्यक्ति सरलता से 
चिवाह नहीं करता । वह तो स्त्रियों के प्रति आकृष्ट ही नहीं होता और 
यदि वह उनसे सम्बन्ध स्थापित करता है, तो केवल ऐन्द्रिक सुख के लिए 
ही । पेरानोइया का होनहार रोगी पारिवारिक जिम्मेदारी से भागता है। 
वह व्यक्तिगत श्रेनता प्राप्त करने की अत्यधिक चेश्शा करता है। वैवाहिक 
सम्बन्ध इस प्रकार की श्रेष्ठता म॑ बाघक होता है, अतएव वह इस प्रकार 
के मंझटों मे फँसना नहीं चाहता है। ऐसा व्यक्ति कभी-कभी बड़ा ही 
रूपवान ओर आकपक व्यक्तित्व का होता है। अतएव वह बहुत-सी नव- 
शुवतियों को फँसाने में समर्थ होता है । परन्तु उनका जीवन खराब करने 
के लिए ही वह उनके प्रति अपना सम्मान दिखाता है। र्त्रियों के प्रति 
निर्यता का व्यवहार करना मनुष्य म॑ पेरानोश्या की प्रवृति के उपस्थित 
रहने का एक लक्षण हे | 

कभी-कभी पेरानोइया का रोगी बहुत-सी स्त्रियों से व्यभिचार करता 
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है | फिर उसे अचानक किसी जी की काम-वासना को तृत्त करने में अस- 
फलता होतों है, जिससे उसे कुछ व्यंग्यात्मक शब्द सुनने पढ़ते हैं। इसी 
सप्तय उसे पेरानोइया का रोग उभड़ आता है। इस प्रकार के रोगी का 
उदाहरण हेनरी फिशर की एबनार्मल साइकोलाजी? में दिया गया है | 
बहुत ही आकपक व्यक्तित्व का एक नवयुवक बहुत-सी महिलाओं से 
प्रेम करता था। वह उनसे अपनी वासना की तृप्ति करता रहा, परन्तु 
किसी से विवाह नहीं करता था | इस तरह वह अपने आपकी जीवन भर 
स्वतंत्र रुवना चाहता था | अपनी जवानी के बीस वर्ष उसने इसी तरह 
गुजारे। एक बार जब वह एक बे-शरम महिला के साथ संभोग कर रहा 
था, तो उसने अपने आपको उसकी वासना को तृप्त करने में असमथ 
पाया । उस महिला से उसे नपुंसक की संज्ञा मिल गई | बस इसी 
समय से उसे पेरानोइया का रोग हो गया और उसे पागलखाने में जाना पड़ा।| 
वास्तव में जिन लोगों के व्यक्तित्व मं मानसिक नपुंसकता रहती है, 
उनकी नपुंसकता की मनोवृति अनेक प्रकार से व्यक्त होती है | अपने से 
बड़े, समाज में उच्च अथवा किसी प्रकार के सम्मानित व्यक्ति से उनका 
सहज द्वेप हो जाता है। वे ऐसे व्यक्तियों की निंदा सदा करते रहते हैं । 
मानसिक नपुंसकता से पीड़ित व्यक्ति स्त्रियों के प्रति क्रूर रहते हैं। वे उन्हें 
सब प्रकार के ऐवों की खान बताते हँ। उनके लिए सब प्रकार के पापों 
का पुंज नारी ही है। ऐसे व्यक्तियों की बड़ी सरलता से अपनी ञ््री के 
सतित्व में अविश्वास हो जाता है। जहाँ वास्तविक कारण नहीं होता, 
वहाँ उनका कल्पित कारण दहढ़ लेता है। ज्रीकोवे प्रेम का आश्रय न 
मानकर केवल भोग्य वस्तु ही मानते हैं। अतएव कभी-कभी मानसिक 
नपुंसकता के लोग बहुत-सी स्त्रियों से व्यभिचार तो करते हैं, पर प्रेम किसी 
से नहीं करते | मनुष्य में व्यभिचार की प्रवृति भी मानसिक नपुंसकता का 
प्रयास है | अतएव व्यमिचार के परिणाम-र्वरूप भी ऐसे लोगों में नपुंस- 
कता आ जाती है और फिर उन्हें पेरानोइया का रोग हो जाता है। 
अब यदि इस प्रकार की नपुंसकता के कारणों की भी खोज की जाए, 
तो हम उसे रोगी के बचपन के जीवन में पायँंगें। जिन बालकों को पिता 
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का कठोर व्यवहार मिला है ओर जिनमे पितृ-हेप की प्रवल मानसिक 
ग्रंथि उत्पन्न हो गई है, वे एक ओर मानसिक नपंसक बन जाते हैं और 
दूसरी ओर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से द्वेप करने लगते हैं, जो उनके पिता का 
प्रतीक हो, अर्थात्‌ जिसमे किसी प्रकार की श्रेष्ठता पाई जाय | इसके परि- 
णाम-स्वरूप उनमें एक ओर स्त्री-दहेप की भावना हो जाती है और दसरी 
ओर वे अपने आपको संसार का महान व्यक्ति बनाने की चेद्टा मे लग 
जाते हैं | जब तक उन्हें इस काय में सफलता मिलती जाती है और जब- 
तक वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राम करते जाते हैं, तब तक उनमें पेरा- 
नोइया का रोग प्रत्यक्ष नहीं होता | परन्तु जब उन्हें विफलता मिलती है 
तब उनका रोग अपने बिकराल रूप में वाहर चला आता है. | बहुत से 
लोग इस रोरा के वीमत्स रूप के प्रकाशन के पृव ही आत्महत्या करके 
मर जाते हैं | 

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि सभी प्रकार के मानसिक रोगों की 
उत्पति का एक प्रधान कारण काम-वासना के स्वाभाविक रूप से विकसित 
न होने का परिणाम है। काम-बासना मनुष्य के प्रेम प्रसार का 
साधन है| जब वासना के द्वारा केवल ऐन्द्रिक सुख होता है, तो प्रेम 
का प्रसार नहीं होंता। ऐसी स्थिति मे वह अनेक प्रकार के रोगों की 
उत्पत्ति करती है। मानसिक नपुंसकता काम-वासना के विकास में 
रुकावट का परिणाम है | जिन लोगों को अपने माता-पिता का समुचित 
प्रेम नहीं मिलता, उनकी काम-वासना उनके विकास से सम्बन्धित न रहकर 
उससे स्वतन्त्र हो जाती है। ऐसी ही अवस्था में अनेक प्रकार के मान- 
सिक रोग होते हैं | प्रेम का सहयोग पाकर काम-वासना बली बनती है 
श्र उसके द्वारा संसार का स्वनाव्मक काय होता है। प्रेम के अभाव में 
काम-वासना दुब॒ल अथवा विकृत हो जाती है। मनुष्य ऐसी अवस्था में 
हस्तमैथुन, समलिंगी भोग या वेश्या-गमन में ही रमन करने लगता है | 
फिर वह किसी भी एक आवेगात्मक घृणा होने पर मानसिक» रोगी बन 
जाता है | पेरानोइया के रोगी म॑ इस वासना का उचित विकास नहीं हो 
पाता । 
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सम्ताज के बहुत से श्रेष्ठ माने गए पुरुषों म॑ पेरानोइया की मनोंबृति 
छिपे रूप से रहती हैं। किसी देश के प्रतिष्ठित राजनेतिक नेता में इस 
प्रकार की मनोवृत्ति का होना कोई असाधारण बात नहीं | अधिनायकवाद 
का प्रवत्तन वे ही लोग करते हैं, जिनमें पेरानोइया की मनोवृत्ति शाम 
रूप से काम करती रहती है | डा० विलियम ब्राऊन के कथनानसार 
जमनी के प्रसिद्ध अधिनायक हिटलर म॑ इस प्रवृत्ति की प्रचलता थीं। उसने 
अपने व्यक्तित्व से सार देश का प्रभावित किया और उसने एक ऐसा 
विश्व-युद्ध खड्टा कर दिया, जिसमे करोड़ों लोगों की जानें गई' ओर अरतरों 
की सम्पत्ति की बरवादी हुई | जिन लोगों ने हिटलर के नेतृत्व को माना 
उन्हें ही सबसे अधिक कष्ट उठाना पढ़ा और स्वयं हिटलर का जीवन भी 
आत्म-हत्या से समाम हुआ | संसार के सभी तानाशाहों म॑ कुछ-न-कुछ 
पेरानोइया की प्रवृति रहती ही है । डा० विलियम ब्राऊन का कथन है 
कि किसी भी देश की सरकार के मन्त्रियों में पेरानोइया की मनोवृत्ति 
उपस्थित रह सकती हैं ओर यदि किसी देश के मन्त्री ऐसे हुए, तो उस 
देश का विनाश सुनिश्चित हैं | अतणव मंत्री-पदपर आने के पूर्व प्रत्येक 
व्यक्ति का मनोविश्लेषण होना नितान्त आवश्यक हैं| परन्तु यहाँ यह 
बताना आवश्यक है. कि जिस व्यक्ति में जितना ही अधिक पेरानोइ्या या 
आत्म-हीनता की प्रबल मानसिक ग्रंथि रहती है, वह गम्भीर मनोविज्ञान 
के अध्ययन का उतना ही शत्रु होता है | हिव्लर ने जम॑नी के समी मनो- 
विश्लेषण-संस्थाओं को बन्द करा दिया था और उसने वहाँ के प्रमुख मनो- 
विश्लेषकों का देश-निकाला कर दिया था। तानाशाही लोग बुद्धि-मापक 
परीक्षाओं अथवा मन के छिलछले स्तरों के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं; परन्तु 
 अन्तम्ुखता की वृद्धि की बात है अथवा मन के गंभीरतम भागों को 
जानने की बात है; वे इसे पागलपन या थधूत॑-विद्या ही बतायँगे | 
पेरानोइया के प्रकार 
आध्वुनिक मनोवैज्ञानिकों ने पेरानोइ्याके निम्नलिखित छुह प्रकार 
बताए हैं-..- 
( १ ) त्रासात्मक पेरानोइ्या ( २ ) न्यायालयात्मक पेरानोइया ( ३ ) 
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सुधारात्मक पेरानोइया ( ४ ) धार्मिक पेरानोइया ( ५ ) काम-वासनात्मक 
पेरानोइया ( ६ ) रोगात्मक पेरानोश्या | 

( १ ) ज्ासात्मक पेरानोइया--त्रासात्मक पेरानोश्या सभी प्रकार के 
 पेरानोइयों से अधिक पाया जाता है। किसी भी मानसिक चिकित्सालय में 
पेरानोश्या के रोगियों का बाहुल्‍य देखा जाता है। इस प्रकार के रोगी का 
एक उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है | इस प्रकार के रोग म॑ मनुष्य का 
मन बड़े ही दुःख म॑ रहता हैं। वास्तव में उसकी अन्तरात्मा ही उसे दुःख 
देती है, अर्थात्‌ उसका नैतिक सत्व ही उसे त्वास देता है। परन्तु वह 
अपने त्रास का आरोपण किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था पर कर देता है, जो 
उसके नेतिक सत्व का प्रतीक हो | फिर वह सोचता है कि इस व्यक्ति ने 
सारे संसार में ऐसा जाल फैला रखा है कि उससे मिलनेवाला प्रत्येक 
व्यक्ति उसका दुश्मन बन जाए, ओर जिससे उसका सर्बननाश हो जाए। 
कभी-कभी ऐसा व्यक्ति अपने सम्बन्धियों, उसकी सेवा-सुशुक्षा करने वालों 
या डाक्टरों को ही अपना शत्रु मान लेता है ओर सोचता है कि वे उसे 
जहर देकर मार डालना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को यह प्रमाण भी मिल 
जाता है. कि उसके विरुद्ध लोग घषड़यंत्र रच रहे हैं। कमी-कभी वह अपने 
पड़ोस म॑ रहनेवाले किसी व्यक्ति पर घातक प्रह्दर भी कर बैठता है | 

अभी हाल की ही बात है कि लेखक के पास एक रोगी के विपय में 
पत्र आया कि वह रोगी इस समय अपने आस-पास के सभी लोगों को 
अपना शत्रु मानने लगा है। कमी-कभी वह इसलिए भोजन नहीं करता है 
कि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि भोजन में जहर मिला दिया गया है | एक 
बार उसने अपने बड़े भाई को, जो उसे भोजन देने आए, थे, डंडे से इस 
प्रकार सारा जिससे उनका हाथ ही द्ू८ गया | इस रोग का प्रारम्भ उसे 
अपनी नौकरी की उन्नति में असफलता के कारण हुआ था | इस व्यक्ति की 
योग्यता साधारण थी, परन्तु असाधारण प्रयत्न करके उसने रेलवे विभाग 
मे एक अच्छा स्थान पा लिया था। इसके कारण इस विभाग के बहुत से 
कमचारी उसे कुछ सहज द्वेप की दृष्टि से देखने लगे थे। परन्तु उसकी 
कल्पना ने तिल का ताड़ बना दिया | वह सोचने लगा कि सभी लोग उसके 
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विरुद्ध पड़यंत्र रच रहे हैं ओर उसका उच्चाधिकारी उसका घोर शत्रु बन 
गया हैं| जब दूसरी बार उसे एक उच्च पद पाने की कोशिश में असफलता 
मिली, तो उसका रोग उभड़ आया | 

त्रासात्मक पेरानोइया के रोगी में रोग होने के पूव्र हो असाधारण 

महत्वाकांज्षाएँ रहती हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्रामि के लिए वह 

असाधारण प्रयत्न भी करता है | इससे महात्वाकांज्ा की प्रवृति ओर भी 
बहती जाती है । यदि उसकी इस प्रवृति में सकावट न हो, तो सम्मवत 
वह सारे जगत का हीं विजय करले | जगत के सभी लोक-विजेताओई मं 
पेरानोइया की प्रवृति रूती है ओर उन्हें असफलता शत्रुओं की संख्या 
बढ़ जाने से होती है | कुछ लोग तो उनके वास्तविक शत्रु होते हैं, परन्तु 
अधिक संख्या कल्पित शत्रुओं की ही होती है । जहाँ उसका कोई शत्रु 
न होगा, वहाँ वह शत्रु बना लेगा | 

एक बार नगरपालिका के एक साधारण क़क ने असाधारण परिश्रम 
करके अनेक परीक्षाएँ पास की । इससे वह उत्तरोत्तर ऊँचे-ऊँचे पद पाते 
रहा | थोड़े ही समय में वह सर्वोच्च अधिकारी के दो तीन श्रेणी नीचे रह 
गया | अब उसने नगरपालिका के मेम्बरों को मिलाकर ऊँचे पद पाने की 
चेष्टा की और इस पद-प्राप्ति की चेशाा में उसने नगर-प्रेसिडेंट का विरोध 
करने का भी साहस किया। इसमे उसे सफलता मिली । इससे उसका 
हौसला और भी बढ़ गया | अतएव वह सर्वोच्च पद पाने की चेश्टा करने 
लगा | इस काय में प्रेसिडेंट का विरोध और योग्यता की कमी के कारण उसे 
असफलता मिली | इस असफलता से वह इतना दुःखी हुआ कि उसे 
त्रासात्मक पेरानोइया हो गया | उसे नौकरी छोड़कर बैठ जाना पड़ा । वह 
अपनी रुग्णावस्था में सोचा करता था कि उसके शन्नु ने उसके पास गुप्तचर 
रख छोड़े हैं और उसका शत्रु उसे हानि पहुँचाने के लिए भूत-प्रेत ओर 
योगिनियों को भेजा करता है । दो-एक वर्षों तक अस्वस्थ रहने के बाद वह 
प्राकृतिक रूप से स्वतः ठीक हो गया । 

( रँ ) न्यायालयात्मक पेरानोइया--इस पेरानोइया का रोगी किसी-न- 
किसी व्यक्ति से सब समय मुकदमा लड़ते ही रहता है। जब उसके धर में 
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खाने-पीने के लिए भी पैसा नहीं रहता, तब भी वह किसी-न-किसी 
मुकदम में लगा ही रहता है। उसके इस मुकदमंबाजी का लक्ष्य उतना 
अधिक लाम-प्राप्ति नहीं रहती, जितना अपने शत्रुको नीचा दिखाने की 
मनोवृत्ति | अपने प्रतिवादी से मेल-जोल करना उसे मोत के समान 
दिखाई देता है| ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति सच्चा नहीं रहता | जिन लोगों 
से वह एक मुकदम म॑ सहायता पाते रहता है, उन्हीं को वह धोखा दे देता 
आर अपनी मुकदमभेवाजी का शिकार बना लेता है। जैसे शराबी और 
गेंजेड़ी को शराब ओर गाँले का नशा रहता है, उसी प्रकार न्यायालया- 
त्मक पेरानोइया के रोगी को मुकदमेबाजी का नशा रहता है। ऐसे लोगों 
को दसर लागों को हुःख देने मं ही सुख मिलता है। इस प्रकार के रोगी 
बहुत से कूठे और जाली कागजात बना लेते ओर दूसरों को त्रास देने 
को मनावृत्ति स॑ किसी प्रकार को नंतिकता का विचार नहीं करते | इस 
अकार का एक रोगी आज से चालींस वर्ष पृव लेखक के गाँव मे रहता 
था। यह बचपन से ही अनेक प्रकार की कुटेबों का शिकार था। मठ 
बोलना, चोरी करना ओर सभी प्रकार के व्यभिचार में पड़ना इसके लिए 

सहज बात थी | एक बार वह चांरी म॑ पकड़ा गया और उसे चार महाने 
की सजा हों गई | इसके बाद उसने कानून को खूब पढ़ा | फिर क्‍या था, 
उसने गाँव के बड़े-बड़े लोगों के चिरुद्ध बहुत से जाली दस्तावेज बनाने 
शुरु किए | उसे कुछ साथी भो मिल्ञ गए. । इस तरह दूसरों को दुःख देने 
वालों का एक गिराह तैयार हो गया | किसी भी भले आदमी के साथ 
मार-पीट कर लेना और उनकी जमीन हथिया लेने के लिए उन्हें मुकदमे 
में फैलाना उसके लिए. साधारण बात थी। उसके कारण सारा गाँव 
आतंकित रहने लगा। वह एक बहत ही निम्न कुल का व्यक्ति था | 
परन्तु गाँव के सभी प्रतिष्ठित लोग उससे डरने लगे | बड़े लोगों को नीचे 
गिराने में उसे एक विशेष प्रकार का मजा ञआ्राता | फिर कुछ लोगों ने 
उसको हत्या कर डाली । गाँव के सभी लोग पहिले से ही उसके विरुद्ध 
थे | अतः उसके हत्यारों को बहादुर ही माना गया ओर पुलिस उन्हें 
हत्यारे प्रमाणित नहीं कर पाई | 
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(३) सुधारात्मक पेरानोइया-सुधारात्मक पेरानोंश्या का रोगीस माज में 
अनेक ऐसे दोप पाता है, जिसके कारण उसका मन अशान्त रहता है | 
समाज के मले-से-मले व्यक्ति में भी वह कोई बहत बड़ा दोप देख लेता है 
ओर इसके कारण वह ऐसे व्यक्ति की दृध्या तक कर डालने की कोशिश 
करता है। वास्तव मे सुधारात्मक पेरानोइया का रोगी अपनी ही अन्‍न्त- 
रात्मा में उपस्थित बुराइयों से सदा ज्षुब्धमन रहता है। परन्त जो 

लुराइयाँ उसके अन्तमंन म॑ उपस्थित हैं, उन्हींकीं वह समाज के दसर 
गोंम॑वृहद रूप से देखता है। इस प्रकार उसका मन सम्ताज की 
बुराइयों मं ही उल्नका रहता है। समाज की एक बुराई का अन्त करने 
पर उसे दसरी बुराइयाँ दीखने लगती हैं। 'जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा, 
तासु दुगुन कपि रूप दिखावा? वाली कहावत उसमे चरिताथ होती है | 
टुधारात्मक पेरानोइया के रोगी म॑ आत्म-निरीक्षण की शक्ति रहती 
ही नहीं | यदि कोई उसे अपने भीतर देखने की सलाह दे, तो वह ऐसे 
व्यक्ति का शत्रु बन जाता हे | उसकी नंतिकता के सिद्धान्त बड़े ऊँचे हांते 
हैं | वह सभी लोगों के आचरणों को इन ऊँचे सिद्धान्तों की कसोर्दी पर 
कसता है ओर उन्हें खोदा हीं पाता है| जहाँ तक स्वयं के आचरण 
की बात है, वहाँ तक वह अपने जीवन में उन सिद्धान्तों को चरिताथ 
करता है। कभी-कभी वह इन सिद्धान्तों के प्रतिकूल आचरण करता है, 
तो वह किसी-न-किसी प्रकार अपने इस आचरण को न्याय-युक्त ही सिद्ध 
कर लेता है | यहाँ उसका विवेक ही उसे घोखा दे देता है। सुधारात्मक 
पेरानोइया का व्यक्ति इसरे प्रकार की पेरानोइया के व्यक्तियों के समान 
बहुतों को अपना शत्रु बना लेता हैं और उन्हें सुधारने के प्रयास में ही 
उसका प्राणान्त होता है | कभी-कभी वे ही लोग उसकी हृत्या कर डालते 
हैं, जिन्हें सुधारने का प्रयास वह करता है। सुधारात्मक पेरानोश्या के 
गैगी को अपनी नेंतिकता का बड़ा ही अभिमान होता है ओर इसी 
अभिमान के कारण वह आत्म-विनाश करता है | 

( ४ ) धार्मिक पेरानोइया--धामिक पेरानोशया के लोग अपने आपको 

भगवान का एकलौता पुत्र, विशेष दूत अथवा स्वयं परमात्मा का अवतार 
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मानते हैं | वे सोचते हैं कि वे संसार को एक विशेष प्रकार की बात सिखाने 
के लिए. आए. हैं | कभी-कभी उन्हें कुछ अलोकिक शक्ति-प्राप्ति का बहम 
रहता है| भारतवर्ष के बहुत से योगी-यतियों म॑ इस प्रकार का रोग पाया 
जाता है | ऐसे लोगों को बहुत से अनुयायी मी मिल जाते हैं | कुछ लोग 
इन लोगों के विपय में यह भी प्रसिद्ध कर देते हैं कि वे कोई बहुत बड़ी 
विभूति लेकर थ्राए हैं ओर वे संसार के बहुत बड़े धर्मगुरु बनेंगे । कभी- 
कभी यह कहा जाता है कि वे किसी बड़े महात्मा के अवतार हैं | किसी 
व्यक्ति के बारे म॑ ऐसी शक्तियों का प्रमाण दिया जाता है कि उनके 
छूने मात्र से मनुष्य के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के 
चमत्कार धामिक पेरानोइया के परिणाम हैं। घामिक पेरानोइया के व्यक्ति 
अपने आपको एक विशेष प्रकार का अजनवी प्राणी मानते हैं। वे अनेक 
प्रकार के आडम्बरों को उपस्थित करके समाज के दूसरे लोगों के सामने 
किसी विशेषता को लेकर उपस्थित होते हैं। दूसरे लोगों को धोखा देने 
के लिए. यदि ऐसा काम किया जाए, तो उसे पेरानोश्या का लक्षण न 
सानना चाहिए। धार्मिक पेरानोइया का रोगी स्वर्य अपने आन्तरिक भावों 
को नहीं जानता | वह अपने अनजाने ही संसार के एक विशेष व्यक्ति के 
रूप में प्रकट होने की चेष्टा करता है। डा० फ्रायड संसार के बहुत से 
धर्गुरुओं की पेरानोइया की मनोबृत्ति को भले प्रकार से पहचान गए, 
थे | इसीलिए उन्होंने अपनी 'फ्युचर आफ एन इलुजन” नामक पुस्तक 
में यह दर्शाने की चेशा की है कि जैसे जैसे समाज मे गम्भीर मनोविज्ञान 
का ज्ञान अधिक बढ़ेगा, तैसें-तेसे मानव की धार्मिक मनोवृत्ति ओर अलोकिक 
शक्ति की उपस्थिति के विश्वास का अन्त हो जाएगा। इस प्रकार की 
मनोवृति और विश्वास मानव-जाति के लिए एक पागलपन है। यह 
आन्तरिक आत्म-हीनता के भावों का परिणाम है। आत्म-हीनता का 
यह भाव भी अपने विषय मे अज्ञ होने के कारण होता है। जिस मनुष्य 
को सच्ची महानता नहीं मिली, वह भ्ूटी महानता की खोज में रहता है | 
सच्ची महानता अात्मज्ञान से प्राप्त होती है। मनोविज्ञान इस आत्म-ज्ञान 
का साधन है । अतएवं मनोविज्ञान का अध्ययन मनुष्य को उसके सभी 


वि्चिप्त चिन्ता २५१ 


प्रकार के पागलपनों से मुक्त कर देने का सर्वोत्तम साधन है | समाज में. 
अनेक प्रकार की धर्मान्वता का प्रचार भी इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। 

(५) काम-वासनात्मक पेरानोश्या--काम-वासनात्मक पेरानोंइया के 
रोगी सांचा करते हैं कि वे बड़े ही रूपवान हैं और संसार की सबसे बढ़ी 
रूपवती युवती उनपर विमोहित हो गई है | पुराणों में इसका बहुत अच्छा 
उदाहरण नारद-माह म॑ पाया जाता है। नारद ऋषि ने बहुत तपस्या 
करके काम-वासना पर विजय प्राप्त करने का अभिमान किया | परन्तु इस 
वासना ने भी उन्हें भले प्रकार से मूस्त्र बनाया । वें एक ऐसी रूपवती 
कन्या के रूप में आसक्त हो गए, जिसे पाने की ज्ञमता मानव तो क्‍या 
देवता भी नहीं रखते थे। कहा जाता है कि भगवान ने इनकी आँखें 
खोलने के लिए इन्हें बन्दर की शक्ल दे दी थी। जब वे स्वयंवर-सभा 
म॑ उपास्थत हुए, तब वें उस रूपवती युवती का ध्यान आहृष्ट करने के लिए 
ऊँचे उठकर देखते तथा एक स्थानसे दूसरे स्थानपर उछुला करते थे | परन्तु 

युवती जब भी इनकी ओर देखतो थी, तो बहुत ही घुरा मुँह बनाकर 
दूसरी ओर देखने लगती थी । बिचारे नारद की समझ में ही नहीं आता 
था कि उनके इतना रूपवान होते हुए भी, वह युवती उनकी ओर नजर 
क्यों नहीं डालती | पीछे उनके ही दो मित्रों ने, जो शिव के गण कहे 
जाते हैं, उन्हें बताया कि वे अपना चेहरा किसी आइने में देखें। इतना 
कहकर वे उनकी खिल्ली उड़ाते हुए भागे। नारदजी इसका कारण न 
समझ सके | जब उन्होंने अपना चेहरा दर्पण में देखा, तो अपने आपको 
बन्दर की शक्ल का पाया । वे क्रोध के मारे आग-बबूला हो गए.। उन्‍होंने 
फिर अपने कल्याणु-कर्ताओं को घोर अभिशाप दिया । वास्तव में पेरा- 
नोश्या के रोगी को किसी प्रकार की सीख देना खतरे से खाली नहीं है | 
शिव के गणों को राक्षस बनना पड़ा और उस महिला को, जिसने उनका 
तिरस्कार किया था, पति-बिछोह का कष्ट सहना पड़ा | 

ऊपर कही गई पोराशिक कथा कामवासनात्मक पेरानोइ्या के रोगियों 
की मनोवृत्ति को एक रूपक के रूप में व्यक्त करती है। हम प्रतिदिन इस 
प्रकार के रोग से पीड़ित बहुत से नवयुवकों को पाते हैं। कुछ व्यक्तियों 
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में यह रोग तब प्रकट होता है, जब वह अधिक बढ़ जाता है, इस प्रकार 
के रोगी का एक उदाहरण हाल ही म॑ हमारे अनुभव में आया। यह 
रोगी पहिले लेखक का शिष्य ही था। उसका विवाह प्धह-सोलह 
वष की अवस्था में हुआ था | किसी कारण-वश अपने ससुर के साथ 
उसका झगड़ा हो गया | अतएव उसने अपनी पत्नी का परित्याग कर 
दिया | इसी समय १६४१ के राजनेतिक आन्दोलन में माग लेकर वह जेल 
चला गया | चार-पाँच वर्षो तक बह अनेक प्रकार के राजनंतिक कार्यों मे 
अपने को लगाए रखकर अपनी पत्नी से अलग रहा | फिर लेखक के 
समक्कान॑-वुकाने पर उसने पत्नी को अपने घर लाना स्वीकार किया | 
इसी बीच उसको पत्नी को कोई असाध्य रोग हो गया ओर वह मर गई । 
ससुर से झगड़े का कारण उसका अपनी पत्नी को मारना-पीटना ही था | 
इस प्रकार अब वह पत्नी से रुक्त हो गया | अब उसकी उम्र तीस वर्ष की 
हो चुकी थी । पत्नी से मृक्त होने पर उसने एक संस्था में पढ़ना आरम्भ 
किया । अपने भोजन का खर्च वह किसी प्रकार स्कालरशिप से चलाता 
निःशुक् पढ़ता ओर उसके कपड़े फटे-पुराने रहते थे। दारिद्रय का नग्न 
दृश्य उसके शरीर पर दीखता था | उसके चेहरे पर सूखापन दिखाई 
देता था और उसके गाल पिचके हुए थे । इसी बीच उसके मन में यह 
धारणा हो गई कि जिस संस्था म॑ वह पढ़ता है, उसी के अध्यक्ष की 

लड़की उससे प्रेम करती है। वह उससे विवाह करने के लिए बढ़ी ही 
उत्सुक है। केवल उसके पिता ही इस विवाह-संबन्ध में बाधक हो रहे 
हैं। यदि वह लड़की कहीं मार्ग से भी निकल जाए, तो वह सोच बैठता 
“था कि वह उसे देखने ही आई थी। रास्ते मे पड़े हुए. कागजों में वह 
अपनी प्रेमिका के पत्रों की खोज किया करता था। थोड़े ही समय में 
उसके साथ पढ़नेवाले लड़के उसकी मखोल उड़ाने लगे, परन्तु वह यह 
सोचता था कि वे सब लोग उसके विरुद्ध पड़यन्त्र रचकर उसे अपनी 
ग्रेमिका से वंचित कर रहे हैं। इसकी मनोस्थिति का ज्ञान, संस्था के 
उच्चाधिकारी को हो गया ओर उन्होंने उसे संस्था से निकाल दिया | तिस 
पर भां वह अपने घर नहीं गया, बल्कि संस्था के आस-पास मँड्राता 
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रहा | फिर उसकी माँ को बुलाकर उसे बड़ी कठिनाई से घर भेजा गया | 

कामवासनात्मक पेरानोइयाका च्यक्ति प्रेम-सम्बन्ध के विल्न्नण बातों 
में विश्वास करता है। हमारे पास आए. हुए. एक व्यक्ति को एक ऐसी 
भक लग गई थी कि वह अपनी स्त्री को अपने मित्र की स्त्री से बदल 
ले ओर वे एक दूसरे की स्त्री से काम-सम्बन्ध रक्खें | कितने हो लोग 
अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से बहुत से लोगों को अपने वश म॑ कर लेते 
हैं | कुछ लोग कई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने म॑ ही अपनी महानता 
देग्वते हैं। हाफ्मेन नामक इस प्रकार के एक वियेनानिवासी व्यक्ति का 
वृतान्त आज से बीस वर्ष पूर्व एक पत्निका में निकला था। यह व्यक्ति 
बहुत ही रूपवान था ओर अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से वह अनेक रूपवती 
युवतियों को वश में कर लेता था। वह युवक ऊपरी प्रेम-प्रदर्शन कर 
उन्हें अपने घर ले जाता था | फिर उनके साथ काम-तृप्ति कर बह उन्हें 
मार डालता था | वह उनके शवों को एक तहखाने में गड़वा देता था ) 
इस प्रकार उसने कितनी ही युवतियों की हत्या कर डाली थी। जब एक 
बार उसने राज्य के एक उच्च कर्मचारी की लड़की को गायब किया, तो सारे 
शहर की वड़ी खोज हुई ओर फिर युवतियों के गायब होने का रहस्यो- 
द्घाटन हुआ | पुलिस-द्वारा पकड़े जाने के पूव ही इस व्यक्ति ने आत्म- 
हत्या कर डाली | 

(६) रोगात्मक पेरानोइया--सम्भवत: रोगात्मक पेरानोइया के जितने 
व्यक्ति होते हैं, उतने और प्रकार की पेरानोश्या के रोगी नहीं होते | 
प्रन्तु उन रोगियों की पहचान करना कठिन है। रोगात्मक पेरानोइया 
का व्यक्ति अपने आपको किसी काल्पनिक रोग से सदा पीड़ित माने 
रहता है। कभी वह सोचता है कि उसे पेट का केन्सर हो गया है | 
कभी उसे विचार आता हैं कि उसके पेट में ऐसा वायु-विकार है कि: 
वह चम्मच भर दूध भी नहीं पी सकता है। कभी अकारण ही उसे 
छय-रोग का बहम हो जाता है। इस प्रकार के रोगों की चर्चा वह सभी'ः: 
सें करता है । जो व्यक्ति उसके रोग को भूठा बताए, वह उसका जानी 
दुश्मन हो जाता है। वास्तव में अपने आपको रोगी प्रसिद्ध करके वह 
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दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाने की चेश्टा करता है | 
इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, अपने रोग से मुक्त होने के लिये लम्बे- 
लम्बे उपवास भी कर डालता है| कभी-कभी वह किसी विशेष प्रकार का 
भोजन करने लगता है, जिसे खाकर साधारण मनुष्य जीवित भी नहीं 
रह सकता । अभी हाल में ही एक सत्रह वर्षीय लड़की हमारे यहाँ आई | 
यह तड़की आज तीन वर्षा से केवल सबेरे-शाम तीन छुटाँक दध पीकर 
(ही है। इसके अतिरिक्त वह ओर कुछ मी नहीं खा सकती थी | 
कोई भी दूसरा अन्न खाने पर उसके पेट में भयानक पीड़ा होने लगती 
थी | इतना कम खा करके भी वह मल्ते प्रकार पढ-लिख रही थी। वह 
इस वर्ष इस्टरमीडिएट की परीक्षा दे रही है। दुबंलकाय होने पर भी 
वह रुग्णा नहों प्रतीत होती | 
रोगात्मक पेरानोइया के रोगी को अपने रोग की चर्चा सुनाने मे ही 
सनन्‍्तोष मिलता है। वह अपने आपको अनेक चिकित्सकों को दिखाते 
रहता है, परन्तु किसी के ऊपर उसका विश्वास ही नहीं होता। वह 
'विश्वासपृवक किसी भी डाक्टर से सन लगाकर चिकित्सा नहीं कराता । 
स्किजोफ्र निया ( विकेन्द्रित मन ) 
- स्किजोफ्रेनिया बिहड़ पागलपन है। जब मनुष्य स्किजोफ्रेनिया की 
अवस्था में हो जाता है, तो उसका सामान्य स्वास्थ्य ग्राप्त करना अत्यन्त 
कठिन हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्किजोफ्रेनिया 
असाध्य मानसिक रोग है, अर्थात्‌ एक वार स्किजोफ्रेनिया होने से मनुष्य 
को पुनः संतुलित स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती | परन्तु अधिकांश मनो- 
वैज्ञानिक यही मत रखते है कि स्किजोफ्रेनिया से भी मनुष्य स्वास्थ्य-लाभ 
कर लेता है! कुछ लोगों का मत है कि यदि रोगी स्किजोफ्रेनिया से 
अच्छा हो जाए, जो समझना चाहिए कि वह स्किजोफ्रेनिया था ही नहीं, 
बल्कि किसी दूसरे प्रकार के रोग को गलती से स्किजोफ्रेनिया मान लिया 
गया था | 
स्किजोफ्रेनिया को अँग्रेजी में डिमेनसिया प्रीकोक्‍्स अर्थात्‌ समय के 
पूव मानसिक शक्तियों के विघटन का रोग भी कहा जाता है। ऐसे तो 
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सभी लोगों की मानसिक शक्ति एक समय विघट्ति हो ही जाती हैं। 
इसीलिए बढ़ाप को इसरा बचपन कहां जाता है। यदि किशोरावस्था 
अथवा जवानी में मनष्य मं शेशव के लक्षण दिस्वाईइ देने लगे, तो हमे 
समभना चाहिए कि उस व्यक्ति का मानसिक विकास रुक गया है ओर 
उसने आत्म-विनाश का मार्ग पकड़ लिया है। स्किजोफ़रेनिया के विषय में 
कुछ लांगों का मत है कि यह शार्रारिंक रोग हैं और इसके रोगी के 
स्नायु-तन्तु पहिले से ही ऐसे कमजोर रहते हैं कि उनपर थोड़ा-सा भी 
खिंचाव पड़ने पर वे अपनी शुखला से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार 
की स्नायविक दुर्बलता मनुष्य की वंश-परंपरा से निकलती है। अतएव 
यदि सिकिजो फ्रेनिया के वंश-बृक्ष को देखा जाए, तो पता चलेगा कि इस 
रोगी के पूर्वजों में मी कभी इसी प्रकार का रोग हुआ था तथा उन पूर्व॑जों 
से जन्मे हुए. दूसरे लोगों मं भी यह रोग पाया जाता है, अर्थात्‌ स्किजो- 
फ्रेनिया की प्रवृत्ति मनुष्य में जन्म से हीं आती है ओर वंश-परंपरा से 
वितरित होती है | 

इस मत के भिन्न दसरे परिडतों के भी मत हैं | पहिले प्रकार के मत 
के प्रवत्तंक डाक्टरी बुद्धि के लोग होते हैं ओर दूसरे प्रकार के मत के 
ग्रवत्तेक प्रधानतः मनोवैज्ञानिक होते हैं | इस मत के अनुसार इस रोग का 
प्रधान कारण भावों का संघर्ष ही होता है । जब किसी मनुष्य को आन्त- 
रिक भावात्मक संघर्ष के साथ बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ता है, ओर जब उसकी समस्याएँ इतनी जट्लि हो जाती हैं कि 
वह उन्हें सुलझाने में अपने आपको असमर्थ पाता है, तो उसे स्किजो- 
फ्रेनिया का रोग होता है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण के ऊपर 
निर्भर करता है कि प्रतिकूल भीतरी ओर बाहरी परिस्थितियों के आनेपर 
वह उनका सामना बहादुरी से करेगा और उनपर विपय प्राप्त करने में 
समर्थ होगा या उनसे घबड़ाकर अपनी चेतना को ही खो देग। । 

मान ज्ञीजिए कि एक व्यक्ति को बार-बार कामोत्तेजना होती है और 
इसके कारण उसे कई प्रकार के व्यभिचार करने पड़ते हैँ । फिर वह इसके 
लिए आत्म-भर्त्सना भी करता है। इसी तरह वह दूसरे से मणड़ने की 
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अपनी आदत, देर से उठने ओर काम को मूल जाने की आदत से परि- 
शान है | जब ऐसे व्यक्ति के अपने श्रथ्येय लोगों से निदा सुननी पड़ती 
है, पैसे की चिन्ता उसे खाने लगती है, पर्राक्षा का भय सताने लगता है 
तथा प्रवल शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, तब वह अपनी इन सब 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की ग्राशा न कर स्किजोफ्रेनिया का 
रोगी बन जाता है । 

स्किजोफ्रेनिया भाव की दृष्टि से मेलन्कोलिया ओर पेरानोइ्या से 
विलज्नण रोग है| जहाँ मेलेन्कोलिया में रोगी के सभी भाव दुःख-मूलक 
होते और विपाद उत्पन्न करते है ओर जहाँ पेरानोइया के रोगी के माव 
उसे सदा एक प्रकार के भावों की नशाखोरी में बनाए रखते हैं वहाँ 
स्किजो फ्रेनिया के रोगी में भावों की स्थिरता अथवा भाव-शूत्यता पाई 
जाती है | इसी कारण स्किजोफ्रेनिया के रोग में उसकी सेवासुश्रूषा करने 
वाले लोगों कों सबसे अधिक धोखा खाने की संभावना रहती है। 
मेलेन्कीलिया के रोगी के प्रति सावधानी इसी बात मे रखनी पड़ती 
है कि वह आत्म-हृत्या न कर ले और पेरानोश्या के रोगी के विषय में 
सावधानी दूसरों को हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति से रखनी पड़ती है । किन्तु 
स्किजो फ्रेनिया के रोगी के विपय में यह नहीं सोचा जा सकता कि किस 
समय उसमे आत्म-घात या पर-घात की प्रवृत्तियाँ उमड़ पढ़ेंगी ओर रोगी 
अचानक क्या कर डालेगा | साधारणुत: स्किजोफ्रेनिया का रोगी वाह्म- 
जगत से उदासीन-सा रहता है और बड्ी-सें-वड्टी उत्तेजक घटनाओं से 
उसे कोई भावात्मक उत्तेजना नहीं होती । कमी-कर्भी स्किजोफ्रेनिया का 
रोगी रोने की परिस्थिति में हँसता हुआ ओर हँसने की परिस्थिति में 
रोता हुआ देखा जाता है | मेलेन्कोलिया ओर पेरानोश्या में रोगी के 
भाव शीघ्रता से नहीं बदलते | उसकी कल्पनाएँ और विचार भावों के 
साथ तारतम्यता रखते हुए युक्ति-संगत दिखाई देते है। परन्तु स्किजो- 
फ्रेनिया मे यह तारतम्यता नहीं रह जाती है । स्किजो फ्रेनिया की मनोस्थिति 
स्वप्न की मनोस्थिति जैसी होती है । जैसे स्वप्न में एक घटना का सम्बन्ध 
दूसरी घटना से नहीं रहता, उसी प्रकार स्किजोफ्रेनिया में एक कल्पना से 


विज्षित्त चिन्ता २५७ 


दूसरी कल्पना अथवा या एक क्रिया से दूसरी क्रिया में संगत तारतम्य 
नहीं पाया जाता | जिस प्रकार विवेक का नियंत्रण स्वप्न-चेतना पर काम 
नहीं करता, उसी प्रकार स्किजोफ्रेनिया म॑ भी विवेक के नियन्त्रण का 
अभाव रहता है। वास्तव में ऐसा रोगी जाग्त स्वप्नावस्था में रहता है | 

स्किजो फ्रेमिया का रोगी बाहरी जगत से उदासीन अथवा भाव-शून्य 

ता है | इसका अथ यह नहीं कि उसमे किसी प्रकार के भाव रहते ही 

नहीं | उसके भाव वास्तव में बाहर की ओर प्रवाहित न होकर अपने 
आप में ही केन्द्रित रूते हैं। डा० फ्रायड के अनुसार स्किजोफ्रेनिया में 
रोगी की काम-शक्ति स्वाश्रित प्रेम की अवस्था म॑ रहती है । इसीलिए इस 
रोग के होने के पूव स्किजो फ्रेनिया का रोगी हस्तमैथुन की कुटेव में पड़ा 
हुआ रहता है। इसके लिए उसे आत्मग्लानि होती है। परन्तु उसमें इस 
आदत को रोकने की शक्ति नहीं रहती। कमी-कभी स्किजोफ्रेनिया के 
रोग के उभड़-आने के बाद रोगी निल्नंज रूप से हस्त मेथुन करने लगता 
है, अर्थात्‌ उसकी दबी हुई स्वाश्रित काम-प्रवृति अपना बीभत्स नृत्य 
दिखाने लगती है | 

स्किजो फ्रेनिया के सभी रोगियों म॑ काम-वासना का दसन पाया जाता 
है | जब काम-बासना के प्रकाशन का कोई बाहरी मार्ग नहीं मिलता, तो 
यह वासना विस्फोट के रूप में बाहर निकल आती है। जो काम-वासना 
का प्रकाशन विज्ञिप्तता में गुप्त रूप से होता है, वही स्किजो फ्रेनिया में 
बहुत-कुछ खूले रूप से होने लगता है। जिन लोगों को बचपन से ही 
लाड़-प्यार से रखा जाता है ओर जिन्हें अनेक प्रकार के कामोत्तेजक . 
अवसर मिलते रहते हैं, उन लोगों को जब अपनी वासना के नियंत्रण 
की आवश्यकता पड़ती है और जब उन्हें बाहरी वातावरण से संघ करना 
पड़ता है, तब ऐसे लोगों को स्किजोफ्रेनिया का रोग हो जाता है| इस 
प्रसंग मे अपनी एन आउटलाइन आफ एबनास्मल साइकोलाजी” में 
दिया हुआ मेकडुगल का निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है-- 

एक नवयुवक स्किजोफ्रेनिया के रोग से पीड़ित होकर मानसिक 


चिकित्सालय में लाया गया | इसके जीवन की विगत घटनाओं के अध्ययन 
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से पता चला कि वह बचपन से ही बड़े लाइ-प्यार से पाला गया था | 
उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी | जब वह वह किशोरा- 
वस्था में पहुँचा, तो उसे हस्तमैथुन की आदत लग गई | पढ़ाई-लिखाई में 
वह बहुत ही साधारण योग्यता का था। वह अधिक परिश्रम नहीं कर 
सकता था | किन्तु अच्छे परिवार म॑ जन्म लेने के कारण उसे ऐसा पद 
मिल गया, जिसे सम्हालने की पूरी योग्यता उसमें नहीं थी | उसे अपने पद 
में तरक्की भी सिफारिसोंके कारण जल्दी-जल्दी मिलती गई | वह अपने 
पद के काय के भार को नहीं सम्हाल सकता था, परन्तु वह दूसरे लोगों 
से सहायता भी इसलिये नहीं लेता था कि कहीं उन्हें इसकी योग्यता का 
ज्ञान न हो जाए | इस प्रकार उसकी जिम्मेदारियों का बोझ ओर उसकी 
चिन्ता बढ़ते गए | कुछ समय तक चिन्ता की परेशानी के कारण वह 
चुपचाप रहने लगा | इसी बीच उसे स्किजोफ्रेनिया का रोग हो गया | 

स्किजोफ्र निया का रोग कभी-कभी जटिल शारीरिक रोगों के बाद भी 
हो जाता है। ठायफाइड के वाद कुछ लोगों को स्किजोफ्रे निया का रोग 
हो जाता है | जिन लोगों के आन्तरिक मन में भारी संघप होता रहता है. 
वे इस संघर्ष को रोगसे उत्पन्न स्नायविक दुबलता की अवस्था में सम्हाल नहीं 
पाते | अतएव ऐसी अवस्था भें एक ओर स्नायुओं का संगठन बिगड़ 
जाता है और दूसरी ओर भीतरी मनके भावों का नियंत्रण भी उठ 
जाता है। 

मेकडुगल ने स्किजोफ्रेनिया के रोग के तीन प्रकार बताए हैं; हेवे- 
 'फ्रेनिक, केठाटोनिक और पेरानाइड | हेवेफ्रेनिक स्किजोफ्रेनिया में रोगी 
म॑ समाज के प्रति भाव-शूत्यता पाई जाती है। वह आनन्द देनेवाली 
घटनाओं से न तो आनन्दित होता है ओर न दुख देनेवाली घटनाओं से 
दुःखी ही । वास्तव में उसके भाव बाहर की और प्रवाहित न होकर भीतर 
की ओर ही प्रवाहित होते रहते हैं। ऐसा रोगी पागलखाने में उदासीन- 
बैठा रहता है | किसी से बोलने-चालने का प्रयास भी वह नहीं करता | 

केटायोनिक स्किजोफ्रेनिया में कुछु निस्‍्थंक शारीरिक चेशाएँ 
बार-बार दुहराई जाती हैं। इन चेशाओं का अथ रोगी को देखने-वाला 
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व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझ पाता है। परन्तु रोगी के आन्तरिक मन के 
लिए इनका विशेष अर्थ होता है। कभी-कभी ऐसा रोगी अपने मेह को 
विशेष प्रकार का बनाता है अथवा हाथ को विशेष प्रकार से मठ्काता 
रहता है | एक महिला अपने हाथ को सिर के आस-पास घूमा करके अपने 
ललाट के बीच में लगाया करती थी | एक किशोर बालक अपने कंघो को 
विशेष प्रकार से हिलाकर अपने मह को अनोखी तरह से बनाया करता 
था | इस तरह की क्रियाएँ हिस्टीरिया का रोगी भी करता है। परन्तु 
हिस्टीरिया के रोगी की सामान्य चेतना सुरक्षित ही बनी रहती है। यदि 
उसे बेहोशी भी होती है, तो वह थोड़े ही समय के लिये। स्किजों- 
फ्रनिया का रोगी बेहोश नहीं होता है। वह सामान्य लोगों के समान 
ही बातचीत करते रहता है, परन्तु उसकी विचार-प्रणाली में कोई क्रम- 
वद्धता नहीं रहतो है। जेसे ऊपर बताया गया है कि इसके रोगी आधे 
सोते ओर आधे जगते रहते हैं । 
पेरानोइड स्किजोफ्रेनिया का रोगी पेरानोइया के रोगी के समान ही 
दुःखी रहता है। उसके मस्तिष्क म॑ अनेक प्रकार की सन-सनाहट और 
गुन-गुनाहट होती ही रहती है। उसे कई प्रकार के निराधार श्रम या 
कल्पनाएं उठा करती हैं। वह कभी-कभी अपने आपको मूृत-प्रेत से घिरा 
हुआ देखने लगता है । इस रोग से पीड़ित एक प्रोड़ महिलाने अपने सभी 
कपड़ों को इसलिए जला डाला कि वह समभती थी कि उसमें चुड़ैलन 
घुस गई है। जब उसकी कीमती साड़ियाँ जल रही थीं, तो वह कहती थी कि 
साड़ियों के साथ-साथ वे सभी चुड़ेलन जल रही हैं, जो उसे त्रास दिया करती 
थीं। यह महिला अपने आपको नव-वधू ही समझती है। उसे विधवा हुए. 
पच्चीस वष हो गए हैं, परन्तु वह अपने शरीर का श्रृूगार सघवाओं की 
तरह ही करती है। उसे श्रम है कि उसके पति कहीँ बाहर गए हैं और 
वे शीघ्र ही आनेवाले हैं। पेरानोइड स्किजोफ्रेनिया के रोगी के कार्य- 
कलापों म॑ किसी प्रकार की वाधा पड़ने से रोगी वाधा डालने वाले व्यक्ति 
की कोई भी हानि कर सकता है| अतएव ऐसे रोगी से सचेत और साव- 
घान रहना नितान्त आवश्यक है | 
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स्किजो फ्रेनिया का रोग आन्तरिक भावात्मक संघर्ष के कारण उत्पन्न 
होता है। जिस व्यक्ति का वाल्यकाल भाव-पुष्टि के वातावरण में नहीं 
व्यतीत हुआ और जिसे अपनी युवावस्था में समुच्चित काम-तृप्ति नहीं हुई 
उसे इस रोग के होने की संभावना रहती है। एक पच्चीस वर्षीय महिला 
के इस रोग से पीड़ित होने के कारण को जानने से पता चला कि इस 
महिला का बचपन बड़ी ही निगरानी के वातावरणमें व्यतीत हुआ | युवा- 
वस्था प्राप्त होने पर उसका मन किसी ऐसे व्यक्ति पर अगठक गया, जिससे 
उसका विवाह होना असंभव था | वह मन-ही-मन अपने भावों के संघर्ष में 
अपना समय व्यतीत करती थी। कुछ काल के बाद उसे पागलपन आा 
ग़या । यह पागलपन उसके विवाह होने से और भी बढ़ गया। यह 
महिला अपने ही लोगों को गाली-गलौज करती अथवा मारने दौड़ती 
थी | पीछे उसने मौन धारण कर लिया | इसके बाद वह लोगों से बात- 
चीत करती है, पर वह बात-चीत निरथंक होती है| वह अपने बच्चों की 
देख-भाल थोड़ी-बहुत कर लेती, अपने कपड़े-लत्तो सम्हालती और घर 
का भी कुछ काम कर लेती है; परन्तु अपनी अवस्था और शिक्षा के अनु- 
रूप वह कुछ भी काम नहीं कर पाती। उसके काम उसी प्रकार के होते 
हैं, जेसे आठ वष के बच्चे का । 

एक दूसरे नवर्युवक को यह रोग चौबीस वर्ष की अवस्था में हो गया 
था | इस रोग के होने के पूर्व उसे अपनी च्त्री के प्रेम के सम्बन्ध में सन्देह 
रहा करता था | रोग उसे तब आया, जब उसे एक बार भयानक शारीरिक 
रोग हुआ । शारीरिक रोग से मुक्त होते ही उसे स्किजोफ्रेनिया का रोग 
हो गया | यह युवक बड़ा ही भावुक था | बचपन से ही इसे लाड़-प्यार 
से रखा गया था | अतएव उसमें भावुकता बढ़ गई थी। वह कुछ काम- 
कुटेवों मं भी पड़ गया था। युवावस्था प्राप्त होने पर इसे भूत-प्रेत का 
डर लगता था। ये सब मानसिक असाधारणतायें उसे स्किजो फ्रेनिया तक 
न ले जातों, यदि उसे अपनी स्त्री के प्रेम में सन्देह और शारीरिक रोग 
न होते । यह व्यक्ति कुछु समय तक मानसिक चिकित्सालय में रहा और 
अब वह स्वस्थ होकर सरकारी कमचारी बन गया है। 


विकज्ञिप्त चिन्ता २६१ 


हमने विषम पागलपन के अनेक ग्रकारों का वर्णन ऊपर किया है । 
इन रोगों को साधारणुतः असाध्य रोग कहा जाता है। परन्तु रोग की 
प्रारम्भिक अवस्था में यदि कुशल मानसिक चिकित्सक के निरीक्षण में ये 
रहें, तो ये रोग अच्छे भी हो जाते हैं। हमारी जानकारी में कुछ मेले- 
न्कोलिया, पेरानोइया और स्किजो फ्रेनिया के रोगी स्वास्थ्य-लाम कर चुके 
हैं| मानसिक चिकित्सालयों म॑ इन रोगों का उपचार इनसोलिन इ जेक्शन, 
विजली के भटके ओर स्वनाव्मक कार्यों में प्रोत्साहन-द्वारा किया जाता है । 
कुछ रोगियों के लिए कुछ भी सर्वनात्मक कार्य देना कठिन होता है। 
उनके लिए मानसिक चिकित्सालय केवल एक आराम-णएह अथवा जेल का 
ही काम करता है | 


न्‍अानकपकसबणमलत&, आजमाएं »जजएखजीडज ऑअगाटणयाण 


बारहवाँ प्रकरण 


मानसिक विकार और शारोरिक रोग 
मानसिक विकार क्या हे १ 


मनुष्य का स्वभाव पौधे के समान है, जो अपनी जड़ों-द्ारा भूमि से रस 
को खींचता है ओर धरातल के ऊपर आकर प्राणु-प्रद वायु को ग्रहण. 
करता तथा सूर्य की रोशनी पाकर रंग-विरंगा बनता है| पौधे के विकास 
का लक्ष्य सुन्दर पुष्प और फल का पेंदा करना होता है और उसका 
जितना ही भाग हमें दिखाई देता है, वह सभी आकपक होता है | एक 
सजीव पौधे को देखकर सभी लोगों का मन प्रसन्न होता है और हमें यह 
इच्छा होती है कि वह हमारे पास रहे। परन्तु इस पोघे का बल उन 
शक्तियों पर निर्भर करता है, जिनके प्रकाश में आने पर उसका सभी 
सौन्दय नष्ट हो जाता है। मल-मूत्र के बने खाद्य से पौधे की ज़ें अपना 
रस खींगचती हैं | वे यह कार्य प्रथ्वी की सतह के नीचे करती हैं | अतएव 
इसका ज्ञान हमें नहीं होता | पौधे की जीवन-प्रणाली में यह शक्ति है कि 
प्रत्येक प्रकार की गन्दगी को वह रूप-सौन्दय में परिणुत कर देती है | जब 
पोधे में यह शक्ति नहीं रहती, तब हम उसे रुग्न कहते हैं। ऐसा पोधा 
अपने मिले हुए. खाद्य से लाभ न पाकर स्वयं दूसरे पौधों का खाद्य 
बन जाता है | 
जिस प्रकार एक पौधे का व्यक्तित्व धरातल पर प्रकाशित होता है, 
उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व भी समाज में प्रकाशित होता है। मनुष्य के 
व्यक्तित्व को वल देनेवाली शक्तियाँ उसके अचेतन मन में काम करती हैं | 
जिस व्यक्तित्व का अभिमान वह करता है, वह उसके चेतन मन की वस्तु 
है | जब तक मनुष्य के अचेतन मन से प्राप्त शक्तियाँ उसके चेतन मन को 
युष्ट बनाती रहती हैं, तब तक मनुष्य का व्यक्तित्व बली रहता है| किन्तु 


प्रानसिक विकार ओर शारीरिक रोग २६६ 


जब इन शक्तियों के ऊघगामी प्रवाह में रुकावट हो जाती है, तब मनुष्य 
का व्यक्तित्व दुबल हो जाता है। मानसिक शक्तियों के ऊधंगामी प्रवाह 
में रुकावट होने का नाम ही मानसिक विकार है| मनुष्य के व्यक्तित्व का 
बल उसके उन भावों ओर इच्छाओं पर निर्भर है, जिनके प्रकाशन से 
हम प्रसन्न न होकर छुव्घ होंगे | परन्तु यदि मनुष्य के व्यक्तित्व की जड़ मे 
इस प्रकार की भावनाएँ ओर वासनाएँ न हों, तो उसमें रूप का वह 
लावण्य और इृढता भी न आए, जिसके कारण हम उसकी प्रशंसा करते 
हैं। प्रतिन्नण मनुष्य के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार के शोध की क्रिया 
होती रहती है, जिससे उसके अचेतन मन के अशुद्ध भाव शुद्ध बनकर 
उसी प्रकार व्यक्तित्व को बल देते हैं, जेसे भूमि के नीचे गड़े हुए मल- 
मृत्र पोधे के व्यक्तित्व को बल देते हैं। जब कमी इस रासायनिक क्रिया 
में उलमन उत्पन्न हो जाती है, तभी मानसिक विकार की उर्त्पात्त होती है। 
यदि तात्विक दश्टि से देखा जाए, तो जिन तत्वों पर मनुष्य का प्रकाशित 
व्यक्तित्व आधारित हैं, वे उपेक्षनीय नहीं हैं। वे मानव-जीवन के लिए 
अत्यन्त आवश्यक हैं | आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वह तत्व न तो 
बुरा है, ओर न भला | उसका मला-बुरा होना उसके उपयोग पर निर्भर 
है| जब हम अचेतन मन के किसी भाव को बुरा समझकर उसका उपयोग 
न कर उसे दमित करते हैँ, तभी यह भाव मानसिक विकार म॑ परिणत हो 
जाता है | फिर वह मनुष्य के व्यक्तित्व का बल न बढ़ाकर उसे रोगी बना 
देता है | मान लीजिए कि किसी रूपवान महिला को देखकर हमें उसके 
प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया | आकपण की इस प्रवृत्ति को हम किसी 
कला, कविता अथवा रोगियों की शारीरिक सेवा कर उपयोग म॑ ला सकते 
हैँ | परन्तु यदि हम्म उसका ऐसा उपयोग न कर उसकी कामुकता को जान- 
आर उसे गन्दा कह कर दबा देते हैं, तो वह भाव हमारी चेतना से लुप्त 
अवश्य हो जाता है, परन्तु अब वह ससमारे प्रकाशित व्यक्तित्व को अनेक 
प्रकार की क्षति पहुँँचाता है | इसी के द्वारा कितने ही लोगों को गन्दगी 
का भय अथवा सफाई की कक उत्पन्न हो जाती है। अपनी नंतिक बुद्धि 

प्रतिकूल काम-वासना की तृप्ति करने पर और फिर उसे गन्दी अथवा 


२६४ आधुनिक मनोविज्ञान 


शैतानी समझ कर दमित करने से कितने ही लोगों को एक्जिमा, दसा 
तथा हृदय के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य अपने अचेतन मन की 
भावनाओं का जिस प्रकार का नामकरण करता है, वे उसके लिए उस प्रकार 
की बन जाती है। अचेतन मन की प्रवल वासनाओं म॑ कामवासना ही 
मुख्य है । जो व्यक्ति इस वासना को गंदी समझकर दमित करता है, उसके 
लिए वह गंदी ही वन जाती है | फिर ऐसे व्यक्ति को गंदगी का भय हो 
जाता है, और यदि उसने इस बासना के वशीमृत होकर कोई कार्य किया 
है, तो प्रायश्रित के रूप में उसके शरीर में कोई घृणित रोग; जैसे बवासीर, 
एक्जिमा अथवा कुष्ठ रोग हो जाता है। इस तरह कितने ही रूपवान 
युवकों को आत्मग्लानि के कारण मुंह ओर हाथ पर सफेद कुष्ट हो जाता 
है| ऐसा रोग उन्हीं लोगों को होता है, जिन्हें एक ओर प्रवल नेतिक 
बुद्धि है ओर दूसरी ओर वासना की प्रवलता भी है। जो वासना उनके 
व्यक्तित्व का बल बढ़ा सकती थीं, उनके शरीर को अधिक सुंदर बना 
सकती थी, वही जब दमित होती है, तो मानसिक विकार में परिणत होकर 
रूप का विनाश करने लगती है | 

. मनुष्य यदि अपने अचेतन मन के तत्वों को बिना रुकावट के 
प्रकाशित होने दे, तब उसके ब्यक्तित्व में किसी प्रकार के मानसिक विकारों 
का निर्माण न होगा । परंतु उसका व्यक्तित्व पाशविक स्तर से ऊँचा भी 
न उठेगा। पशु के जीवन का प्रधान भाग उसका शरीर ओर इन्द्रियाँ हैं | 
सानव-जीवन का प्रधान अंग शरीर ओर इन्द्रियाँ न होकर उसका विवेक, 
नेंतिक बुद्धि और आध्यात्मिकता है। यदि मनुष्य अपनी पाशविक 
वासनाओ्रों को भी स्वच्छुंदता से प्रकाशित होने दे, तो वह अपनी उस 
विशेषता को खो देगा, जिसके कारण वह सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी कहा 
जाता है| अतणव अपनी प्राकृतिक ग्रवृत्तियों पर रोक-थाम करना मनुष्य 
के लिए, नितांत आवश्यक है | परंतु जब इस रोक-थाम का लक्ष्य अपनी 
मानसिक शक्तियों का उदात्तीकरण न होकर केवल उनका अवरोधमातन्र हो 
जाता है, तो मनुष्य का व्यक्तित्व उल्लकनों अथवा मानसिक विकारों से भर 
जाता है | यही मानसिक विकार शारीरिक रोग भी बन जाते हैं | 


प्ानसिक विकार ओर शारीरिक रोग श्क्ष्प्‌ 


जब हमारे मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है, तब वह 
प्रतिक्षण पैदा होनेवाली नई मानसिक शक्ति को भी विकार के रूप में 
परिणुत कर देता है | जिस प्रकार फोड़ा जब तक फूट्कर बहने नहीं लगता, 
तब तक बह बढ़ता ही जाता है; उसी प्रकार जब तक कोई मानसिक विकार 
प्रकाशित नहीं होता, तब तक वह बढ़ते ही जाता है। मानसिक विकार का 
किसी रूप से प्रकाशित होना उसके शुभ लक्षण को दर्शाता है | 

मानसिक विकार का प्रकाशन 

मानसिक विकार दो प्रकार से प्रकाशित होता है; एक मानसिक रोग 
के रूप में और दूसरा शारीरिक रोग के रूप में | आधुनिक मनोविज्ञान की 
खोज से पता चला है कि मनुष्य के सत्तर प्रतिशत शारीरिक रोगों के गुप्त 
मानसिक कारण होते हैं। हमारे जीवन की दुघठनाओं में भी मानसिक 
कारण पाया गया है। किसी के घर जाते समय ठोंकर लगने को हम 
खाकस्मिक घटना कहते हैं, परंतु यदि हम अपने अचेतन मन को खाज 
करें; तो हम उसका मानसिक कारण मिल जायगा। जब हमारे मन मे 
किसी प्रकार की उलकन रहती है ओर हम अपने अभिमान-युक्त कतंव्य 
बुद्धि के कारण किसी विशेष काम को करने से अपने आप को नहीं रोक 
पाते, तो कोई दुघटना अथवा कोई शारीरिक रोग या चोट हमें उस काम 
को करते से रोक देती है । लेखक के एक मित्र को बहुत दिनों से एव्जिमा 
का रोग है | इस रोग को साधारणतः हम शारीरिक रोग ही मानते हैं 
आर उसका कारण भी शारीरिक जानते हैं। परंतु इस रोग का प्रधान 
कारण मानसिक होता है । यह उस कथन से स्पष्ट होता है कि जब उन्हें 
यह रोग दबा हुआ रहता है, तब उनके मन में अनेक त्रास देनेवाले विचार 
आया करते हैं | रोग की दमित अवस्था में उन्हें चिड़चिड़ाहट, घबराहट, 
बेचेनी अथवा हृदय की धड़कन हो जाती है। उन्‍हें ऐसा जान पड़ता है 
कि वे पागल हो जायँगे | जब उनका एक्जिमा फोड़े के रूप में होकर बहने 
लगता है, तो उनके मस्तिष्क में आराम आर जाता है । 

उक्त मित्र के घरेलू जीवन के अध्ययन से पता चला कि उन्हें अपनी 
पत्नी से भारी अर्सतोप है | पत्नी एक संपन्न परिवार से आई है | अतएव 
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मित्र का अपनी त्ली पर वेसा रोआ्ब नहीं रह सका, जेसा वे चाहते थे। 
अपनी इच्छा की अवहेलना होने पर वे पत्नी से मन-हीं-मन हु मलाते 
रहते | समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के कारण वे अधिक गाली-गलोज 
नहीं करते थे | परंतु उनके मन में अपनी पत्नी के प्रति अनेक दुर्भावनाएँ 
उठा ही करती थीं। उन्हें अपनी पत्नी के सतीत्व में भी संदेह था। वे 
अपने बड़े लड़के को, जो देखने में बड़ा सुंदर था, अपने द्वारा जन्म पाया 
न मान कर किसी दूसरे का लड़का मानते थे। इस संदेह को उन्‍होंने 
अपनी स्त्री से भी प्रकाशित कर दिया था। इसलिए पति-पत्नी मे सदा 
खिंचाव की अवस्था वनी रहती थी | इस खिंचाव को उनका एक्जिमा का 
रोग समय-समय पर कम कर देता था | 
एक्जिमा ओर दमा का रोग प्राय: एक दसरे के सहगामी होते हैं 

दोनों ही राज रोग हैं। एक्जिमा के दमित होने पर दमा बढ़ जाता है 
ओर दमा के कम होने पर एक्जिमा | हमारे एक परिचित व्यक्ति को दमा 
ओर एक्जिमा दोनों ही रोग हैं। जब दमा कम होता है, तो एक्जिमा 
बढ़ जाता है ओर एक्जिमा के कम होने पर दमा बढ़ जाता है | इस व्यक्ति 
की नंतिक बुद्धि बहुत प्रबल है। उसका दाम्पत्य-जीवन उपयुक्त मित्र कीं 
अपेक्षा ज्यादा दु:खी है | उसकी स्त्री उसके वश में न रह कर स्वतंत्र रूप 
से रहने लगी है। स्त्री-पुरुप मे सदा ही खिंचाव बना रहता हैँं। इस 
व्यक्ति के दो बच्चे भी हैँ | ये बच्चे अपने पिता के संरक्षण में ही रहते 
हैं ओर उनकी माँ उनसे वश्चित हो गई है | इस व्यक्ति के मन में क्‍या- 
क्या उफान उठते हूँ इसका ज्ञान किसी को नहीं है| समाज का प्रतिष्ठित 
व्यक्ति होने के कारण वह अपने मनोभावों की चर्चा किसी के सामने नहीं 
कर सकता है | फिर मनुष्य के दमित भाव किसी-न-किसी रूप में अपने 
प्रकाशन का उपाय निकाल ही लेते है | वे दुखदाई शारीरिक रोग का रूप 
धारण कर लेते हैं। यह मानसिक आरोग्य-ग्राप्ति का नेंसर्गिक उपाय है | 
मानसिक रोग का शारीरिक रोग म॑ परिवत्तित होना उसको समाप्त करने 
का एक साधन है। अतएव शारीरिक रोग पेंदा करके प्रकृति हमारी रखा 
ही करती है। यदि रोगी को मानसिक रोग उसी रूप में रह जाय, तो 
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उसका जीना ही कठिन हो जाय | शारीरिक रोग की अपेक्षा मानसिक 
रोग अधिक असकह्य होता है | इसीलिए प्रकृति मानसिक रोग को उपयुक्त 
शारीरिक रोग में रूपांतरित कर देती है । 
उपयुक्त दृशन्त से सम्भवतः यह निष्कप निकाला जा सकता है कि 
किसी मनुष्य के दूसरे व्यक्ति के प्रति देप के विचार ही मूलतः मानसिक 
विकार हैं और यही रोग के कारण हैं। इस प्रकार के विचार में आंशिक 
त्य है | मनुष्य के द्वेप-युक्त विचार ऐसे जहरीले मानसिक कीयणु हैं, 
जो अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों के कारण बन जाते हैं| परन्तु इन 
जहरीले कीयरुओं का भी एक अदृश्य कारण होता हैं। जिस प्रकार 
बाह्य जगत में जहरीले कीठाशु किसी प्रकार की भौतिक गन्दगी पर पन- 
पते हैं, उसी प्रकार मानसिक जगत में दुर्विचार रूपी जहरीले कीठारु 
अदृश्य मानसिक गन्दगी के ऊपर पनपते हैं। दूसर व्यक्ति को द्वेष से 
देखनेवाला व्यक्ति अपने आपको हीं द्वेप की दृष्टि से देखता हँं। उसके 
अचेतन मन में उसकी भोग-प्रवृत्तियों ओर नेतिक संस्कारों में अनवस्त 
संत्रय चलते रहते हैं | इस संघ के परिणाम-स्वरूप ऐसे व्यक्ति की इच्छा- 
शक्ति दुबल हो जाती है ओर उसका स्वभाव भी चिट्ठचिढ्रा हो जाता 
है। फिर जो व्यक्ति अपना ही शत्रु है; वह अपने आस-पास 
शत्रुता का वातावरण उत्पन्न कर लेता है। इस प्रकार शचुता के वाता- 
वरणु का बाहर उपस्थित होना आन्तरिक मन की शचुता का आरोपणश- 
मात्र होता है | बाहरी शन्नुओं के प्रति द्वेप के विचार मनुष्य के मानसिक 
अथवा शारीरिक रोग के स्मीपवर्ती कारण होते हैं। परन्तु रोंग का 
दुस्स्थ कारण अपने आप में ही होता है। मनुष्य के अचेतन मन में 
उपस्थित रहने के कारण मनुष्य उसे जान नहीं पाता । जब भनुष्य अपने 
आन्तरिक मन में साम्य उत्पन्न कर लेता है, तो एक तो उसके बाहरी 
शत्रुओं का अन्त हो जाता है और दूसरी ओर उसके मानसिक और 
शारीरिक रोग भी समान हो जाते हैं । 
शारीरिक ओर मानसिक रोग की व्ात्विक एकता 
शारीरिक और मानसिक रोग तात्तविक दृष्टि से एक ही हैं यह न 
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केवल मानसिक विकारों के शारीरिक रोगों में प्रकाशन से स्पष्ट होता है, 
वरन्‌ शारीरिक रोग के समाप्त होने पर मानसिक रोग के उत्पन्न होने या 
बढ़ जाने से भी सिद्ध होता है। हमने ऊपर बताया है कि एक्जिसा 
मानसिक विकारों का प्रकाशन है | एक्जिमा के दव जाने से अनेक प्रकार 
की मानसिक बेचेनी, अकारण चिन्ता ओर भय तथा भक उत्पन्न हो जाते 
हैं | इसी प्रकार कमी-कमी मनुष्य को अनेक प्रकार के मानसिक असंतोष 
होने पर क्षय रोग की कक अथवा वास्तविक क्षय रोग हो जाता है। 
इस रोग के शान्त होने पर कोई दूसरा शारीरिक रोग अथवा किसी विशेष 
प्रकार की कक उत्पन्न हो जाती है। इस सिद्धान्त की सत्यता हमारी 
चिकित्सा में आए निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है | 

आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व लेखक के पास एक सम्पन्न परिवार के एक 
ऐसे रोगी का पत्र आया, जिसे गन्दी वस्तुओं से असाधारण भय उत्पन्न 
हो गया था। उन्हें यह कक उत्पन्न हो गई थी कि वे कहीं अपनी पेशाब 
न पी लें अथवा अपना पंखाना मुँह म॑ न डाल लें। वे इस मक से मुप्त 
होने की जितनी ही चेष्ाा करते थे, वह उतनी ही बढ़ती जाती थी । उनको 
उम्र लगभग पचास वर्ष की थी और वे अपने व्यापार के काम-कार्य को 
साधारणत: भले प्रकार से सम्हालते थे। परन्तु अपने आपको सम्हालने 
का उनका विश्वास जाता रहा था। वे धोती ओर पजामा न पहनकर 
सदा पेंट पहना करते और उससें दो-दो बेल्ट बाँधा करते थे | उन्हें अपने 
पास सदा एक ऐसे व्यक्ति को रखना पड़ता था, जो उन्हें पखाना 
छूने से सदा रोके ओर जब उन्हें यह बहम हो जाए कि उन्होंने पखाना 
छू लिया है, तो वह उन्हें बताए, कि उन्होंने पखाना नहीं छुआ है | 
लेखक इस व्यक्ति से जब मिला, तो उसने अपने इस रोग का इतिहास 
बताते हुए निम्नलिखित ब्तान्त सुनाया-- 
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मुझे यह रोग आज से सात वष पहिले से है। इस मक् के पहिले 
मुझे क्षय-रोग होने का भय सताता था | इस भय का कोई सामान्य कारण 
नहीं है, पर यह भी एक प्रकार की भक थी । मेंने क्षय-रोग के बारे में बहुत 
कुछ पढा था। मैंने डाक्टरी पुस्तकों से यह जान लिया था कि यह रोग 
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बड़ा ही संक्रामक है। क्षय-रोग के किसी भी रोगी के पास बेठने-उठने से 
यह रोग लग जाता हैं। जब से मेंने क्षय-रोग के बारे मे ये बातें जानी 
तब से मुझे भय हो गया कि कहीं किसी ज्षय-रोगी के पास बेंठने से मुझे 
भी ज्षय-रोग न हो जाए। यह जानना तो बड़ा हीं कठिन है कि किस 
व्यक्ति को क्षय-रोग हैं ओर किसे नहीं है। अतः में किसी मी व्यक्ति के 
बहत पास नहीं वंठता था। यदि कोई व्यक्ति मेरे बहत समीप आकर 
बातचीत करे, तो में उससे दूर हट जाता था। मुफ्ले सदा डर लगा रहता 
था कि कहीं उसके शरीर के कीठाशु मेरे शरीर में न प्रवेश कर जाएँ। 
इसके कारण कमी-कभी मुझे! बड़ी मानसिक परेशानी हो जाती थी। 
साधारणत: लोगों की आदत बहुत पास आकर बातचीत करने की होती 
है। जैसे-जैसे में उनसे हव्ते जाता था, तसे-तैसे वे मेरे पास आते जाते 
थे। इसके कारण में उनसे ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाता था और 
कभी-कर्भी मुझे कोई बहाना बताकर बीच मे ही बात समाप्त कर देनी 
पड़ती थी | 
एक बार मुझे कुछु खाँसी ओर बुखार की बीमारी हो गई । बस 
मेने समझ लिया कि मुझे क्षय-रोग हो गया है | मेरा शरीर दिन-प्रति-दिन 
दर्बल होने लगा ओर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। इस बीमारी में में 
ने रहा। इससे में इतना दुबल हो गया कि चारपाई से नहाँ 
उठ पाता था। वास्तव में मुझे क्षय-रोग नहीं था, परन्तु मेरी आन्तरिक 
धारणा यही हो गई थी कि मुझे कछ्षय-रोग हो गया है । एक बार जब में 
इस रोग से ग्रसित था, तब में पखाने के लिए गया और जब में पखाना 
कर रहा था, तो अचानक मुझे यह कल्पना आई कि कहीं पखाने को 
उठाकर में अपने मुँह में न ले लूँ | इस कल्पना के मन में अते ही 
मैं बहुत घबड़ा गया ओर बड़े जोरों से चिल्लाया | उस समय मेरी अवस्था 
अद्ध-विक्तिस-सी हो गई थी । मेरी स्री दौड़ी हुई आई और उसने किसी 
प्रकार मुझे बिस्तर तक पहुँचाया। तभी से मुझे सदा यह भ्कक उत्पन्न 
गई कि कहीं में अपने पखाने-पेशाब को छू अथवा उन्हें मुँह में डाल 
न लू । मेरा शारीरिक रोग तो जाता रहा, परन्तु उसके स्थानपर यह कक 
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मुझे सात वर्षों से च्रास दे रही है। इस बीमारी से मुक्त होने के लिए 
मैंने अनेक उपाय किए, परन्तु कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हुईं |? 
उपयुक्त दृष्टान्त से यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक रोग सानसिक 
रोग को कम करता है ओर शारीरिक रोग के अभाव में मानसिक रोग 
बढ़ जाता है। मानसिक असन्तोष किस प्रकार वास्तविक शारीरिक रोगों 
में परिणत हो जाता है इसका एक बड़ा ही शिक्षाप्रद उदाहरण हमारे 
उपचार भें आए हुए एक बढ़े होनहार युवक की जीवनी से स्पष्ट होता 
है। यह युवक इस समय विश्वविद्यालय का कुशल विद्यार्थी है । इस 
समय इसकी अवस्था अट्राईंस वर्ष की है। आज से दर घ5 पृ, जन्न यह 
विद्यार्थी कालेज की कन्ना का विद्यार्थी था, तो वह अनेक प्रकार के मान- 
सिक असंतोपों से पीड़ित था | उसने बचपन से ही देखा कि उसके पिता- 
माता में सदा अनबन रहती है । उसके पिता उसकी माँ का छोटो-छोटी 
बातों के लिए पीट देते थे | उसकी दादी ओर उसकी बुआ सदा उसके 
पिता से उसकी माँ की शिकायत करती थीं। इसी के कार! उसकी माँ 
पीठी जाती थी। माँ अपने बच्चे को बहुत ही प्यार करती थी | अतणव 
बच्चे के कोमल भावों पर माता के हःख ओर पिता की क्रग्ता का बढ़त 
ही बुरा प्रभाव पड़ा | वह अपने पिता को भीतर-ही-भीतर एद; क्रर व्यक्ति 
मानने लगा | पिता के ह्वप के कारण उसके जीवन मे सदा असन्तोष 
रहा करता था | इस असन्‍्तोष के परिणाम-स्वरूप किशोरावस्था म॑ उसे 
ग्रबल कामुकता आई और अनेक प्रकार के काम-कुटेवों का शकार उसे 
होना पड़ा | फिर उसे पश्चाताप की मनोवृत्ति ने त्रास दिए और अपने 
कृत्यों के लिए आत्महत्या के विचार उसके मन में आने लग | जब इस 
व्यक्ति का विवाह हुआ, तब भी उसकी असाधारण कामुकता बनी रही | 
विवाह के कुछ दिन पश्चात उसकी स्त्री क्षय-रोग से मर गई | परन्तु उसके 
मन में यही विचार बैठ गया कि उसकी अत्यधिक कामुकता के कारण ही 
उसकी स्त्री को क्षय का रोग एवं देहान्त हुआ | 
अब तो वह युवक अपने आपको एक पापी और हत्यारे के रूप में 
मानने लगा | इधर उसकी माँ भी घरेलू रगड़ों से त्रस्त होकर पागल हो 
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चुकी थी | युवक को अब न तो कोई बाहर चेन देनेवाली वस्तु थी और न 
भीतर | अब उसे विषाद रोग के विचार बार-बार सताने लगे | वह किसी 
ऐसे योगी या महात्मा की खोज करने लगा, जो उसे किसी प्रकार शान्ति- 
ग्रदान करे | पड़ाई-लिखाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। 
कभी-कभी उसे अपने पुराने कुक्ृत्यों के विचार सताते ओर कमी बाहरी 
मानवता-हीन वातावरण | इसी बीच उसने एक साधु के आदेशानुसार 
एक लम्बा उपवास किया | इस उपवास के बाद उसे ज्ञव-रोंग हो गया | 
इस युवक को दो सालों तक ज्ञग-रोग के सेनेटोरियम में रहना पड़ा | इस 
समय उसे अनेक प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन ओर आत्म-विश्लेपण 
करना पढ़ा | जब इस युवक की शारीरिक चिकित्सा सेनेय्ोस्यिम में हो 
रही थी, तभी उसका मानसोपचार हमारे द्वारा हो रहा था। उससे उसकी 
पुरानी धारणाओं को परिवर्तित किया गया ओर उसे अपने सम्बन्धियों के 
प्रति मैत्रीभावना का अभ्यास कराया गया। आत्म-निर्देश और मनो- 
विश्लेपण-द्वारा उसके अन्तमन के त्रिमाजन को मिठाया गया | इससे 
रोगी के भीतरी मन में समाज-सेवा की इच्छा दृढ़ हुईं। फिर वह 
क्षुय-रोग से मुक्त हों गया | रोग से मुक्त होने पर उसने समाज-सेवा के 
अनेक काम अपने हाथ में लिए. ओर इसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान 
उपलब्ध करने के लिए वह विश्वविद्यालय की ऊँची कक्षा में अध्ययन 
करने लगा | 
उपयुक्त उदाहरण में अपने आपके प्रति असन्तोप का भाव किस 
प्रकार शारीरिक रोग में व्यक्त होता है ओर जब यह असन्तोष समाप्त हो 
जाता है, तब किस प्रकार शारीरिक रोग भी समाप्त हो जाता है यह स्पष्टतः 
ज्ञात होता है । यही बात लेखक के एक दूसरे प्रतिभावान छात्र की जीवनी 
से भी स्पष्ट होती है। यह छात्र बतमान समय में एक कुशल सरकारी 
कमचारी है | इसने अपनी अन्तिम कक्षा की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास 
ओर कक्षा के डेढ-सो छात्रों म॑ प्रथणभ आया। परन्तु इस कक्षा के 
पास करने के पूव उसने सभी परीक्षाएं बीमारी की अवस्था म॑ दों। 
जब यह नवीं कन्ना में था, तभी से उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी 
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कि वह परीक्षा के समय अवश्य ही किसी घोर बीमारी से पीड़ित हो जाता 
था | उसे पन्द्वह वर्ष की अवस्था में क्षय-रोंग हो गया था, जिसके कारण 
उसे एक साल सेनेयोरियम में रहना पड़ा । 

लेखक के उपचार में आनेपर इसका मनोविश्लेपण के दंग से 
अध्ययन किया गया | अपनी जीवनी ओर कामुकता के अनुभवों को बताते 
हुए, उसने एक मार्मिक घटना सुनाई। जब वह चौदह वर्ष का था, तब 
वह एक बछिया की योनी में उँगली लगाकर कामोत्तेजना का आनन्द लेता 
था | वह बिचारी बछिया इधर-उधर उछल-कूद करती थी, परन्तु वह उसे 
तंग ही करते रहता था | इस तरह की काम-क्रीड़ा का क्रम तीन महीने तक 
चलता रहा। इसके बाद वह बछिया मर गई। अब इस वालक के मन 
में यह कल्पना उठी कि उसकी काम-क्रीड़ा के प्रयास करने के कारण ही वह 
बलिया मर गई | अतएव वही उस वलछिया का हत्यारा है। यह बालक 
उच्च व्राह्यण कुल का व्यक्ति है। उसके पिता बड़े नेतिक व्यक्ति हैं, जो 
पूजा-पाठ में अपना काफी समय देते हैं। अतएवं बछिया की हत्या का 
विचार उसके मन से कभी नहीं जाता था। वह जानता था कि उसका 
दण्ड उसे अवश्य मिलेगा | जब उसे ज्षय-रोग हो गया, तब उसके मन 
में यही विचार आया कि यह रोग उसे उस बलिया की हत्या के परिणाम- 
स्वरूप ही आया है ओर यह रोग उसका प्रायश्वित है। जब यह बालक 
क्षय-रोग के चिकित्सालय में रह रहा था, तब एक महिला भी उस 
चिकित्सालय में थी। वह इस महिला की सेवा अनेक प्रकार से करने 
लगा और उसका स्नेह-पात्र बन गया। इस संगति के परिणाम-स्वरूप 
उसके अपने प्रति आत्मभत्सना के भाव बदल गए, पर उसका पूर्णतः 
अन्त नहीं हुआ । इसके कारण वह क्षय रोग से तो म॒क्त हो गया, परन्ठु 
समय-समय पर उसे अनेक प्रकार के शारीरिक रोग होते रहते थे | परीक्षा 
के समय उसे कोई घोर शारीरिक रोग इसलिए होता था कि कोई भी 
परीक्षा उसे नेतिक परीक्षा के प्रतीक-सी प्रतीत होती थी। जो व्यक्ति 
नेतिक परीक्षा में असफल हुआ है, वह सभी परीक्षाओं को भय की दृष्टि 
से. देखने लगता है | जब इस युवक ने मनोविश्लेषण करके आत्म-समन्वय 
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स्थापित किया, तब उसका परीक्षा-सम्बन्धी भय जाता रहा और इसके 
परिणाम-स्वरूप वह अपनी अन्तिम कक्षा की परीक्षा के अवसर पर 
बीमार नहीं पड़ा ओर अपने परिश्रम के बल पर सर्वप्रथम होकर उत्तीण 
हुआ | इस तरह हम देखते हैँ कि मानसिक विकार के उपस्थित रहने पर 
शारीरिक व्याधि बनी रहती है ओर इस विकार के अन्त होने पर शारोरिक 
व्याधि का भी अन्त हो जाता है युवक अब शरीर से पूणत: स्वस्थ 
है ओर अपने सभी कामों में कुशल पाया जाता है । 
काम-वासना का दमन आर शारीरिक रोग 

ऊपर बताया जा चुका है कि मनुष्य की सबसे प्रवल वासना काम- 
वासना है | इस वासना की शक्ति के सदुपयोग से मनुष्य का व्यक्तित्व 
बली होता है ओर वह अनेक प्रकार के समाजोंपयोंगी कार्य करता 
है। परन्तु जब इस वासना को शक्ति का अवरोध हो जाता है, तब 
अनेक प्रकार के मानसिक ओर शारीरिक रोगों में परिणत होकर प्रकाशित 
होती है | जिस प्रकार द््मित काम-वासना अकारण चिन्ता और भय तथा 
अनेक प्रकार की कक उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार वह पेट का शूल् 
हृदय का राग, दमा, सिर की पीड़ा और नपुंसकता म॑ भी प्रकाशित 
होती है| काम-वासना का प्रेम के माव से घनिष्ट सम्बन्ध है। काम- 
वासना के दमन के साथ-साथ प्रेम का भी दमन होता है। जब 
कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम से वंचित होता है, जिसकी 
उसे आशा रहती है, तब वह जीवन से ही निराश हो जाता है। 
ऐसी ही अवस्था में उसे विशेष प्रकार का असाध्य मानसिक रोग होता 
है । दमा का रोग ऐसे रोगों में से एक है। पाल शिल्डर के कथनानुसार 
दमा प्रतीक रूप से जीवन का त्याग है। जिस व्यक्ति की आशाएँ समाप्त 
हो जाती हैं, उसके प्राणों की गति भी अवरुद्ध होने लगती है। प्राणों 
की गति के अवरुद्ध रूप से चलने का नाम ही दमा है। यह रोग संकट 
काल में बढ़ जाता है, अर्थात्‌ जब कभी रोगी के समक्ष जीवन की समस्याएँ 
जख्लि हो जाती हैं, तव उसका रोग भी बढ़ जाता है। जैसे-जैसे रोगी का 
वातावरण उसके अनुकूल होता है ओर उसके जीवन की समस्याएँ हल 

श्व्य 
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होती हैं, तैंसे-तैंसे उसका रोक मिव्ता जाता है | इस प्रकार रोगी के मन 
और उसके रोग का घनिष्ट सम्बन्ध है, परन्तु दमा को मनुष्य का मूल रोग 
मान लेना भूल है । मनुष्य का मानसिक विकार यदि दमा के रूप में प्रकट 
न हुआ, तो वह किसी दूसरे शारीरिक अथवा मानसिक रोग; जैसे अकारण 
चिन्ता ओर भय किंवा अनिद्रा में ही व्यक्त होता है। जब इन मानसिक 
रोगों के रोगी को दमा उमड़ आता है, तो उसका मानसिक रोग नष्ट 
हो जाता है। 
क्रोध और शारीरिक रोग 

मानव-स्वभाव में क्रोध बड़ा ही विनाशकारी संवेग है। क्रोध के 
अकाशन से दूसरे का नुकसान होता है और उसके दमित होने से अपने 
आपका ही नुकसान होता है। क्रोध के बार-बार प्रकाशन से भी मनुष्य 
च्ीण॒काय हो जाता है ओर उसे अनेक प्रकार के रोग सरलता से पकड़ 
लेते हैं। जब मनुष्य की किसी प्रबल वासना की तृप्ति म॑ बाधा पड़ती है, 
तो उसे क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। क्रोध का दमन आत्म-हत्या के 
भाव तथा क्षय-रोग में प्रक८ होता है। दमित क्रोध हृदय ओर फेफड़े के 
रोग उत्पन्न करता तथा सिर की पीड़ा ओर अन्धापन लाता है। यही 
पेठ का शूल्,, पेट का केन्सर तथा बवाशीर की बीमारी बन जाता है । 
किसी व्यक्ति के प्रति वैर-भाव अथवा घृणा का होना क्रोध के आवेग 
का ही परिणाम है। आचार्य रामचन्द्र शुक्व ने बेर को क्रोध का आचार 
अथवा मुरब्बा कहा है | वे? और घृणा स्थायी भाव हैं, तथा क्रोध 
संवेंग | मनुष्य के जीवन में जितनी हानि अवांछुनीय स्थायी भाव की 
उपस्थिति से होती है, उतनी हानि अवांछुनीय संवेग से नहीं होती । 
किसी व्यक्ति के प्रति घृणा ओर बेर के स्थायी मनोभाव रखने से इन 
मनोभाबों के पालनेवाले व्यक्ति को स्थायी शारीरिक क्षति हो जाती है । 
कितने ही लोगों को अपने समीप के सम्बन्धी के प्रति द्वेष-भाव रखने के 
कारण आँखोंका अन्धापन आ जाता है | इस प्रसंगमें डा० ब्राउन का दिया 
हुआ एक उदाहरण, जिसे डम्बल महाशय ने अपनी 'फणडामेन्टलस आफ 
साईकोलाजी” नामक पुस्तक में उल्लेखित किया है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है- 
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एक प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति को अपनी ज््री के प्रति संदेह हो गया 
कि वह व्यभिचारिणी है | पति-पत्नी दोनों की उम्र चालीस वर्ष के ऊपर 
थी ओर समाज में इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा थी। जब इस व्यक्ति को 
अपनी जल्ली की व्यभिवार-चेशओं का प्रमाण मिल गया, तब भी वह उसके 
विरुद्ध कुछु भी न कर सका। वह उसे व्यभिचार से रोक नहीं सकता था 
और लोक में प्रतिष्ठा होने के कारण बह उसे तलाक भी नहीं दे सकता 
था | मन-ही-मन वह अपनी पत्नी को खूब घृणा करने लगा। कुछु 
दिनों तक इस प्रकार की मनोस्थिति में रूने के वाद उसे अंधापन 
आ गया | 
लेखक के एक शिष्य को कुछ वर्षों पृव आँख में फूली पड़ गई थी 
और वह बढ़ती ही जाती थीं | उसने अपने रोग की प्रर्याप्त डाक्यरी 
चिकित्सा की, परन्तु वह अच्छा नहीं हआ। फिर उसने प्राकृतिक 
चिकित्सा प्र[रम्भ की | इसी बीच वह लेखक से मिला | वह अपने रोग 
से परशान था। उसने शारीरिक रोगों के मानसिक कारण के होने की 
चर्चा सुनी थी | अतग्व उसकी अपनी आँखों के रोग के मानसिक कारण 
होने की संभावना पर कुछ विश्वास हो गया था। इस छात्र की मनो- 
स्थिति के अध्ययन से पता चल्ला कि जहाँ वह काम करता था, वहाँ 
उसका आफिसर बात-बात मे उसके काम की आलोचना करता था। 
अतएव उसे अपनी नौकरी पर रहना मार-रूप बन गया था। यह शिष्य 
एक उच्च पराने का व्यक्ति है, अतएवं उसे अपने आफिसर की आलोचना 
असह्य होती थी, परन्तु उसे इसे सहना ही पड़ता था । वह इस आफिसर 
को अपने सामने देखना नहीं चाहता था, परन्तु वह उसे वहाँ से हय भी 
नहीं सकता था | इस प्रकार की जटिल समस्या को सुलमभाने के लिए 
प्रकृति ने एक अनोखा उपाय निकाला | उसने इस व्यक्ति को आँखों का 
रोग उत्पन्न करा दिया, जिसके कारण वह अपनी जगह से हट कर अपने 
घर चला आया | जब तक वह घर म॑ रहता था, तब तक उसका रोग कम 
रहता, परन्तु पुनः नोकरी पर जाते ही उसका रोग बढ़ जाता था। इस. 
छात्र को लेखक ने सलाह दी कि वह उस स्थान को हो छोड़ दे, जिसमें 
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उसे वार-बार क्रोध का अनुभव करना पड़ता है। इसके परिणाम-स्वरूप 
उसकी आँखों का रोग शीघ्रता से जाता रहा | यदि वह अपने मनोमभावों 
को बदले बिना अपने पुराने स्थान में बना रहता, तो यह सम्भव था कि 
वह अपनी आँखों को ही खो देता । यदि हम किसी व्यक्ति को ऐसे 
लोगों के बीच रख दें, जिन्हें वह देखना नहीं चाहता, तो उसकी आँखों 
की ज्योति घठ जाती है । ईर्ष्या ओर द्वेप शरीर में एक प्रकार का विष 
उत्पन्न कर देते हैं | यह विप एक ओर मन को प्रभावित करता है और 
दूसरी ओर शरीर को । बुद्धि को प्रभावित करनेके कारण इस विपसे मनुष्य 
अपने विवेक को खो देता है ओर शरीर को प्रभावित करने के कारण इस 
विष से आँखों एवं दूसरे प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है । 

साधारणुत: सास-बहू में मनोमालिन्य रहा करता है| जब सास-बहू 
का मनोमालिन्य बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो वह मानसिक अथवा 
शारीरिक रोगोंका रूप घारण कर लेता है | जो स्त्रियाँ लड़-फगड़कर अपने 
क्रोध को प्रकोशित कर देती हैं, उन्हें इतने जठिल मानसिक और शारी- 
रिक्‌ रोग नहीं होते, जितने जट्लि रोग वाहरी आचरण में सौजन्यता और 
शील दिखाते हुए भीतरी मन में क्रोध रखनेवाली स्त्रियों को होता है। 
जब व्यक्ति के क्रोध का दमन बाहरी वातावरण के कारण ओर अपने को 
रोकने के कारण होता है, तब जो शारीरिक रोग होते हैं, उससे जब्लि 
शारीरिक रोग उस समय होता है, जब मनुष्य के क्रोध का दमन 
उसकी नेतिक बुद्धि-द्वारा होता है और स्वये रोगी इस बात को नहीं 
जानता कि उसके मन में अपने नजदीक के सम्बन्धी के प्रति हेष-भावना 
है। मनुष्य की देष-भावना उसके आन्तरिक मन में जितनी ही अधिक 
प्रवेश करती है, वह उतना ही अधिक घातक बन जाती है। सास-बहू के 
द्वेष की मनोवृत्ति के कारण कभी वहू ओर कभी सास को अंधापन आ 
जाता है | जहाँ घर में सास का स्थान बहू से ऊँचा है, वहाँ बहू को और 
जहाँ बहू का स्थान सास से अधिक ऊँचा हो, वहाँ सास को हानि पहुँचती 
है। लेखक की चिकित्सा में आई हुई आँखों के रोग से पीड़ित एक 
महिला की जीवनी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। 
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लेखक के पास एक प्रोड मद्दिला मानसिक रोग से पीड़ित होने के 
कारण लाईं गई | इस महिला को आँखों का अधापन भी था। परन्तु 
जिन लोगों के आश्रय में यह महिला रहती थी, उन्‍हें ज्ञात नहीं था कि 
उसकी आँखों के रोग का भी मानसिक कारण हो सकता है। यह महिला 
रात में नींद की अवस्था में अनेक प्रकार के गीत गाती ओर कई प्रकार 
की बात-चीत करती थीं। उसकी आँखों के रोग का कारण पूछने से पता 
चला कि वह एक दिन अचानक ही अँधी हो गई । जब एक दिन वह 
सोकर उठी, तो उसने अपनी आँखों म॑ दर्द की अनुभूति की और उसी 
समय उसे पता चला कि वह कुछ भी देख नहीं सकती । उसने आँखों 
की बहुत चिकित्सा कराई, पर सब व्यर्थ गई । जब किसी रोग का प्रर्या् 
भीतिक कारण नहीं होता, तो हमें समकना चाहिए. कि इसका कोई शुद्त 
मानसिक कारण अवश्य होगा | यह गुम कारण रोगी की अचेतनावस्था 
अथवा स्वप्नों म॑ प्रकद होता हैं। अतएव हमने उस महिला के पास 
रहनेवाली एक छात्रा से कहा कि यह महिला अपनी स्वप्नावस्था में जो 
कुछ गाना गाती अथवा बात-चीत करती है, उसे ठीक-टीक तरह से 
लिख लिया जाए | इस छात्रा ने वहीं किया | उसी दिन जब वह महिला 
सो गई थी, तो उसने रवप्न में गीत गाना और बकना आरम्भ किया | 
पास में दूसरे विम्तर पर लेगी हुई छात्रा इसके प्रति पहिले से ही सावधान 
थी | वह अपने विस्तर से उठ कर उस महिला के पास गई। महिला का 
मुंह हँका हुआ था | जैसे ही वह लड़की उसके पास आईं, तो उसने ढके 
हुए मुँह की अवस्था में ही यह जान लिया कि कोई व्यक्ति उसके पास 
आया है। उसके स्वप्न मे यह लड़की माँ के रूप में दिखाई दी। उसने 
इस लड़की से कहा--'माँ, ठुम आ गई, वेठ जाओ |? इस पर लड़की 
उसके सिरहाने बैठ गई | इसके बाद लड़की का भाई उस महिला के 
विस्तर के पास आया । इस समय भी उस महिला का मुंह ढँका हुआ 
ही था | महिला ने अपने स्वप्न में उसे एक ऐसे लड़के के रूप में देखा,नो 
उसे पहिले त्रास दिया करता था। यह लड़का उसकी बहिन का लड़का 
था | इस महिला को विधवा होने के पश्चात अपनी बहिन के घर में ही 
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है 


पेट पालने के लिए रहना पड़ता था | इसके बहिनोई और उनके लड़के 
इसके प्रति बड़ा ही दुव्यंवहार करते थे । उसने अपने स्वप्न में कहा-- 
धरणेश आगया है |? यह कहकर वह चुप हो गई। कुछ देर के बाद 
वह चिल्लाकर बोली--“गणेश, मेरे पास से हट जाओ ।! फिर कुछ देर 
तक वह चुप रही । फिर अनेक बातें वह उस लड़की के सामने बोलने 
लगी, जिसे वह माँ के रूप में अपने स्वप्न में देख रही थी। फिर वह 
कुछ देर तक रोने लगी । इसके बाद उसने अचानक यह कहा--जिस 
प्रकार मैं अपनी माँ के लिए, रो रही हूँ, उसी प्रकार ठुम भी अपने लड़के 
के लिए रोओगे ।? 

यह महिला बाल-विधवा थी | विधवा होने के पश्चात्‌ वह अपनी 
माँ के पास रहती थी | फिर उसे अपने जीजा के पास रहना पड़ा | इसी 
समय उसकी माँ मर गई । जीजा ने उसे इस समय अपनी माँ के पास 
नहीं जाने दिया | उस समय वह माँ के लिए. बहुत रोई थी ओर अपने 
जीजा के प्रति उसने बड़े ही क्रोध का अनुभव किया था। इसके वाद 
उसके आचरण में विलक्षण परिवत्तन हो गया | वह अपनी माँ की मझत्यु 
को बिल्कुल मूल गई ओर अपने सम्बन्धियों के प्रति क्रोध प्रकाशित 
करना उसने बन्द कर दिया | वह अपने आचरण में बड़ी ही सुशीला 
बन गई | इसी समय वह लेखक के मित्र के घर लाई गई | वह अपने 
पुराने दुःखमय जीवन की घटनाओं को जिल्कुल भूल चुकी थी। उसका 
स्मरण कराने पर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता था | उसका आचरणु- 
व्यवहार शीलय॒क्त हो गया ओर वह घर के सभी काम चतुरता से करती 
थी, परन्तु उसके मन में क्रोधाग्नि मरी हुईं थी ओर इसी के कारण वह 
अँधी हो गई थी । 

जब स्वप्न पूर्ण होने पर यह महिला जागी और जब छात्रा ने उसके 
स्वप्न के बारे मे उससे पूछा, तो उसने इतना ही कहा कि मेंने अपनी माँ 
का स्वप्न देखा है | स्वप्न की दूसरी कोई भी बात उसे याद्‌ न थी। 
उसके अचेतन मन में पड़ी हुई दुःख की स्पति चेतना के समज्ष नहीं 
आई | उसे जो कष्ट अपनी ससुराल और बहनोई के घर हुए, उन्हें वह 
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भुला चुकी थी और यदि वह उसे याद रखती; तो उसका जीवन ही 
भार-रूप हो जाता । उक्त महिला के मन में अपने सम्बन्धियों के प्रति 
अनेक प्रकार के क्रोध-जनक विचार थे, जिन्हें वह बाहरी आचर्णों में 
प्रकाशित नहीं कर सकती थी | उनकी स्मृति भी उन्हें बढ़ीं दुःखद थी।. 
उसकी आँखों के रोग ओर स्वप्न में बढ़-बढ़ाने का कारण अब प्रत्यक्ष 
हो गया | 
प्रवल क्रोध के विचार मनुष्य को कभी-कभी आँखों की पीड़ा पहुँचा- : 
कर धोरे-घीरे अन्धा करते हैं और कभी वे उसे अचानक ही अन्धा कर देते 
हैं। अपने से बढ़े व्यक्ति के प्रति किया गया क्रोध मनुष्य म॑ अन्धापन 
ले आता है। जिस व्यक्ति को हमारा आन्तरिक मन अपने सामने से 
ठाना चाहता है, परन्तु उसको हटाना हमारी सामथ्य के बाहर की बात 
होती है, उसे बार-बार देखने से आँखों का अन्धापन आ जाता है। यह 
अचेंतन मन का अप्रिय व्यक्ति को सामने से हृठाने का उपाय है--झुदिय 
आस कतहे काठ नाहिं ।! 
लेखक के एक मित्र को अपनी परीक्षाओं म॑ असाधारण सफलता 
मिली | इसके कारण समाज में उनका बहुत कुछ प्रभाव बढ़ गया । इसके 
परिणाम-रसुवरूप उनका संघधर्य अपने बढ़े आफिसर से ही हो गया। वे 
इस आफिसर के प्रतिकूल अनेक प्रकार का प्रड्यन्त्र करने लर्ग। इसस 
हैं आंशिक सफलता मिली, परन्तु उनकी मानसिक अवस्था क्लेश की 
ही बनी रही | कुछ दिनों के पश्चात्‌ उन्हें आँखों की जट्लि पीड़ा हुई 
उनकी आँख का आपरेशन दो वार हुआ और अनेक प्रकार की चिकित्सा 
थे गई, परन्तु उन्हें अन्त में अन्धा होना ही पड़ा। जैसे-जेसे आँखों का 
इलाज होता गया. तेसे-तेसे रोग भी बढ़ता ही गया | 
लेखक के एक छात्र को अन्धापन अपने पिता के प्रति द्वेष-वुद्धि 
रखने से हो गया | उसे न कान से ठीक से सुनाता है ओर न आँखों से 
ठीक से दिखाई देता है । कुछ बातें कहने के लिए उसे चिल्लाकर बोलना 
पड़ता है! उसकी एक आँख तो बिल्कुल ही जाती रही ओर एक से 
थोड़ा दीखता है । वह रात को घर से बाहर निकल नहीं सकता। बाहर 
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निकलने पर उसे डर लगता ओर घबड़ाहट होती थी। वह अधिक चल 
भी नहीं सकता । उसके पेर लड़खड़ाने रहते हैं। ऊपर से इसका व्यवहर 
वड़ा ही शीलयुक्त है, परन्तु उसके आन्तरिक मन में अपने पिता के प्रति 
प्रवल क्रोध के विचार हैं | 

प्रबल ईष्यी के विचार किस प्रकार मनुष्य को अन्घा कर देते हैं, 
इसका एक उदाहरण, जो लेखक के एक छात्र ने हाल ही म॑ सुनाया 

उल्लेखनीय है | इस छात्र के मुहल्ले म॑ एक ऐसा व्यक्ति रहता था, जिसे 

मुकदमंबाजी की लत लग गई थी। इस समय वह अपने से एक प्रबल 
मकदमेंबाज से अपने हिस्से के लिए मुकदमा लड़ रहा था। प्रतिवादी 
का पत्षु बहुत प्रबल था। मन-ही-मन वह निराश हो रहा था। 
परन्तु वह समझौता करने के लिए भी तेयार न था। एक बार जब मुकदमे 
की पेशी के दिन वह कचहरी में गया था, ओर मुकदमे की पुकार होने- 
वाली थी, उसी समय वह बाहर खुली धूप में दहल रहा था। इसी समय 
अचानक उसने ग्रसमान की ओर देखा। जाड़े के दिन थे ओर सूर्य का 
प्रकाश आ रहा था। परन्तु उसे आकाश में बादल दिखाई दिए, | इस अज- 
नवी अनुभव को देखकर उसे विश्मय हुआ | उसने अपने साथियों से कहा 
“देखोजी, आसमान में ये वादल कैसे घिर आए. ?! उसके साथियों ने कहा 
“बादल कहाँ है ? आसमान तो साफ है, कहीं ठुम स्वप्न तो नहीं देख 
रहे हो ?? यह बात सुनकर उसे बहुत धक्का लगा। थोड़ी ही देर में उसने 
देखा कि जिस घुँघलाहट को वह आसमान में देख रहा था, वह सारी 
जगत में छा गई | तब से वह अन्धा ही हो गया । 

जब मनुष्य किसी ऐसी उलमन में पड़ जाता है, जहाँ से निकलने का 
माग उसकी बुद्धि नहीं खोज पाती; तव उसकी बुद्धि की मार्ग देखने की 
असमथथता प्रतीक रूप से आँखों का अन्धचापन वन जाती है। मनुष्य का 
अचेंतन मन बड़ा ही भोला है। वह बोड्धिक सूक की कमी को आँख की 
सूक की कमी में परिणत कर लेता है। अतएव बुद्धि का अन्ध्रापन आँखों 
का अन्धापन हो जाता है | जब ऐसी अवस्था में मनुष्य को फिर कोई मार्ग 
सूक जाता है, तब उसका अन्धापन समाप्त हो जाता है । 
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क्रोध के बिचार ओर क्षय रोग 

जिस प्रकार क्रोध के विचार आँखों को अन्‍न्धा कर देते हैं: उसी 
प्रकार वे ज्ञय-रोग भी उत्पन्न कर देते हैं | मनुष्य को यह रोग तब होता है 
जब वह अपने ही लोगों के प्रति अथवा अपने आपके प्रति क्रोध का विचार 
लाता हैं। अपने आपके प्रति किया गया क्रोध आत्म-ग्लानि या आत्म- 
मत्सना बन जाता है| मनुष्य न तो अपने समीपर्थ सम्बन्धियों के प्रति 
किए, गए. क्रोध का स्मरण रखना चाहता है ओर न अपने आपके प्रति 
किए गए, क्रोध का | इन दोनों प्रकार के क्रोधों का वह दमन करता है | 
इस प्रकार वह भीतरी मन से जैसा है, उसका टीक विपरीत बाहरी मन से 
बन जाता है। परन्तु किसी प्रकार के कलुषित विचार के दमित होने 
पर वे और भी अधिक कलुपिंत और प्रबल हो जाते हैं। फिर वे किसी 
शारीरिक रोग के रूप में प्रकट होते हैं। इसके कारण मनुष्य को पेट के 
फाड़े, गठिया अथवा ज्षय-रोग हो जाता है। दमित क्रोध के विचारों के 
कारण क्षय-रोग का उत्पत्ति के दो उदाहरण ऊपर दियेजा चुके हैं 
कभी-कभी मनुष्य को ज्षय-रोग नहीं होता, परन्तु उसका भय उसे उसी 
प्रकार त्रास देता है, जेसा वास्तविक ज्षय-रोग उससे पीड़ित व्यक्ति को 
मानसिक त्रास देता है| इस प्रसंग में ट्रेनिंग कालेज में पढनेबाली लेखक 
की एक छात्रा का उदाहरण उल्लेखनीय है | 

आज से दस व पूव ट्र निंग कालेज की एक छात्रा, जिसकी उम्र कोई 
बाईस व की थी, अपने क्षय-रोग के होने के विषय में हमसे सलाह लेने 
आई | देखने मे वह मोठी-ताजी थी, परन्तु क्षय-रोंग का विचार उसे सदा 
मानसिक तास देता रहता था। उसने अपने शरीर की परीक्षा कई डाकटरों 
से कराई और उसके शरीर मे कोई रोग नहीं पाया गया । एक डाक्टर ने 
उसके बार-बार पूछुने पर यह कह दिया कि उसे अमी तो क्षय रोग नहीं 
है, पर इसके होने की संभावना है। तब से वह भयभीत हो गई । उसे 
क्षुय-रोग.का विचार हर समय और भी त्रास देने लगा। वह कहती थी 
कि इस विचार के मारे मेरा मन किसी काम में नहों लगता | में नहीं 
चाहती कि में क्षुय-रोग के विषय में सोचूँ, पर मुझे इसका विचार आ ही 
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जाता है। में प्रतिदिन सोचती हूँ कि में शरीर का ताप न लूँ, पर 
मुझे बाध्य होकर शरीर का ताप लेना ही पड़ता है। मेरी इच्छा न रहने 
पर भी में अनायास अलमारी के पास जाती हूँ, ओर वहाँ से थर्मामीटर 
उठाकर अपने शरीर से लगाती हूँ | यह कार्य मुझे दिन में कई बार करना 
पड़ता है। इस काय के किए बिना मुझे चेन ही नहीं मिलता । में देखती 
हूँ कि थर्मामीयर कुछ-न-कुछ ताप दिखाता ही है। में अपने को शरीर 
से पूण स्वस्थ सममती हूँ। परन्ठु थर्मामीयर में एक डिग्री ताप अधिक 
रहता ही है । 

उस महिला की मनोदशा जानने से पता चला कि उसे रात मे ठीक 
से नींद नहीं आती ओर वह भयंकर स्वप्न देखती है। वह अपने आच- 
रंण को आदर्श आचरण बनाना चाहती है ओर छोटी-सी भूल के लिए, 
भी अपने आपको खूब कोसती है| वह जितनी नुक्ताचीनी अपने आपकी 
करती है, उतनी ओर किसी की नहीं करती | एक दिन कोई दररी स्त्री 
इससे बिगड़ गई । यह सवथा निर्दाप थी, परन्तु उस स्त्रींने इसे बहुत 
कुछ भला-बुरा कह सुनाया | वह कुछ नहीं बोली | पीछे उसकी दसरी 
संहेलियों ने उसकी चुप्पी के लिए. उसकी भत्संना की | इस पर उसे आत्म- 
ग्लानि हुईं। एक दूसरे दिन उक्त ल्री का भशाड़ा किसी दूसरी महिला से 
हो गया। अब तो उसे खूब गालियाँ खानी पड़ीं। इस प्रकार अपने 
शत्रु को अपमानित होते हुए. देखकर उस छात्रा को मन-ही-मन प्रसन्नता 
हुई | पीछे उसकी नेंतिक बुद्धि जागरित हो गई ओर वह अपने आपको 
अपनी इस नीचता के लिए कोसने लगी । 

इस महिला के मनोविश्लेपण से पता चला कि उसके मन में अपनी 
सास के प्रति प्रबल टेप के विचार उपस्थित हैं। उसका पति अपनी 
माता की बात मानता था | इसलिए अपने पति के प्रति भी उसके मन 
में दमित क्रोध की मावनाएँ थीं | इस महिला का वाल्यकाल प्रबल नेतिक 
वातावरण म॑ व्यतीत हुआ | अ्रतएव अपने मनमें उपस्थित द्वेष-युक्तु विचारों 
को स्वीकार करना उसके लिए अत्यन्त कठिन था | किसी प्रकार के अनेतिक 
चिन्तन के लिए उसे बड़ी आत्म-भत्सना होती थी। इसके कारण उसे 
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आत्म-हत्या के विचार आ जाते थे | यही आत्म-दृत्या के विचार रूपान्त- 
रित होकर ज्ञय-रोग की भक मे प्रकाशित होते थे । क्षुय-रोंग का विचार 
जब किसी व्यक्ति के मन में देरतक स्थायी रहता है, तो वह आत्म-निर्देश 
होकर कभी-कभी वास्तविक क्षय-रोग म॑ प्रकट होता है। प्राकृतिक चिकित्सा 
के विशेषज्ञ डा० लिन्दलहर का कथन है कि आत्म-भत्सना मानसिक 
क्वय है। यह मानसिक क्षय दीत्रकाल तक किसी व्यक्ति के जीवन में 
उपस्थित रहने पर शारीरिक ज्ञय-रोग में परिणत हो जाता हैं | 

किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रबल कोध के विचार दर्मित होने पर 
क्ष्य रोंग का अभय उत्पन्न हो जाता हैे। इसका एक उदाहरण स्वये 
लेखक के जीवन म॑ ही पाया जाता है। आज से पन्द्रह वध पूव मुझ अचा- 
नक यह विचार त्रास देने जल्गा कि मुझे क्षय-रोंग होने वाला हैं| इस 
समय म बहुत से काम हाथ म॑ लिए, हुए था । दो पुस्तकों का प्रकाशन 
हा रहा था। अतणव कालज को छुट्टा हाने पर भी में काशां छोड़कर 
अपने देहात के घर को आराम के लिए. नहीं जा सकता था | इस समय 
खाँसी, कमर को दद ओर छाती में कुछ पीड़ा बनी रहती थी | में न तो 
थर्मामीयर से अपना ताप लेता था ओर न किसी डाक्टर के पास ही 
जाता था। मुझे डाक्टर की बात से भी भय था | यदि कहीं किसी डाक्टर 
ने कह दिया कि तुम्हें क्षय-रोंग की सम्भावना है, तो इस रोग के विचार से 
मुक्त हाना अत्यन्त कठिन हां जायगा | अतएव मेने इस विचार को भुलाने 
की चेष्टा की परन्तु भूलने के प्रयास में यह विचार और भी प्रवल होता 
गया | अतः एक भित्र की सलाह से मुझे आराम के लिए अपने देहात के 
घर म॑ जाना पड़ा । वहाँ पहुँचने पर मुझे खबर मिली कि मेरी सास बहुत 
बीमार है ओर वह मुझे देखना चाहती हैं। जब में ससुराल पहुँचा, तो 
वहाँ देखा कि सास को ज्षय-रोग हुआ है ओर वह एक चारपाई पर पड़ी 
हुई अपने जीवन की अन्तिम घड़ियाँ शिन रही हैं। उसे रहने हने के घर से 
अलग एक दसरे घर मे रख दिया गया था। में पाँच मिनट तक उनके 
सामने रहा | परन्तु इतनी देर मं ही क्षय-रोग से मरते हुए रोगी का दृश्य 
मेरे मन पर पूरी तरह से असर कर गया | जब रात को मैं सोया, तो मेंने 
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सपने में देखा कि मुझे क्षय-रोग हो गया है और इस रोग से में मर चुका 
हूँ। लोग मेरे शव को अर्थी पर उठाकर जलाने ले जा रहे हैं। जब शरीर 
को चिता पर रख दिया गया, तब स्वप्न में ही यह विचार आया कि में 
मरा तो नहीं हूँ, पर लोग मुझे जिन्दा ही जला रहे हैं। मुझे घवड़ाहट हुई 
ओर इसी घबड़ाहट में नींद खुल गई | 

जिस समय में अपने इस भयानक स्वप्न से जाग्रत हुआ उस समय 
अआ्राधी रात थी। मेरे मन म॑ विचार आया कि मुझे क्षय रोग से मय न 
कर उससे मरने के लिए तेयार हो जाना चाहिए. | आ्राखिर मरने का कारण 
कोई-न-कोई होता ही है ओर मनुष्य चाहे जैसे ही मरे उसे शरीर छोड़ते 
पीड़ा अवश्य ही होती है | जब मरने के लिए मैंने मानसिक तेयारी कर ली, 
तब मैंने अपनी जिम्मेदारियों और दूसरे लोगोंके प्रति राग-द्वेप के भावों पर 
विचार किया | अपने सनकी खोज करने पर पता चला कि मेरे मनम अपने 
उच्चाधिकारी के प्रति प्रबल क्रोध के विचार उपस्थित हैं। में इन विचारों 
को भूल चुका था | बाहर से में इस अधिकारी के प्रति बड़ी ही सौजन्यता 
का व्यवहार करता था | परन्तु मेरे अचेतन मन के गंभीर स्तर में उनके प्रति 
प्रबल क्रोध के विचार थे। उक्त गम्भीर मानसिक अवस्था में ये सभी छिपे 
हुए, बिचार चेंतना के स्तर में गा गए | फिर मेंने इस अधिकारी के प्रति 
सन-ही-मन मेत्री-मावना का अभ्यास किया। इस समय इसे चेहरे का 
लकवा हो गया था | उसकी इस दशा के प्रति मन में करुणा के भाव लाए 
गए | इस प्रकार के अभ्यास से मेरा क्लय-रोग का विचार सब समय के लिए 
मन से जाता रहा | फिर में एक ही सप्ताह में अपने देहात के घर वापस 
आ! गया | तब से इस विचार ने आज दिन तक कोई त्रास नहीं दिया | 

किसी प्रकार के अशुभ विचारों का रेचन आत्म-विश्लेषण-द्वारा करना 
ओर उनमें परिवतन करने के लिए मैत्री-भावना का अभ्यास करना नितान्त 
आवश्यक है | जब मनुष्य शरीर को सम्पूर्ण शिथिल करके चुपचाप बैठकर 
अपने भीतरी मन की क्रियाओं को साक्षी-भाव से देखता है और सभी 
भली-बुरी भावनाओं को बिना रोक-ठोक के चेतना के समक्ष आने की छूट 
देता है, तब उसे अपने बहुत पुराने अनुभव अनायास ही याद आ जाते 
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हैं| कमी-कभी वह पाँच वर्ष की अवस्था में घटित अप्रिय घठना को भी 
उसी प्रकार अपनी कल्पना में घटित होते देखता हैं, जिस प्रकार वह अभी 
घटित हो रही हो | अपने मन को इस प्रकार दील देने पर उसके अचेतन 
मन में उपस्थित अनेक मानसिक अ्रन्थियाँ अनायास ही खुल जाती है | 
जब इस प्रकार मनुष्य की कलुप्रित भावनाएं चेतना के स्तर पर आ जाती 
हैं, तब उसकी किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग उत्पन्न करने 
की ज्ञमता समाप्त हो जाती है। परन्तु अचेतन मन के दमित भाव जब 
पहदिले-पहल चेतना पर आते हैं, तो वे उसी प्रकार की मानसिक बेचेनी 
उपस्थित करते हैं, जिस प्रकारकोी मानसिंक वेचेनी व्यक्तिको प्रथमवार उनके 
मन में आने के समय हुई थी। इतना ही नहीं, कभी-कर्मी अचेतन मन 
के ये भाव चेतना के समन्न बड़े ही विकराल रूप से उपस्थित होते हैं। 
इसके कारण मनुष्य बहुत ही घबड़ा जाता है और कमी-कमी हाथ-पैर पट- 
कने ओर नाचने-कूदने तथा चिल्लाने लगता है । परन्तु इस प्रकार की 
चेष्ठाओं से अचेतन मन की अवांछुनीय भावनाओं का वल कम हो जाता 
है। वे फिर विवेक के नियंत्रण मेंआ जाती हैं। फिर प्रति भावना के 
अभ्यास के द्वारा उसमें सरलता से परिवततेन किया जा सकता है। दमित 
क्रोध के विचार दमितावस्था में शारीरिक ओर मानसिक रोगों से प्रकाशित 
होते हैं, परन्तु जब वे चेतना के स्तर पर लाये जाते हैं, तब वे अपने पुराने 
रुप में ही प्रकाशित होते हैं। चेतना के स्तर पर आने पर उन्हें मैत्री- 
भावना के अभ्यास-द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है | इस प्रकार लेखक 
का क्षय-रोग का भय समाप्त हुआ | इसके लिये अपने दमित भावों के 
प्रति प्रथमतः साज्ञी-भाव धारण किया गया; फिर चेतना में आए क्रोध के 
भावों को मेत्री-भाव से परिवर्तित किया गया। अपने मन के समी प्रकार 
के कलुषित भावों की समाप्ति इसी प्रकार से की जा सकती है | 
मानसिक विकारों का पेट के रोगों में परिणत होना । 
मनुष्य के कलुषित मनोविकार पेट के रोगों म॑ परिणुत हो जाते हैं । 
पेट के स्थायी रोग का मानसिक विकारों से बढ़ा ही घनिष्ट संबन्ध रहता 
है | विलियम स्टैकिल ने अपने ४० वर्ष के मानसिक चिकित्सा के अनुभव 
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के आधार पर अपनी 'प्रेक्टिस आफ साइकोथेराप्यूटिक्स” नामक पुस्तक में 
बताया है कि ऐसा कोई भी पेट का रोगी हमारे पास नहीं आया, 
जिसके रोग का कुछु-न-कुछु मानसिक कारण न हो। बहुत दिन तक 
ठहरनेवाली किसी समीपस्थ व्यक्ति के प्रति द्ेप अथवा घुणा की भावना 
पेट का केंन्सरः बन जाती है | कभी-कभी ऐसे रोगियों की आँत का आप- 
रेशन होता है | एक वार इस तरह "केन्सरः ठीक होने पर फिर से फोड़ा 
होने लगता हैं | लेखक की एक छात्रा को अपने पति के प्रति प्रबल घृणा 
के भाव थे | उसका पति इस महिला को व्यभिचारिणी समझता था | 
वास्तव में इस महिला का प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति से था और विद्याह 
किसी दूसरे व्यक्ति से हो गया था। जब रूपवान स्त्री का विवाह किसी 
अनचाहे या कुरूप व्यक्ति से हो जाय, तो उस स्त्री को किसी प्रकार का 
मानसिक अथवा शारीरिक रोग हो जाता है | जब ऐसी स्त्री को अपनी 
इच्छा के प्रतिकूल ही अपने पति के पास रहना पड़े और पति उससे 
व्यंगात्मक बातें कहता रहे, जिसका वह खुल कर उत्तर न दे सके, तब 
दमित क्रोध पेट का रोग बन जाता है । उपयुक्त महिला के जीवन में ऐसा 
ही हुआ । रोगी रहने पर उसे अपने पिता के घर रहना पढ़ा | वह वहाँ 
कई वर्षो तक बीमार ही बनी रही | उसके आँत के फोड़े का आपरेशन 
एक कुशल डाक्टर ने किया । अपनी रुग्णावस्था में ही उसने विद्याध्ययन 
करके स्कूल ओर कालेज की समी परीक्षाएँ प्राइवेट ही पास की | उसके 
पेट का रोग एक बार अच्छा होकर फिर से होने लगा था। इसी बीच 
वह लेखक के उपचार में आई | वह प्रतिदिन ढाई महीनों तक अपने 
जीवन की दुःखद कथाएं रोज सुनाती थी । इस प्रकार उसके दमित घृणा 
के भावों का रेचन हो गया । उसे फिर स्वनात्मक कार्य और मैन्नी-भावना 
के अभ्यास में लगाया गया। इसी बीच उसने विश्वविद्यालय की ऊँची- 
ऊँची परीक्षाएं पास कर लीं और श्रार्थिक दृष्टि से ( पति से ) स्वावलम्बी 
हो गई | अब उसे क्रोध के भावों का अनुभव करने का कोई अवसर ही न 
था और न रोग को पोषे रखने की कोई आवश्यकता ही थीं। अपनी 
असहायावस्था में ही मनुष्य को प्रबल ध्वंसात्मक सम्वेगों की अनुभूति होती 


बा 


मानसिक विकार ओर शारीरिक रोग श्ष््७ 


/0॥/ 


| इसके दमन से ही उसे अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं | जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों का सामना करने की सामथ्य 
का अनुभव करने लगता हैँ, तब उसे न तो प्रबल ध्वंसात्मक आवेगों की 
अनुभूति होती हैं ओर न ऐसे आवेगों के दमन की आवश्यकता ही 
पड़ती है । अतरव उसके शर्रार में ऐसे विष का उत्मादन ही नहीं होता, 
जिसके कारण उसे दमा, क्षय अथवा पेट के फोड़े या अँतड़ियों के विकार 
उत्पन्न हों | प्रतिकूल परिस्थितियों म॑ उत्पन्न हुए. मानसिक विकार परि- 
स्थितियों के अनुकूल होने पर शींघता से समाम्र हो जाते हैं। ये मनो- 
भाव मानसिक रेचन ओर प्रतिमावना के अभ्यास से भी समाप्त होते हैं। 
लेखक के एक २४ वर्षीय शिष्य को ४ वर्ष से पेचिश का रोग था | 
उसके पेट म॑ मरोंड़ उठती थी। उसने अपने पेट की परीक्षा लखनऊ 
ओर बम्बई के कुशल डाक्टरों से कराई। पर उसके रोंग के कारण का 
कोई पता न चला ओर न रोग ही गया | उसका रोग थोड़े समय के लिये 
अच्छा हो जाता था, पर फिर वह जैसे-का-तेंसा हो जाता था | जब इस व्यक्ति 
की चिकित्सा मनोविश्लेपणु-विधि से की गई ओर उससे मानसिक 
शैंथिलीकरण का अभ्यास कराया गया, तो उसका रोग जाता रहा | इस 
रोग के कारण इस शिष्य को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। जब वह 
इस रोग से मुक्त हुआ, तो वह कालेज की परीक्षा में सर्वप्रथम आया | 
लेखक के एक धनी मित्र को आज से १२ वर्ष पूर्व पेट का रोग हो 
गया था | उस समय उनकी अवस्था ३० वर्ष की थी, पर वे इतने कृश- 
काय दिखते थे मानो ५० वर्षीय वृद्ध हों। उन्हें यह रोग सात वर्ष तक 
रहा। इसके कारण वे ठीक से भोजन नहीं कर पाते थे। उनके 
पेट में सदा हल्का दद बना ही रहता था | कभी-कभी पेट से आँव भी 
आती थी। उन्हें मुख सदा लगी रहती थी; पर तृप्ति कभी नहीं होती 
थी । उन्होंने एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक और प्राकृतिक चिकित्सा 
के सभी उपचार कराए, पर कोई स्थायी लाभ न हुआ | पीछे उनका उप- 
चार मानसिक-चिकित्सा-प्रणाली से हुआ | इनकी दमित मनोमावनाओं 
के अध्ययन से पता चला कि उनके मन में अपने चाचा के प्रति प्रबल 
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घृणा की भावना थी, जिसे उन्होंने सोजन्य ओर सामाजिक शिश्टाचार के 
कारण भुला रखा था। इसके परिणामस्वरूप पहले तो उन्हें आँत के 
फोड़े हुए और बाद में पेट की स्थायी पीड़ा होती रहती थीं। अपने 
चाचा के प्रति घृणा के भावों का रेचन होने पर और उनके ग्रति मैत्री- 
भावना का अभ्यास करने पर उनके पेट का रोग जाता रहा। जब इनके 
पेट का रोग प्रवल नहीं होता था, तो मन म॑ निराशा और आत्महत्या के 
विचार आते रहते थे। संभव है यदि उन्हें पेट का रोग न होता, तो वे 
पागल हो जाते या आत्महत्या कर डालते। पेद के रोग ने कलुपित 
दमित भावों का रेचन करके उनकी रक्ला कर ली | 
लेखक के पास आये एक दूसरे मानसिक रोगी को यह श्रम हो गया 
था कि उसके पेट में विशेष प्रकार के कीड़े हो गये हैं, जो उसका खुन चूस 
डालते हैं | इसी कारण सदा पेट म॑ पीड़ा होती रहती थी । जब एक्स-रे 
कराने पर ज्ञात हुआ कि उसके पेट की स्थिति दसरे व्यक्तियों के समान 
सामान्य ही है और जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पेट में कोई विशेष 
प्रकार का कीड़ा नहीं है, तब उसके पेट की पीड़ा ने दसरा रूप धारण कर 
लिया और वह वायु का विकार वन गई | उसके पेट में अब शूल उठने 
लगा। यदि वह एक चम्मच भी दूध पी ले, तो तुरत ही उसे वायु 
उत्पन्न हो जाती थी ओर इसके कारण वह बेचन हो जाता था | उसे न 
केवल पेट की पीड़ा होती थी, वरन्‌ यह वायु मस्तिष्क पर चढ़कर टकराने 
लगती थी। इससे यह स्पष्ट है कि उसका शारीरिक रोग प्रधानतया 
मानसिक ही था | पर उसे पीड़ा वेसे ही होती थी: जैसे वह रोग 
पूर्णतया शारीरिक ही हो। आयुर्वेद में मानसिक रोग को वात-विकार ही 
बताया गया है | अतए.व जब कोई रोगी वात-विकार की शिकायत करे. तो 
हम॑ अनुमान कर लेना चाहिये कि उसे मानसिक रोग है। हिस्टीरिया 
दमा, हृदय-कम्पन ओर पेट का शूल इन सभी रोगों म॑ वात-विकार रहता 
है; इन रोगों में मनुष्य को मानसिक बेचेनी, अकारण भय और चिन्ता 
तथा अनिद्रा की अवस्था रहती है। वात-विकार के रोगियों की काम- 
सना अतृत्त रहती है | जो लोग अपनी काम-वासना की तृप्ति नेसर्गिक 
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रूप से न कर कृत्रिम रूप से करते हैं; अर्थात्‌ जो हस्तमैथुन, समलिंगी 
व्यभिचार ओर वेश्यागमन करते हैं या सनन्‍्तति-निग्नह के उपायों को काम में 
लाते हैं,उन्हें अनेक प्रकार के वायु-विकार उत्पन्न हो जाते हैं | इन्हें किसी- 
न-किसी प्रकार की कल्पित अथवा वास्तविक पेट, हृदय, सिर अथवा फेफड़े 
का रोग हो जाता है | 
हमारे एक छात्र को अपनी युवावस्था भे पेट की बीमारी इतना 
सताती थी कि वह चिल्लाता रहता था | उसे अनुभव होता था कि उसके 
पेट में वायु बढ़ रही है | इस प्रकार वायु के बढ़ जाने से वह इतना बेचैन 
हो जाता था कि कभी-कभी वह अपना सिर चारपाई पर पटक देता था | वह 
अपने आपको सबंथा निकम्मा मान बैठा था। वह अपने विस्तर से भी 
नहीं उठ पाता था | उसका शरीर बहुत मोद्य-तगड़ा था; उसका वजन था 
एक मन पदच्चीस सेर । पर वह सोच बैठा था कि वह बिल्कुल निकम्मा हो 
चुका है ओर अपने हाथ को विस्तर से ही नहीं उठा सकता है। पेशाब- . 
पाखाना के लिए भी दूसरे लोग उसे उठाते थे | डाक्टर लोग उसके शरीर 
में कोई रोग नहीं पाते थे ओर उसके घर के लोग उसे रोग का बहाना 
बनाने का आरोप लगाते थे | परन्तु जैसे-जेसे वे उसकी चिकित्सा कराते गए 
तंसे-तेंसे उसका राग बढ़ता ही गया | यह रोगी किसी प्रकार की दवा नहीं 
खाना चाहता था। इस पर एक होमोप॑थिक डाक्टर ने पानी में दवा 
मिलाकर उसे अनजाने ही पिलाने की सलाह दी। इस पर उसे श्रम हो 
गया कि उसके घर के लोग उसे जहर दे देना चाहते हैं। वह न तो घर 
का बना भोजन करता था और न नल का पानी ही पीता था। उसे प्राकृ- 
तिक चिकित्सा की कक सवार हो गई थी | अतएव वह अपने सामने घड़े ' 
से निकला हुआ कुएँ का पानी ओर अपने सामने दुह्या गया गाय 
का दूध पीता था । जब कमी उसके पेट का विकार बढ़ता, तो ताजा दूध पीने 
पर वह शान्त हो जाता था | पेट के रोग के साथ-साथ इस व्यक्ति को हृदय 
का रोग भी था। इस रोग के कारण वह हिल-डुल भी नहीं सकता था । 
. इस ' रोगी की चिकित्सा मनोविश्लेषण और आत्म-निर्देश की. 
विधि से की ग़ई | उसके जीवन की पुरानी घटनाओं को जानने से पता.. 
श्६ 
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चला कि इस व्यक्ति को अपनी किशोरावस्था में कृत्रिम रूप से वीय॑- 
स्वलित करने की कुटेव पड़गई थी । पीछे उसने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति 
की पुस्तक में इन कुटेवों के दुष्परिणाम को भी जाना। उस पुस्तक में 
लिखा था कि जो व्यक्ति इन प्रकार की कुटेवों में पड़ जाता है, वह अपने 
चित्त की एकाग्रता ओर स्मस्ण-शक्ति को खो देता है। फिर उसे कुपच 
का रोग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हृदय का रोग ओर शरीर का 
निकम्मापन आ जाता है | इस प्रकार के विचारों ने इस रोगी को मयभीत 
कर दिया। भय के विचार उसके भीतरी मन में घर कर गए.। वह मन-ही- 
मन अपने भावी दुःखद जीवन की घटनाश्रों की कल्पना तथा आत्म-भत्सना 
करता था | कुछ समय के बाद वह अपनी ग्लानि-जनक बातों को भूल 
गया और उन्हीं शारीरिक रोगों का शिकार हो गया, जिनसे वह डरता 
था | जब उसके दमित भय के भावों का रेचन हुआ, तब उसका शारीरिक 
रोग थोड़े ही काल में जाता रहा | इस रोगी ने लेखक के पास सभी 
प्रकार की आत्म-स्वीकृतियाँ कीं। उसके मन की बातों को जानकर उसे 
आश्वासन दिया गया और फिर उसकी मानसिक शक्ति को रचनात्मक 
कार्यों में लगाया गया | अब तक यह व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः 
स्वस्थ है, किन्तु पारिवारिक जीवन में अनुकूलता न प्राप्त करने के कारण 
एक-न-एक मानसिक उलभन उसे बनी ही हुई है। 

पेट के रोगी के भीतरी मन में दमित काम-वासना के विचार रहते 
हैं, जिन्हें वह बहुत गन्दे मान बैठता है । इस प्रकार के रोग से पीड़ित 
एक नवयुवक आज से दस वष पूर्व हमारे पास आया। इसे अपनी 
साधारण-सी बात भी दूसरे से कहने में बड़ी शर्म लगती थी। वह किसी 
भी प्रतिष्ठित व्यक्ति से खुलकर बातचीत नहीं कर सकता है। वह उसकी 
ओर ऊँची दृष्टि करके नहीं देख सकता था। उसे सदा पेट की गड़बड़ी 
रहती थी | इसके साथ-साथ उसे गन्दगी के विचार परेशान किया करते 
थे। जब वह थाली परोसकर खाने बैठता, तो खाने की वस्तुएँ पैखाने के 
रूप में दौखने लगतीं | जब कोई व्यक्ति उसकी थाली में घी परोसता, 
तब घी की धार देखकर उसे मूत्र की धार का स्मरण हो आता | फिर वह 
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उस दिन भोजन ही नहीं कर पाता था | इसके कारण उसने घी खाना ही 
छोड़ दिया था | जब इस व्यक्ति की चिकित्सा मनोविश्लेषण-विधि से की 
गई, तब उसके मन में दमित समलिंगी व्यभिचार की वासना पाई गई | 
इस प्रकार की वासना की भत्सना उसकी नेतिक बुद्धि करती थी । इसी के 
कारण उसे एक ओर गन्दगी का भय सताने लगा और दूसरी ओर उसे 
पेट का रोग हो राया। जब इस व्यक्ति के दमित भावों का रेचन हुआ 
ओर उसकी काम-शक्ति को रचनात्मक भावों में लगा दिया गया, तब उसके 
पेट का रोग ओर गन्दगी की कक दोनों ही समाप्त हो गए | 
अपनी स्त्री के प्रति दर्मित घृणा के विचार मनुष्य में पेट का शूल्, 
नपुंसकता ओर हृदय के रोग उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार के रोग से 
पीड़ित एक व्यक्ति का शिक्षाग्रद उदाहरण डाक्टर विलियम स्टेकिल ने 
अपनी पुस्तक प्रेक्टसिस आफ साइकोशरेपी? सें दिया है। एक चालीस 
वर्षीय धनी व्यक्ति ने एक नवयुवती से विवाह किया। इसके पूर्व वह अपनी 
पहिली स्त्री से अनबन होने के कारण उसे तलाक दे चुका था। विवाह 
करने के पूर्व उसने विलियम स्टेकिल से इस विषय में सलाह ली थी और 
उन्होंने यही कहा था कि वह इस काये में जल्दी न करे। परन्तु उसने 
डाक्टर स्टेकिल की कुछ न सुनी | विवाह होने पर कुछ दिनों तक उनका 
जीवन भले प्रकार से व्ययतीत हुआ | परन्तु बाद में यह स््री एक ओर 
बड़ी खर्चीली हो गई और दूसरी ओर छिपकर पर-पुरुषों से प्यार करने 
लगी | वह इस महिला को अपनी जायदाद बरबाद करने से रोक भी नहीं 
सकता था और न अब वह उसे तलाक ही दे सकता था। वह मन ही- 
मन घुलने लगा । इसके परिणाम-स्वरूप उसे आँत के फोड़े हो गए । 
इसका उसने आपरेशन कराया, परन्तु इस प्रकार आपरेशन कराने से फोड़ों 
का होना बन्द नहीं हुआ | उसे अपनी आआँत का आपरेशन बार-बार कराना 
पड़ा और इसी प्रकार उस आपरेशन से ही उसकी मृत्यु हो गई | 
मनुष्य के किस अंग को रोग पकड़ता है 
मनुष्य के दूषित भाव शरीर के जिस अंग से सबसे अधिक संबंध 
रखते हैं, उसी अंग में विशेष्ट प्रकार का रोग होता है। किसी व्यक्ति 
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से हम क्रद्ध हैं, उसे यदि हम भीतरी मन से देखना नहीं चाहते, 
परन्तु उसे देखना पड़ता है तो हमें आँखों का रोग होता है। यदि 
हम भीतरी मन से उसे प्यार नहीं करते, परन्तु उसके साथ रहना पड़ता 
है तो हम हृदय का रोग होता है ओर यदि उससे सम्बन्धित अग्रिय बातों 
को पेट में रखते हैं, तो हम पेट का रोग होता है। हमारे मन के जहरीले 
विचार अपने व्यक्तित्व के भीतर छिपे न रहकर रोग के रूप में बाहर निकल 
आते हैं| अपने से बड़े व्यक्ति के प्रति किए गए क्रोध का दमन मनुष्य 
को अन्धा बना देता है, अपने समान व्यक्ति के प्रति किया गया क्रोध 
हृदय का रोग अथवा दमा उत्पन्न करता है ओर अपने से निम्नकोटि के 
व्यक्ति के प्रति किया गया क्रोध पेट का रोग अथवा बवासीर उत्पन्न करता 
है। जिस घृणित भाव को हम अपनी क्रिया अथवा वाणी-द्वारा प्रकाश 
मे नहीं लाना चाहते, वही घृणित भाव शारीरिक रोग का रूप घरकर 
किसी विशेष प्रकार के घृशित रोग के रूप में प्रकाशित होता है | इस 
प्रकार वह हमारे भीतरी मन की भावनाओं को व्यक्त करता है ओर जिस 
बात को हम प्रकाशित नहीं करना चाहते, उसे हमारी इच्छा के विरुद्ध 
प्रकाशित कर देता है । दूषित भावों का रोग के रूप में प्रकाशन इसी- 
लिये होता है जिससे मनुष्य क्ूठी नेतिकता से मुक्त हो, उसका अभिमान 
घटकर उसे साम्यावस्था को प्राप्ति हो । रोग छिपे दोष को व्यक्त करके 
उससे मुक्त होने में सहायक होता है । उन्हीं लोगों को इस प्रकार के शारी- 
रिक क्लेश अधिक होते हैं, जिनकी नेतिक धारणाएं बहुत ही ऊँची हैं 
जो बहुत ही बड़े आदशवादी हैं और जिन्हें अपनी नेतिकता और 
आदशवादिता का अ्रत्यधिक अभिमान है। इन लोगों का मन सदा 
आन्तरिक खिंचाव की अवस्था में बना रहता है। उनकी अत्युच्च नैति- 
कता ओर आदशंवादिता उनके अव्यक्त मन की प्रबल कलुषित भावनाओं 
को अपनी दृष्टि से श्रोमल रखने के लिए आवश्यक होती है | इस प्रकार 
मनुष्य अपने आपको भुलाने के अनेक उपाय रच लेता है। - यदि ऐसे 
व्यक्ति को उसके भीतरी मन में उपस्थित दोष को कोई व्यक्ति बताने की 
चेष्टा करे, तो वह उसका घोर शत्रु हो जायगा। अपनी नेतिकता के अभि- 
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मान को घटाना मनुष्य को इश्च-इञ्च कर मारने के समान प्रतीत होता है | 
अतएव जो व्यक्ति हमारे इस प्रकार के अशभिमान में दोष बताने की चेष्टा 
करता है, उसके हम घोर शत्रु बन जाते हैं। जिस काम को न तो हमारे 
मित्र तथा सम्बन्धी कर सकते हैं और न जिसे हम रवये ही कर सकते हैं, 
उसे सवशक्तिमान प्रकृति स्वयं करती है | वह हमारे शरीर में विशेय प्रकार 
के रोग उत्पन्न करके हमारे तत्सम्बन्धी अभिमान को घटाती है | इस प्रकार 
प्रकृति हमारे दूषित मनोमावों का विशेष तरह से रेचन करके हमारी आध्या- 
त्मिक शुद्धि करती है | इस तरह से हमारा अपनी नेतिकता का अभिमान 
प्राकृतिक रूप से कम होता है| फिर हम जैसे भीतरी मन से हैं, बैसे अपने 
आपको जानने लगते हैं। इन रोगों से व्यक्ति को दःख अवश्य होता है 
परन्तु, इन दुःखों का लक्ष्य मनुष्य के जीवन का दोंगीपन, आन्तरिक विष- 
मता और तज्जनित मानसिक दोषों का अन्त करना होता है। शारीरिक 
रोग मनुष्य के व्यक्तित्व की शुद्धि के देविक अथवा आध्यात्मिक उपाय हैं | 
इनसे मनुष्य के जीवन की एकांगिता समाप्त हो जाती है और उसकी अनेक 
प्रकार की प्रगति के लिये माग खुल जाता है । 

आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व मेरी एक छात्रा को प्रबल बबासीर का 
रोग हुआ | यह छात्रा बी० ए.० की परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। 
वह एक अनाथ लड़की थी । उसके माता पिता मर चुके थे और उसके 
मामा उसे पालते थे। गरीब होने के नाते उसे बी० ए० की परीक्षा की 
तैयारी प्रायवेट ही करनी पड़ी । वह मुझसे समय-समय पर अपनी पढ़ाई 
में सहायता लिया करती थी। इस समय वह अपने जीवन की दुःखद 
बातें भी थोड़ी-बहुत सुना दिया करती थी; परन्तु, मुझे उसके जीवन के 
वास्तविक रहस्य का पता नहीं था । 

जब उसे ववासीर का रोग हुआ, तो उसने अपनी पीड़ा की अवस्था 
में मुझे एक युवक के द्वारा बुलवाया | यह युवक पास के एक सरकारी 
दफ्तर म॑ क्लक का काम करता था। इस छात्रा ने इस युवक से कहा था 
कि यदि प्रोफेसर साहब मेरे ऊपर अपना हाथ फेर देंगे, तो मेरी पीड़ा 
अवश्य ही कम हो जायगी | उसकी श्रद्धा को देखकर में वहाँ गणा ओर 
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उसके इच्छानुसार उसे शारीरिक शैथिलीकरण की क्रिया कराकर उसके ऊपर 
पास देने के रूप में हाथ फेरा। इससे सचमुच में ही उसकी शारीरिक 
वेदना कम हो गई । इसके बाद उसके बवासीर के रोग का आपरेशन 
स्थानीय अस्पताल में हुआ | इस आपरेशन के पूर्व इस महिला ने अपने 
कष्ट की अवस्था में अपने सभी दुःखद और कलुषित भावों को मेरे सामने 
व्यक्त किया | इस छात्रा के मन में अपने बहनोई और दूसरे सम्बन्धियों के 
प्रति प्रबल घृणा के भाव थे | उसके पिता-माता ने उसे उसके बहनोई के 
सुपुद कर दिया था । वे उसे भोजन देने के बदले में वेश्या का काम कराना 
चाहते थे | इस समय उसकी उम्र तेरह साल की ही थी। वह बहनोई के 
घर से भागकर मामा के घर आई | मामा के कोई संतान नहीं थी । उसकी 
सत्रीमर चुकी थी। उसके मित्रों ने उसके धन का अपहरण कर लिया 
था, अतएव यह अधविक्षित्त-सा व्यक्ति हो गया था | जब यह छात्रा उसके 
पास रहती थी, तब उसे मामा की पूरी सेवा करनी पड़ती थी और अपनी 
विज्षिप्तावस्था में वह उसे कभी-कभी पीटा भी करता था। छात्रा की उम्र 
बाईंस साल की हो चुकी थी, परन्तु उसके विवाह का कोई भी प्रबन्ध 
न था। यह मामा उसके आचरण पर अत्यधिक संदेह करता था ओर 
किसी नवयुवक से उसकी बातचीत सहन नहीं कर सकता था | इससे उसका 
जीवन अत्यन्त दु:ःखी हो गया था । वह अपने मनोभावों को किसी व्यक्ति 
के सामने प्रकाशित कर ही नहीं सकती थी। यदि वह अपने मनोभावों 
को दूसरे लोगों के समक्ष प्रकाशित करती, तो वें उसकी बदनामी फेलाने 
के सिवा और करते ही क्या। अपने क्रोध के भावों को उसे सदा दबाते 
रहना पड़ा । यही भाव बहुत दिनों तक दमित रहकर बवासीर का रोग 
बन गया | जब उसने अपने मनोभावों और अपनी गुप्त बातों को मुझे 
कह सुनाया, ओर जब उसे मेरी सहानुभूति प्राप्त हुईं, तब उसके बवासीर 
का रोग नेसर्गिक रूप से शीघ्रता से समाप्त हो गया । 

मेरे पास जो युवक आया था, वह इस छात्रा को प्यार करता ही था, 
परन्तु, ये दोनों व्यक्ति एक ही जाति के नहीं थे। अतएव उनके विवाह- 
सम्बन्ध में सामाजिक अड़चन थी | इस अड़चन को नगर के प्रतिष्ठित 
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आयसमाजी नेताओं की सहायता से दूर किया गया और उनका विवाह 
वैदिक विधि से आयसमाज-मन्दिर में कक दिया गया। इसके बाद इस 
महिला के जीवन का विकास नए. रूप से हुआ । वह अपने पति के घर 
रहने लगी । थोड़े ही काल में परिश्रम करके उसने ट्रेनिंग की परीक्षा पास 
की ओर स्थानीय स्कूल की एक सफल अध्यापिका बन गई | 

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रत्येक शारीरिक रोगी 
के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ अवश्य घटित होती हैं जिन्हें प्रकट रूप से 
समाज के सामने व्यक्त नहीं किया जा सकता | उनमें कई शर्म की बतें ओर 
कइ घृशित बाते रहती हँ। अपने श्रद्धालु व्यक्ति के समक्ष जब तक इन 
बातों को नहीं कह्य जाता, तब तक रोग को समाप्ति नहीं होती। 
बिना शर्म की अनुभूति किए रोगी जिन बातों को मानसिक चिकित्सक के 
समक्ष कह देता है, उनमें रोग का कारण नहीं रहता है। रोग का कारण 
ऐसी बातों म॑ रहता है, जिन्हें रोगी भूल चुका है, जिनकी याद आने से 
रोगी के अ्रभिमान को ठेस पहुँचती है, जिनका समाज में प्रकाशन होने 
से व्यक्ति समाज में अपना सम्मान खो देता है ओर जिनकी थ्रात्म-स्वीकृति 
चिकित्सक के समक्ष करने से रोगी को अत्यन्त मानसिक क्लेश होता है । 
रोगी अपनी भूल के लिए कभी-कभी फूठ-फूटकर रोने लगता है। 
इस प्रकार की आ्ात्म-स्वीकृति एक भारी अग्नि-परीक्षा है । जब तक मनुष्य 
के मिथ्याभिमान की समाप्ति नहीं हो जाती, जब तक उसकी अनन्‍्तरात्मा 
शुद्ध नहीं होती, तब तक उसके शारीरिक रोग में कमी नहीं होती । 

इस प्रकार की आत्म-स्वीकृति करना किसी व्यक्ति के लिए अत्यन्त 
कठिन कार्य है | जिन बातों की आत्म-स्वीकृति से रोगी को लाम होता है, 
वे उसकी स्मृति-पटल पर शारीरिक ओर मानसिक शेथिलीकरण की अव- 
स्‍्था में ही आती हैं। वे ऐसे ही व्यक्ति के सामने स्प्रत होती हैं, जिन पर 
रोगो का अत्यन्त विश्वास है और जिसे रोगी हृदय से स्नेह करता है ।. 
वास्तव में चिकित्सक का स्नेह भी रोगी के ह्वदय के परिष्कृत होने में 
मौलिक सहायता करता है। रोग की समाप्ति के लिए न केवल दूषित- 
भावों का परिवर्तन होना, वरन्‌ उनके स्थान पर शुद्ध भावों का इृढ होना 
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नितान्त आवश्यक है | इस प्रकार के भावों का परिवतन होना व्यक्तिगत 
मानसिक सम्पक से ही सम्भव होता है । 
आराग्य-प्राप्ति की प्रक्रिया 

ऊपर बताया जा चुका है कि शारीरिक रोग स्वयं मौलिक रोग नहीं है | 
मनुष्य का मौलिक रोग मानसिक रोग होता है। प्रकृति किसी प्रकार के 
दोष हमारे व्यक्तित्व म॑ ठहरने नहीं देती । वह सब समय हमारी प्राकृतिक 
चिकित्सा करती रहती है। वह हमारे शुप्त रोग को प्रकट रोग में प्रकाशित 
कर देती है | मनुष्य का गुप्त रोग उसके प्रकट रोग से अधिक हानिकर 
होता है| शुत्त रूने के कारण रोग दिन-प्रति-दिन बढ़ता जाता है ओर 
हम उसका कोई उपचार नहीं कर पाते | रोग प्रकट होने पर हमें कष्ट 
अवश्य देता है, परन्तु इससे उस विकार की समाप्ति होती है जो हमारे 
रोग का मूल कारण है। कहा जाता है कि बिना भोग के पाप का क्षय 
नहीं होता है | अतएव किसी प्रकार की आध्यात्मिक बुराई का शारीरिक 
रोग में प्रकाशित होना हमारे व्यक्तित्व में नेसर्मिक उपचार की प्रणाली की 
एक प्रक्रिया मात्र है | 

कभी कभी शारीरिक व्याधियों को मानसिक चिकित्सक मानसिक 
रोग के लक्षण मात्र मानते हैं| इन लक्षणों का समय के पूव शान्त होना 
रोगी के लिए लाभप्रद नहीं है । प्रत्येक प्रकार का रोग हमें विशेष प्रकार 
की शिक्षा देने अथवा हमारे मन में विशेष प्रकार का परिवतन करने 
आता है| उस परिवतन करने के पूर्व ही यदि वह समास हो गया तो 
उसने अपना कोई भी सच्चा काम नहीं किया। ऐसे रोग से रोगी को कोई 
आध्यात्मिक लाभ नहीं होता | समय के पूर्व समाप्त हुआ रोग अनेक रूप 
धारण करके बार-बार मनुष्य को त्रास देता है | वही रोग रोगी का लाभ 
करता है जो रोगी से आत्म-स्वीकृति कराकर उसके बढ़े-चढ़े अमिमान को 
संतुलित करता है । 

प्रत्येक शारीरिक रोग की तीन अवस्थाए होती हैं। पहिली अवस्था 
में रोग बढ़ता है, वूसरी अवस्था में वह स्थिर रहता है और तीसरी अवस्था 
में बह अपने आप घटने लगता है। रोग किसी-न-किसी प्रकार के विकार 
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को हमारे व्यक्तित्व के बाहर निकालता है; चाहे यह विकार शारीरिक हों 
या मानसिक | विकार वह तत्व है, जो हमार शुद्ध सत्व से मेल नहीं खाता; 
अर्थात्‌ जो मनुष्य को विश्व-प्रेम की ओर न ले जाकर संकुचित बनाता 
है, मानसिक स्वतन्त्रता प्रदान न कर शारीरिक मोह में फँसता है। मान- 
सिक विकार शारीरिक रोग का रूप धारण करता है। यदि प्राकृतिक रूप 
से इस रोग को चलने दिया जाय, तो एक समय ऐसा आवेगा; जब यह 
रोग अपने आप ही शान्त हो जाएगा। यह बात न केवल शारीरिक रोग 
के विपय में सत्य है, वरन्‌ मानसिक रोगों के विपय में भी सत्य है | बहुत से 
मानसिक रोग शारीरिक रोगों में परिवर्तित न होकर विज्ञषित चिन्तन ओर 
विक्षित्त क्रियाओ्रं में ही प्रकट होते हैं | इस प्रकार से विज्ञित्॒ता का प्रका- 
शित होना भी मानसिक रोग को समाप्त करता है। युंग महाशय का 
कथन है. कि प्रत्येक प्रकार का मानसिक रोग प्रकाशित होकर कुछ समय 
के बाद अपने आप शान्त हो जाता है | स्वयं प्रकृति ही रोगी को स्वा- 
स्थ्य की ओर बढ़ाती है | 

परन्तु हमें यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि रोग मानसिक विकार 
का रेचन मात्र है| इसमें स्वयं स्वास्थ्य-वर्धन की क्षमता नहीं है । स्वास्थ्य- 
वधन जीवन-शक्ति की वृद्धि पर निर्मर करता है। जिस प्रकार शारीरिक 
स्वास्थ्य स्वच्छु जलवायु और पौष्टिक आहार से सुधरता है, उसी प्रकार 
मानसिक स्वास्थ्य प्रेम के वातावरण में रहने और मेत्रीमावना के अभ्यास 
से बढ़ता है। प्रेम वह अमृत है, जिसके पान करने से म्तप्राय मनुष्य का 
व्यक्तित्व भी पूरी शक्ति से उठ खड़ा होता है और अपने चमत्कारिक 
कार्य-कलापों से विश्व को विस्मय में डाल देता है। मनुष्य में नए. उत्साह 
ओर नवजीवन लानेवाली संजीवनी सहानुभूति है। 

जब मनुष्य के मन में एक बार नव-शक्ति का संचार हो जाता है, 
तब जिस तरह बहती हुई सरिता में कोई गन्दगी ठहर नहीं पाती, उसी 
प्रकार मनुष्य के मन में किसी प्रकार का मानसिक विकार नहीं ठहर पाता । 
जिस तरह हमारे भीतिक वातावरण में उपस्थित जहरीले रोग के कीटागु 
दुबल व्यक्ति के शरीर में वायु के साथ प्रवेश करके उसमें रोग उत्पन्न 
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करते हैं, परन्तु स्वस्थ पुरुष के शरीर में पहुँचते ही वे स्वास्थ्यवधक 
कीटाशुओं द्वारा हड़प लिए जाते हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य का 
आध्यात्मिक जीवन भले प्रकार से चलता है, सामाजिक वातावाण में 
उपस्थित कलुषित विचार उसको क्षति नहीं पहुँचाते | यदि ये विचार 
उसके व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाए तो वे इस प्रकार परिवर्तित हो जाते 
हैं कि वे उसके व्यक्तित्व के बल को घटाने के बदले बढ़ाते ही हैं। 
रचनात्मक कार्य में लगे हुए व्यक्ति के विचार सदा उज्वल ओर आशातीत 
होते हैं। ऐसे व्यक्ति के समीप कोई लज्जा,ग्लानि,घृणा, क्रोध तथा निराशा 
आदि के विचार ठहर नहीं पाते | अतएव मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह 
आवश्यक है कि हम अपने वतमान रोग को प्रकृति की कृपा मानकर 
संतोषपृवक सहन करें और फिर अपने आपमें उचित स्थायी परिवतन 
लाए | यदि हम अपने आपको सदा लोकोपकारी रचनात्मक काय  म॑ 
लगाए रक्‍्खें ओर अपने रोग के विषय में सोचने के लिए अपने आपको 
फुसत ही न दें, तो हमें स्थायी आरोग्य बना रहे | निकम्मे व्यक्ति को ही 
सब प्रकार के दपित विचार त्रास देते हैं। लिण्डलहर महाशय का अपनी 
“नेचरल थरोपेटिकः नामक पुस्तक में दिया गया यह विचार माननीय है 
कि आत्म-भत्सना और आत्म-ग्लानि के भावों को नष्ट करने का सर्वोत्तम 
उपाय अपने आपको पूरे मन से दूसरे की सेवा में खो देना है । 


तेरहवाँ प्रकरण 
मनुष्य का अभिमान ओर मानसिक रोग 


मनुष्य जो कुछ कर्ता ओर सोचता-समभझ्रता है, उसका उसे अ्रभि- 
मान होता है। उसके काय बाहरी वातावरण के ज्षेत्र और अपने मानसिक 
क्षेत्र मे होते हैं। जीवन की सफलता के लिए मनुष्य को न केवल बाहरी 
प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, बल्कि अपने भावों पर भी उसे 
नियंत्रण रखना पड़ता है | यह सब कार्य मनुष्य का अहंकार ही करता है | 
इस अहंकारी प्रमाता का संचित अनुभव मनुष्य के अचेतन मन का भाग 
उसी प्रकार बन जाता है, जिस प्रकार उसकी मूल प्रवृत्तियाँ उसके अचेतनः 
मन का भाग होती हैं। हमारे अचेंतन मन का यह भाग हमें आत्म-निर्य- 
त्रण में वड़ी सहायता करता है | इसके कारण हमें जान-बृूक कर अपनी 
प्रबल प्रवृत्तियों को रोकने की चेष्टा बार-बार नहीं करनी पड़ती | यह कार्य 
हमारे अनजाने ही होता रहता है। मन का वह भाग जो हमारे अनजाने 
ही इस प्रकार हमारे लाभाथ नियामक का कार्य करता रहता है, उसे ही 
आधुनिक मनोविज्ञान में सुस्वत्व, नियामक सत्व अथवा सुपरइगो कहा है। 

मानव-जीवन की सफलता में सुस्वत्व नियामक मन का बड़ा ही महत्व 
है | इसका विकास मनुष्यके जीवनमें धीरे-धीरे होता है ओर जब से बालक 
में सोचने अथवा भले-बुरे पहचानने की शक्ति आती है, तभी से इसका 
निर्माण प्रारम्भ हो जाता है। दो-तीन वर्ष की अवस्था से ही सुसत्व के 
निर्माण का प्रारम्भ होता है ओर प्रौढ़ावस्था तक इसका गठन होता रहता 
है। सुस्त्व के निर्माण में माता-पिता, शिक्षक, धर्म-गुरुओर समाज सभी 
का स्थान रहता है | इस सुसत्व का प्रधान कार्य मनुष्य के अनेक प्रकार 
की भोगेंच्छाओं पर उचित नियंत्रण रखना है। जब किसी बालक का 
जीवन बिन्य किसी की देख-रेख के अथवा लाड़ में या दीले-ढाले माता- 
पिताओ्रों के नियंत्रण में बीतता है, तब उसके सुसत्व का निर्माण भी उसी 
प्रकार हो जाता है। ऐसे लोग जीवन में अनेक प्रकार की नेतिक भूर्ले 
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'करते हैं | दीले-ठाले सुसत्व के लोगों का सम्मान समाज में नहीं होता, परन्तु 
उन्हें किसी अनुचित काय के लिए आत्म-ग्लानि भी नहीं होती | उन्‍हें 
निराशा केवल बाह्य जगत में असफलता के कारण होती है, न कि आनन्‍्त- 
रिक जगत में असफलता के कारण | अपने चरित्र की कमियों के कारण 
जब ऐसे लोगों के जीवन में बार-बार असफलता मिलती है, तो ये मृत्यु 
'का आवाहन करने लगते हैं; अ्रथवा किसी प्रकार के काम की जिम्मेदारी 
से बचने के लिए वे रोग का आवाहन करते हैं| इस प्रकार अपने आतन्त- 
रिक मन से चाहा हुआ रोग उन्हें प्रात भी हो जाता है | इस तरह अपने 
अभिमान की रक्षा के लिए. मनुष्यों को अनेक प्रकार के मानसिक ओर 
शारीरिक रोग होते हैं | 

उपयुक्त स्थिति में दुबल सुस्वत्व की अवस्था देखी जाती है। 
इसके प्रतिकूल वह मानसिक अवस्था होती है, जिसमें मनुष्य का 
सुस्वत्व अति कठोर होता है ओर इसके कारण मनुष्य की अनेक प्रकार 
की इच्छाओं की तृप्ति ही नहीं होती। इनका दमन मनुष्य का सुरवत्व 
उसके अहंकार के अनजाने ही करता है। दमन होने से मनुष्य की 
दमित इच्छाओं की शक्ति बढ़ती ही जाती है । इन इच्छाओं में प्रधान 
इच्छा कामेच्छा रहती है। ये इच्छाएं अनेक प्रकार की मानसिक 
अन्थियाँ अर्थात्‌ षडयंत्रकारी दल बनकर मनुष्य के भीतरी मन में अन्त- 
इन्द्र की स्थिति पैदा कर देती हैं | यह अन्तहन्द् मनुष्य के अचेतन मन में 
उसके अनजाने ही चला करता है। अन्तद्वन्द्र की स्थिति में मनुष्य की 
वही दशा रहती है, जो आपस में फूट रखनेवाले परिवार अ्रथवा आन्त- 
'रिक संघर्ष से व्याप्त -रहने वाले राष्ट्र की रहती है। परिवार के लोगों में 
आपस में फूट रहने पर परिवार निबल हो जाता है। उसी प्रकार राष्ट्र भी 

न्तद्वन्द्द की स्थिति में निबंल हो जाता है। जब किसी राष्ट्र में अन्तह्वन्द्द 
'की स्थिति रहती है, तो राष्ट्र के असंतुष्ट वग उसे भीतर से दुबल बनाने की 
चेष्टा करते हैं ओर किसी बाहरी शत्रु से भी षडयंत्र करते हैं। वे राष्ट्र पर 
उसे आक्रमण करने के लिये न्योता देते हैं। इन्हीं के प्रोत्साहन के कारण 
बाहरी राष्ट्र किसी राष्ट्र पर आक्रमण करता है | 
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मनुष्य का अहंकार किसी राज्य की राजसत्ता के समान है। इसी अहं- 
कार की सहायता उसका सुर्वत्व (नियामक मन) करता है। यदि नियामक 
मन कठोर रहा ओर उसने व्यक्तित्व के अनेक प्रकार के तत्वों का दमन 
निदयता से किया, तो मनुष्य का व्यक्तित्व उसी प्रकार असंदुष्ट रहेगा, 
जिस प्रकार अराजक वर्गों की उपस्थिति बनी रहने पर किसी राज्य की 
स्थिति दृढ़ नहीं रहती । ऐसी अवस्था में मनुष्य के व्यक्तित्व के असंतुष्ट 
तत्त्व सुस्वत्व की आँख बचाकर अनेक प्रकार के रूप रखकर उसी प्रकार 
चेतना की सतह पर आ जाते हैं, जिस तरह राज के पडयंत्रकारी लोग 
राज के कमंचारियों के स्वांग रचकर बाहर आजाते हैं। इस प्रकार अनेक 
प्रकार की मानसिक विपमताओं की उत्पत्ति होती है। किसी प्रकार के 
बाहरी रोग का व्यक्तित्व को आधात पहुँचाना उसी तरह है, जिस तरह 
कि राज्य के भीतरी शत्रुओं के कारण राज्य के बाहरी शत्रु का आक्रमण 
करना । कभी-कभी मनुष्यको किसी असाध्य रोग होने अथवा संकट मे पड़ने 
के पश्चात्‌ मानसिक रोग उभड़ता है। मनुष्य की दमित प्रवृत्तियाँ अपनां 
उचित अवसर जोहती रहती हैं ओर वाहरी आपत्ति के कारण जब अहंकार 
का नियंत्रण शिथिल हो जाता है तब वे बाहर चली आती हैं । 

इस प्रकार सुस्वत्व की कठोरता उसी प्रकार मानसिक रोग का कारण 
बनती है, जिस प्रकार उसकी शिथिलता मानसिक रोग का कारण 
बनती है। मनुष्य को अपने विशेष प्रकार की नेतिकता का अभिमान उसी" 
प्रकार होता है, जिस प्रकार उसे अपनी दूसरी प्रकार को सफलताओं का 
अभिमान होता है | जब तक यह अभिमान सीमित और संतुलित रहता 
है, तब तक उसे किसी प्रकार की मानसिक बेचैनी नहीं होती और न 
किसी प्रकार का मानसिक रोग ही होता है। जब मनुष्य का अभिमान. 
किसी विशेष ओर अत्यधिक बढ़ जाता है, तो वह उसी ओर किसी विशेष 
प्रकार की कमी का परिचायक होता है। वास्तव में मनुष्य के अभिमान की 
वृद्धि विशेष प्रकार की कमी का परिचायक है। नेतिकता का अत्यधिक 
अभिमान होने पर मनुष्य की सामान्य प्राकृतिक इच्छाओं का उसके अन- 
जाने ही दमन होता है। फिर इस दमन के कारण उसे अपने अभिमान 
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'को और भी बढ़ाना पड़ता है । 

जिस प्रकार राज्य में चोर-डाकू के बढ़ जाने पर राज्य का खच बढ़ 
जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य के बहुत से आनन्‍्तरिक अशान्त तत्तों की 
चृद्धि हो जाती है, तब उसे अपने अभिमान को भी बढाना पड़ता है । 
ऐसे व्यक्ति को अपनी भोग-प्रवृत्तियों से अत्यधिक सतक रहना पड़ता है। 
इस प्रकार की सतकता न केवल उसके अचेतन मन में कार्य करती है, 
वरन्‌ वह उसके चेतन मन में भी कार्य करती है। इस तरह ऊपरी दृष्टि 
से उसके व्यक्तित्व का बल बढ़ा हुआ दिखाई देता है | परन्तु राज्य को 
सम्हालने में अधिक खच करनेवाली सरकार के समान यह व्यक्ति भीतर 
से खोखला रहता है। सदा मानसिक खिंचाव की अवस्था में रहने के 
कारण ऐसा व्यक्ति महत्व के स्वनात्मक काय नहीं कर पाता। वह बहुत 
यत्न करके भी बहुत साधारण से कार्य कर पाता है| ऐसे व्यक्ति को भीतरी 
मन में चलनेवाले अन्तदवन्द्र के कारण अ्पग्रिय और भयानक स्वप्न होते 
हैं ओर उसे रात को ठीक से नींद नहीं आती, सोकर उठने पर वह 
-थकावठ का अनुभव करता है | यदि वह कोई काम हाथ में -लेवे, तो उसे 
असफलता के विचार घेर लेते हैं | इसके कारण वह किसी काम को मनो- 
-थोग से नहीं कर पाता। उसका मन सभी कामों म॑ डाँवाडोल रहता 
है । ऐसी अवस्था में जब मनुष्य के मन में कोई अभद्र विचार आ जाता है, 
'तो वह उसे निकाल नहीं पाता है । ऐसे व्यक्ति को कुछ समय बाद जीवन 
'की छोटी-छोटी कठिनाइयाँ भी बेहद परेशान करने लगती हैं। जैसे जैसे 
वह इन कठिनाइयों को सुलमाने की चेष्टा करता है तेसे-तैसे उनकी संख्या 
ओर जटिलता बढ़ती ही जाती है | जब इस प्रकार मनुष्य का मन निर्बल 
हो जाता है, तब उसके भीतरी मन में छिपे हुए शत्रु उसके नियामक के 
. प्रतिबन्ध को तोड़कर बाहर चत्ने आते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य कभी- 
कभी अपनी पूरी चेतना को खो देता है ओर कभी वह अपने आपको 

सम्हालने की भी चेश करता है । 
रोग-द्वारा अभिमान की कमी 
रोग मनुष्य के अभिमान को कम करने का नंसर्गिक उपाय है। 


दर 
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मनुष्य अपने भीतरी मन की वस्तु-स्थिति को अनेक प्रकार से छिपाता 
हैं। यदि वह जैसा है, वैसा ही अपने आपको जाने ओर वैसा ही अपने 
आपको संसार में प्रसिद्ध करे, तो उसे किसी प्रकार के मानसिक या शारी- 
रिंक रोग भोगने कीं आवश्यकता ही न पढ़ें। रोग व्यक्ति को सुधारने 
की प्राकृतिक प्रक्रिया है । सुधारने की आवश्यकता वहीं होती है, जहाँ 
मनुष्य स्वयं है कुछु ओर, ओर समभता है कुछ ओर | 

जब मनुष्य के मन में प्रबल भोग-प्रवृत्तियाँ रहती हैं ओर जब वह उनकी 
आत्म-स्वीकृति नहीं करता, तो उसे बाध्य होकर अपने अन्तमन की बस्तु- 
स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है | पाशविक प्रवृत्तियों की आत्म-स्वीकृति 
करने से मनुष्य का नेतिकता का अभिमान घट्ता अवश्य है, परन्तु 
उसे वे कलेश नहीं सहन करने पड़ते, जो उसे ढोंगी जीवन के कारण 
सहन करने पड़ते हैं | मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियाँ अपनी स्वीकृति 
कराने के लिए अनेक प्रकार के जाल रचती हैं | इसी के कारण मनुष्य पर 
अनेक संकट आते तथा उसे मानसिक ओर शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। 
मनुष्य अपने आन्तरिक मन के सत्य को कितना भी क्‍यों न छिपाए, वह 
बाहर आ ही जाता है| अपने भीतरी मन की वस्ठुस्थिति अकारण भय, 
चिन्ता ओर अनेक प्रकार की भक़ के रूप में प्रकट होती हैं । 

हमारे उपचार म॑ आए, हुए एक प्रतिष्ठित ४८ वर्षीय व्यक्ति का अनु- 
भव इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। यह व्यक्ति अट्टारह व की अवस्था से 
घर-द्वार छोड़कर साधु हो चुका है। इसने अपनी साधना की अवस्था में 
बहुत-सी विद्याश्रों का अध्ययन किया, पाठशालाओं में अध्यापन किया 
आर चिकित्सा का कार्य विधिवत्‌ सीखकर रोगियों की चिकित्सा की | 
हमसे सलाह लेने के कुछ ही पहिले इन सब कामों को छोड़कर वह योगा- 
भ्यास में लगा हुआ था । इस अभ्यास के करते समय उसे अनायास एक 
भक़ उत्पन्न हो गई | जब वह किसी स्री की ओर देखता, तब उसका ध्यान 
उसके वक्ष॒स्थल पर ही जम जाता था । वह अपनी इस मानसिक स्थिति से 
बेहद परेशान था | अतएव उसने स्त्रियों को अपने पास आने से रोक दिया 
ओर जहाँ तक हो सकता था, वह उनकी ओर देखता ही नहीं था तथा. 


३०४ ग्राधुनिक मनोविज्ञान 


जिस स्थान पर अधिक स्त्रियों के मिलने की संभावना होती, वहाँ वह जाता 
ही नहीं था। इस प्रकार वह एकान्त-सेवी हो गया। परन्तु उसे अपनी 
संस्था के लाभाथ यदा-कदा यहाँ-वर्हाँ जाना ही पड़ता था | वह र््रियों 
की ओर तो नहीं देखता था, परन्तु पुरुषों से उसे बातचीत करनी पड़ती 
थी | इनसे बातचीत करने में मी उसे कठिनाई का अनुभव होने लगा | 
उसकी समझ में उसकी दृष्टि उनकी जननेस्द्रिय की ओर जाने लगी | 
इसे बचाने के लिए उसे किसी पुस्तक अथवा अखबार को अपने सामने 
रखकर लोगों से बातचीत करनी पड़ती थी। कभी-कभी जब उसे आमने- 
सामने बात करनी पड़ती तो वह अपनी दृष्टि को दृदता से उपस्थित व्यक्ति 
के ललाट पर जमाकर उससे बातें करता था | 

उक्त प्रकार की चेश थोड़े समय तक करते रहने पर उसे विशेषरूप से 
विकृत मुँह बनाने ओर ओआओंठ मठकाने की आदत पड़ गई | अब वह इससे 
ओर भी परेशान हो गया । उसने अपनी इस मानसिक अवस्था से मुक्त 
होने के लिए. किसी मनोवैज्ञानिक से सलाह ली। इस मनोवैज्ञानिक ने 
बताया कि तुम्हें स्नायुओं का खिंचाव हो गया है, जिसका कारण काम- 
वासना का दमन है। बात-बात में उसने अनायास पूछ लिया “क्या 
तुम्हें सिर की पीड़ा तो नहीं है १?” बस, उसी समय से उसे सिर की पीड़ा 
भी होने लगी और फिर दिन-प्रति-दिन वह बढ़ती ही गई। इसी 
अवस्था में हमसे इसका सम्पक हुआ | सम्पर्क होने के समय उसका मन 
इतना अस्थिर रहता था कि पाँच-छः पन्‍ने की चिट्टी लिखने के लिए 
उसे कई बार बैठना पड़ता | इसके जीवन की घटनाओं के अध्ययन से 
पता चला कि यह रोग उसे प्रबल काम-वासना के दमन के कारण ही 
नहीं, अपिठ साधु होने के पूवं उसका अनैतिक रीति से तृत्त करने के 
कारण हुआ था। उसने अपने एक मित्र की स्त्री के प्रोत्साहित करने 
पर उसके साथ काम-सम्बन्ध स्थापित किया, जिसके कारण बाद में उसे 
बड़ी ही आत्म-ग्लानि हुईं | इस पाप के प्रायश्रित्त के हेतु ही इसने अपनी 
नव-विवाहिता वधू और माता-पिता को छोड़कर संन्यास ले लिया और 
अपने पुराने कृत्य की स्व्ृति को भुलाने के लिए घोर अध्ययन, अध्यापन,, 
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चिकित्सा तथा योगाभ्यास का यत्न किया। इन सब कार्यों से समाज में 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई | उससे परिचित गहस्थ लोग उसे बहुत सम्पत्ति 
देने लगे ओर साथुओं में भी उसका सम्मान बढ़ गया। पर यह बढ़ा 
हुआ अभिमान ही उसे भार-रूप बन गया | वह अपने पुराने क्ठत्यों को तो 
भुला ही चुका था । वह यह जान ही नहीं सकता था कि उसने पहिले जिन 
प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के अनैतिक आचरण किए थे, 
वे प्रवृत्तियाँ समाप्त नहीं हुईं हैं, वरन्‌ उनका प्रबल आवेग आज भी क्रिय- 
मान है। वह अपने मीतरी मन की वस्तुस्थिति को स्वीकार नहीं 
करना चाहते थे | परन्तु उसके रोग की समाप्ति तब तक नहीं हुईं, जब 
तक उसने सभी पुरानी घटनाओं के महत्व को अपने वतमान जीवन में 
नहीं पहचाना। जब उसने अपने साधुत्व के अमिमान को त्यासकर 
समाज-सेवा के कायय को अपनाया और स्त्री-बच्चे और बूढ़े सभी लोगों की 
शारीरिक चिकित्सा करने लगा, तब उसके रोग की समाप्ति हुईं | 

मनुष्य की काम-शक्ति का शोध अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यों 
तथा समाज-सेवा से होता है| परन्तु मनुष्य इस शक्ति का उपयोग तभी 
कर सकता है, जब वह उसे अपने अचेतन मन से बाहर लाए । यह 
शक्ति अनेक प्रकार की जटिल ग्रन्थियों में फँसी हुईं अचेतन मन में 
पड़ी रहती है। इसे दमित रखने के लिए मनुष्य को अपने अभिमान 
को बढ़ाए. रखना पड़ता है। रोग मनुष्य के अभिमान को नेसर्गिक 
रूप से कप्त करके इस शक्ति को प्रकाश में लाता है, अथवा इस 
शक्ति के नेंसर्गिक रूप से प्रकाशित होने पर मनुष्य के अमिमान को 
ठेस पहुँचती है, उसे दुःख होता है; ओर इसी को रोग कहा जाता है । 
रोग दुःखदायी अवश्य है, पर वह मनुष्य का सच्चा अथवा आध्यात्मिक 
मित्र है। वह मनुष्य के अभिमतान को घटाकर उसके आन्तरिक जीवन में 
संतुलन लाता है| इसके कारण ही मनुष्य अन्तमुखी बनता और अपने 
आपको पहिंचानने की चेशा करता है। यदि मनुष्य को रोग न 
हो, तो वह अपने आपको बाहरी आडम्बर में ही भुलाए खखे और 
अपने मन की वस्तु-स्थिति को पहिचानने की और उसमें वास्तविक सुधार 
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करनेकी उसे प्रेरणा ही न हो । जब मनुष्य अपने भीतरी ओर बाहरी मनमें, 
नंतिक और भोगेच्छुक मन में, समन्वय स्थापित कर लेता है, तब रोग की 
ममासि हो जाती है| इस पुस्तक के नव प्रकरण में दिए गए अनेक उदा- 
हरुणों से यही स्पष्ट होता है कि अपने आपको श्रुलाने की चेश के 
कारण ही मनुष्य में अनेक प्रकार की कक, इल्लत और ही क्रियाएँ 
उत्पन्न होती हैं | 

बहुत से लोग समाज के सामने अपने आपको बड़े वीर के रूप में 
प्रसिद्ध करते हैं, परन्तु भीतरी मन से उनमे हिम्मत नहीं रहती | जो 
व्यक्ति भीतरी मन में जितना ही डरपोक रहता है, वह दूसरों के समक्त 
उतना ही साहस दिखाने की चेश करता है | ऐसे लोगों को लड़ाई के 
समय किसी विशेष अंग का लकवा हो जाता है। युद्ध के मेदान में जाने 
से प्रत्येक सिपाही को कुछु-न-कुछु डर होता है ओर जब तोप यथा बम 
का गोला फव्ता है, तो सभी का हृदय दहल उठता है। जब अपनी 
बहादुरी की डींग मारनेवाले व्यक्ति को ऐसी स्थिति का सामना करना 
पड़ता है, तो उन्हें किसी विशेष अ्रेंग का लकवा हो जाता है। यह 
लकवा उसकी वीरता का भण्डाफोड़ कर देता है। मेकडुगल महाशय ने 
अपनी एम्रनास्मल साइकालोजी” नामक पुस्तक में एक ऐसे व्यक्ति का 
उदाहरण दिया है, जो अपने समीप बम का एक गोला गिरने के कारण 
खुली हुई सुखाकृति की लकवा की अवस्था में रह गया। इस घटना के 
पश्चात्‌ उसका झुँह बन्द नहीं होता था। इस घटना की स्मृति सिपाही: 
को नहीं थी। जब सम्मोहन-द्वारा उसे पुरानी घटना की याद कराई 
राई, तो उसका रोग जाता रहा। मैकडुगल का कथन है कि दमित 
भय ही उसके मुँह के लकवे का कारण है। जब भय के भाव का 
रेचन हुआ, तो उसका लकवा जाता रहा | परन्तु वास्तव में उसके लकदे 
का कारण बाहरी परिस्थिति नहीं, वरन उसके आन्तरिक मन की परि- 
स्थिति थी | वह व्यक्ति अपने आपको एक बड़े वीर के रूप में प्रसिद्ध 
किए हुए था, पर उसके हृदय में भय था, जिसे वह स्वीकार नहीं करना 
चाहता था | बम के गोले के फटने पर जब उसे लकबा हुआ, तब उसके 
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भीतरी मन की कायरता बाहर आ गई। जेंसा कि प्रों० देडफिल्ड ने 
बताया है कि इन ब्वक्ति के लकवे ने उससे अपनी इच्छा के विरुद्ध 
आत्म-स्वीकृति कगई | अब जिन लोगों के सामने वह डींग मारता था 
भी जाने गए कि वह कितना वीर है। मनुष्य के सभी रोग इसी प्रकार 
मनुष्य से बरवस आत्म-स्वीकृति करा लेते हैं | 
हीनता की भावना 
मनष्य का अभिमान उसकी चेतना मे दा प्रकार से व्यक्त हांता है-- 
एक हीनता की भावना के रूप में ओर दसरा उच्च अहंकार के रूप में | 
दोनों ही प्रकार की मनोदशाएँ मनुष्य के लिये दुःखद हैँं। जिस मनुष्य को 
अपनी कमी का सब समय अनुभव होता रहता है, वह तो प्रत्यक्ष रूप से 
हस्ती है. परन्तु जिस व्यक्ति को अपनी कमी का अनुभव न होकर अपनी 
महानता का अनुभव होता है, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से दुःखी रहता हे । 
दोनों ही प्रकार के व्यक्ति सम्मान के भूखे रहते हैं| हीनता के भाव से 
पीड़ित व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं करता । वह उससे 
मुक्त होना चाहता है, परन्तु इस मुक्ति की सामथ्य बढ अपने में नहीं 
पाता | इस प्रकार की मनोंदशा अपने मानसिक साम्य को खोने की दशा 
है।यह एक रोग की दशा है। जिस व्यक्ति की आकांक्षाएं अपनी 
योग्यता से अधिक चढ़ी-बढ़ी रहती हैं, उसे इस प्रकार की मनोदशा में 
आना पड़ता है| यदि मनुष्य अपनी आकांज्षाओं, आशाशोों को कम 
कर दे, तो उसके मन का हीन-माव शीघ्र ही नष्ट हो जाय | 
अपनी हीनता के भाव का निवारण अपनी सामथ्य और कार्य-क्षमता 
को बढ़ाकर भी किया जा सकता है | परंतु हीनता के भाव की उपस्थिति रहने 
पर मनुष्य कोई स्वनात्मक कार्य कर ही नहीं पाता | स्वनाध्मक कार्य को 
सफलतापूवक करने के लिये मनुष्य को उसका प्रारम्भ बहुत नीचे से करना 
पड़ता है । उसे थोड़ी ही सफलता से सनन्‍्तोष करना पड़ता है ओर देर 
तक एक हो काम म॑ लगे रहना पड़ता हे । हीनता की भावना से परेशान 
रहनेवाले व्यक्ति की मनोदशा इसके प्रतिकूल होती है |. वह छोटे काम 
से सन्‍तोष नहीं करता | वह अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करता 
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रहता है, जिसकी बराबरी करने की उसमे क्षमता नहीं। उसके मनसूबे बहुत 
ऊँचे होते हैं। उसे डर लगा रहता है कि छोटे काम को हाथ में लेने पर 
कहीं दूसरे लोग उसकी खिल्ली न डड़ावें | 

ऐसा व्यक्ति अत्यन्त बहिमुखी होता है। अपनी स्थिति का मूल्यां- 
कन स्वयं न कर वह दूसरे के विचारों-द्वारा सञ्लालित होता है । जब कहीं 
वह घर के बाहर जाता या कोई कार्य करता है, तब वह सोचता है कि संसार 
के सभी लोग उसी की ओर देख रहे हैं ओर वे उसके प्रत्येक काय की 
आलोचना करते हैं। वह इन लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार 
की चेश करता है, परन्तु वह अपने आचरण, रूप-रंग या कार्यों में 
कोई ऐसी बात ले आता है, जिसके विषय में वह कल्पना करता है कि दूसरे 
लोग उसकी अवश्य आलोचना करते होंगे। यदि किसी व्यक्ति ने थोड़ी- 
सी भी उसकी किसी बात की आलोचना कर दी, तो वह मृत्यु होने जैसा 
अनुभव करता है। इस ग्रकार के लोग अपने सभी कामों को, 
अपने रूप-स्वरूप को, बेहद सम्हालते हैं | वे बड़ी सावधानी से बातचीत 
करते हैं, परन्तु उन्हें आत्मभत्सना का कोई-न-कोई कारण मिल ही जाता 
है | इस प्रकार के मानसिक रोगी का एक उदाहरण हमने इस पुस्तक के 
१५७ पृष्ठ में दिया है| यह व्यक्ति अपनी हीनता के भाव से इतना परे- 
शान हो गया था कि वह इसके कारण आत्म-हत्या करने के लिये उद्यत 
हो गया था | 

लेखक का एक दूसरा छात्र इसी मनोदशा से परेशान था। वह एक 
अच्छा रूपवान युवक है। उसने विश्वविद्यालय की सर्वोच्च परीक्षा 
अल्ते प्रकार से पास की थी | वह सभी समय अच्छा विद्यार्थी रहा | उसकी 
बुद्धि तीत्र थी | उसका विवाह भी एक पढी-लिखी उच्च कुल की कन्या से 
हुआ | विवाह के दिन से ही उसकी मनोद्शा बहुत बिगड़ गई। वह इस 
विवाह-सम्बन्ध से जो धन-दौलत ओर सम्मान पाने की आशाएँ करता था, 
वे कुछ भी पूरी न हुईं । वह सोचता था कि उसका ससुर उसे ड्सकी पत्नी 
के साथ विलायत पढ़ने को भेजेगा । परन्तु उसकी अभिलाषा में भारी ठेस 
लगी । उसे एक साधारण मास्टर अथवा कालेज का लेक्चरर बनना पड़ा। 
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इस व्यक्ति को बचपन से ही अपने पिता और भाइयों का प्यार नहीं 
मिला था | उसके पिता ने उसकी माँ को अलग रख दिया था और 
लड़के को सारा समय अपनी माँ के पास ही बिताना पढ़ा। पिता ने 
दूसरा विवाह कर लिया था। इस विमाता से पिता को कई बच्चे थे, 
जिनसे इस व्यक्ति का कोई स्नेह नहीं था। विमाता के मरने के पश्चात्‌ 
पिता ने अपना प्रेम-सम्बन्ध एक नीच कुल की स्त्री से स्थापित कर लिया 
था | इस प्रकार इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी ऐसी बातें थीं जिनके 
कारण उसे अपने आपको हीन समझना स्वाभाविक था | वह अपनी इन 
बातों को दूसरों से छिपाने और स्वयं उन्हें भुलाने का यत्न करता रहा | 

जब उसका विवाह हुआ्आा, तो उसे आशा हुई कि वह अब अपनी 
पुरानी कमी को पूरा कर लेगा और समाज में एक बड़ी प्रतिष्ठा का स्थान 
प्रात्त कर लेगा | परन्तु जब ऐसा न हुआ, तो उसने अपने मन का साम्य 
खो दिया । उसे अनेक प्रकार की अकारण चिन्ता, भय ओर अनिद्रा के रोग 
सताने लगे | कुछु दिन तक उसे एक मानसिकोपचार-ग्रह में रहना पड़ा | 

इस युवक के मन की हीनता का भाव इस रोग के पश्चात्‌ नहीं गया । 
उपचार-ग्रह से छुट्री पाकर उसने एक कालेज में लेक्चरर की नोकरी पाई ! 
वह एक योग्य शिक्षक है| परन्तु उसे सदा डर लगा रहता था कि उसके 
साथी अथवा उसके विद्यार्थी उसकी किसी बात की आलोचना न कर दें । 
इसलिये वह कालेज में मली प्रकार से सुसज्जित होकर जाता ओर पढ़ाने- 
लिखाने का काम विधिवत्‌ करता। वह विद्यार्थियों से कक्षा के बाहर 
बहुत कम मिलता ताकि वह उनका सम्मान बनाये रखें | कहा जाता है कि 
अधिक सम्पक से अपमान ही मिलता है | 

एक बार यह युवक अपना काम करके कालेज से लौट रहा था | शहर 
की एक चौमुहानी पर कालेज के कुछ विद्यार्थी खड़े हुए थे । इन विद्या- 
थियों ने अपने शिक्षुक को यहाँ से निकलने पर प्रणाम किया । इसके थोड़े 
समय बाद्‌ ही कुछ विद्यार्थियों के मुँह पर उसने मुस्कराहट देखी | अब 
क्या था| उस मुसकराहट ने उसे अधघमरा बना दिया। इस युवक के मन 
में कल्पना उठी कि ये विद्यार्थी उसकी ही किसी बात पर हँस रहे हैं। 
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वह घर आकर बहुत दुःखी होकर बिस्तर पर लेट गया। अपनी स्त्री के 
आग्रहपूवक उदासी का कारण पूछने पर वह कुछ नहीं बोलता 
था | स्री पढी-लिखी चदुर महिला है। वह समझ गई कि उसके पति 
को कहीं अपमानित होना पड़ा है। धीरे धीरे उसने मन की बात निकाली 
ग्रोरफिर उसने अनेक प्रकार से उसकी प्रशंसा करके उसे प्रोत्साहित किया | 

इस युवक का दाम्पत्य जीवन बड़ा दुःखमय बीता। उसका अपने 
प्रति हीनता का भाव उसके मन में अनेक दुःखदायी कल्पनाएँ उत्पन्न कर 
देता था। इनके कारण उसकी स्त्री को बहुत कलेश उठाना पढ़ता था | 
स्री एक सम्पन्न उच्च कुल की बेटी थी। अतएवब उनके मन में बात बात 
में कल्पना उठती थीं कि वह उसका अपमान करती है | इसलिए वह छोटी 
सी-छोटी बातों के लिये उसे गाली-गलोज करता ओर पीठता था | जब पीने 
का कोई भी कारण न रहता तो वह झूठे कारण निकाल लेता था | जब 
वह अकेली बैठी रहती थी तब वह कभी पूछता कि तुम बैठी बैठी क्‍या 
सोच रही हो | जब उसकी स्त्री कहती कि वह कुछु नहीं सोचती तो वह 
उसे कुछ न कुछ कहने के लिये बाध्य करता । यदि वह यही कहती कि 
“में कुछ नहीं सोच रही हूँ तो वह उसे यह कहकर पीटने लगता कि 
तुम कुछ न कुछ मेरे विरुद्ध सोच रही हो | 

हीनता की भावना से पीड़ित व्यक्ति अपनी स्त्रीकों अ्रकारण ही 
सन्देह की दृष्टि से देखते हैं | कोई प्रमाण न रहने पर भी उनके मन में 
कल्पना आती है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करती है । ऐसे व्यक्ति 
बात वात में अपने से ऊँचे व्यक्ति से कगड़ा कर बैठते हैं। उन्हें इसके 
कारण अपनी रोजी खोनी पड़ती है | अपनी हीनता का भाव उनके मन में 
यह कल्पना उत्पन्न करता है कि दूसरे लोग उनका सम्मान नहीं करते | वे 
अपने साथियों से ईर्ष्या करते हैं ओर इस प्रकार वे उन्हें अपना शत्रु बना 
लेते हैं । 

हीनता की मानसिक ग्न्थि ओर मानसिक रोग 

जब मनुष्य की आशा ओर अभिलापषाएँ बढ़ी हुईं रहती हैं और: 

उसकी योग्यता अथवा प्राप्ति कम रहती है तब उसके मन में हीन भाव: 
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हाना स्वभाविक है | इस हीन भाव को मनुष्य अपने स्वजनों, मित्रों 
ओर समाज के दूसरे लोगों से छिपाने की चेष्ठा करता है। यह चेष्टा 
आदत का रूप धारण कर लेती है ओर वह उसके म्वभाव का अंग बन 
जाती है| इस प्रकार घन की कमी का अनुभव करने वाला व्यक्ति धन 
दालत का प्रद्शन करता हैं, विद्या की कमी पंडताई का प्रदर्शन करके 
छिपाई जाती है ओर चरित्र की कमी चरित्र की बातों के प्रदशन से दँकी 
जाती है। वीरता की डींग मारनेवाले लोग भीतरी मन से भीरू होते हैं 

मनुष्य न कंवज्ञ दूसरा से अपनी विशेष प्रकार की कम्ती को छिपाता 

वरन्‌ बह अपने आपसे भी अपनी कमी को छिपाता जब अपनी 

कमी का छिपाने की प्रवृत्ति अपने स्वभाव का अंग बन जाती है तब 
मनुष्य अपने अनजाने ही अपने बड़प्पन का ढठोंग रचता है । इस प्रकार 
धन का लाभी दानी होने का, प्रबल भोग वासनाओं से अस्त व्यक्ति तपस्या 
का और क्रा्थों व्यक्ति विनय का स्वांग सचता है। यह मानसिक क्रिया 
उसके अनजाने ही होती है | हमने पिछले एक प्रकरण में मनष्य की अति- 
पूर्ति की मानसिक प्रक्रिया का वर्णन किया है। यह प्रक्रिया हीनता के 
भाव के आवरण के लिये हमारे मन में अनायास होती रहती है। यह 
अचेतन मन की क्रिया है अतएव हम अपने विवेक से उसे रोकने में भी 
असमथ होते हैं । 

अलफ्रंड एडलर ने इस अतिपूर्ति की मानसिक क्रिया को मानव 
जीवन के लिये लाभकारी बताया है | यदि मनुष्य का अचेतन इस क्रिया 
के द्वारा उसकी दृष्टि से उसकी कमी को न छिपावे, तो अपनी कमी 
का पूरा ज्ञान हाने से मनुष्य जीना ही न चाहे | जिन लोगों को अपनी 
कर्मी का ज्ञान नग्न रूप से हो जाता है वे मृत्यु का आवाहन करने लगते 

ओर इसी कारण ऐसे लोगों को पागलपन हो जाता है| मनुष्य को 

काम वासना सम्बन्धी कम्मी सबसे अधिक दुःख देती है। अतएव जब 
किसी व्यक्ति को यह विचार आता है कि वह अपने पुरुषत्व को स्तरो 
चुका है, अतएव अपनी पत्नी का प्रेम उसे प्राप्त नहीं है, तो उसे पागलू- 
पन आग जाता हैँ | इस कम्मी का दुःख वह जितना ही अधिक अनुभव 
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करता है उसे मानसिक रोग उतना ही प्रबल होता है। यह रोग उत्तकों 
जान की रक्ता करता है । 

मानसिक रोश मनुष्य की कमी को व्यक्त करने के लिये भी उत्पन्न 
होते हैं। मनुष्य दूसरों से अपनी कमी छिपाने मे कुछ दूर तक सफल हो 
सकता है, परन्तु अपने आपसे अपनी कमी वह कब तक छिपावेगा ! 
मनुष्य का अचेतन मन बड़ा ही सच्चा और घर्म-परायण है। वह किसी 
प्रकार के ढोंग को देर तक नहीं ठहरने देता। यही कारण है कि 
जो लोग अपनी किसी प्रकार की महानता का भ्रूठा अभिमान करते हैं 
वे अनेक प्रकार के दुःखों को भोगते हैं ओर बाध्य होकर उन्हें सत्य को 
स्वीकार करना पड़ता है | सत्य को दृष्टिओमकल करने के प्रयास से भक 
की उत्पत्ति के अनेक उदाहरण हम इस प्रकरण और पिछले प्रकरणों में 
दे चुके हें। जो व्यक्ति जगत में साधु-संत होने की ख्याति प्राप्त कर चुका 
है ओर अपने आपको इसी प्रकार का मानने लगा है, उसके इस अभि- 
मान का विनाश कोई ऐसा मानसिक रोग नष्ट करता है जिसके होने पर 
सभी लोगों को वस्तुस्थिति का पता चल जाय | 

वास्तव में हीनता की मानसिक ग्रन्थि ही मनुष्य के अभिमान को 
ग्रसाधारण बना देती है | फिर इस अ्भिमान के कारण उसे आत्म-स्वीकृति 
करना कठिन हो जाता है | रोग के कारण उसे कष्ट के साथ आत्म-स्वीकृति 
करनी पड़ती है | जब मनुष्य आत्म-स्वीकृति कर लेता है तो उसकी हीनता 
की ग्रन्थि सुलक जाती है। इससे उसके विशेष प्रकार के अभिमान में 
कमी होती है, परन्तु उसके मन का खिंचाव अथवा उसका मानसिक रोग 
समाप्त हो जाता है। वह अब पहले जैसा साधु, संत, महात्मा, ज्ञानी 
आदि नहीं रह जाता । वह दूसरे लोगों जैसा ही बन जाता है। परन्तु उसके 
बड़प्पन से उत्पन्न हुए मानसिक रोग की समाप्ति भी हो जाती है। 

कहा जाता है कि मनुष्य का पाप उसके सिर पर चढ़कर बोलता है । 
पाप वह कृत्य है जिसे मनुष्य दूसरों से छिपाना चाहता है ओर जिसकी 
स्वृति बह स्वयं भी भूल जाना चाहता है। मनुष्य को मानसिक रीग तभी 
होता है जब वह अपने पाप को छिपाने में सफल होता है । रोग छिपे 
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हुए. पाप को बाहर ले आता हैं। मनुष्य का अपने पाप को छिपाने का 
प्रयास व्यथ होता है | यदि कोई मनुष्य अपने किसी विश्वनीय मित्र से 
अपने मन की भली-बुरी वातें कहता रहें तों उसका मन इस प्रकार के 
बोंक से न लद॒ जाय जिसे उतारकर फेंकने के लिये उसके अचेतन मन 
को असाधारण ओर दुःखदाई प्रयास करना पढ़े 

कभी-कभी मनुष्य की कमी वास्तविक नहीं होती, वह केवल काल्यनिक 
होती है | परन्तु उस कमी को भुला देने के यत्न के कारण वह वैसी ही 
दुखदायी बन जाती है जैसे कि वास्तविक कमी दुःखदायी होती है । हम 
अपनी किसी कमी के वास्तविक रूप को तब तक नहीं जान सकते जब तक 
हम उस पर विचार नहीं करते | परन्तु इसके लिए हमें अपनी कमी को 
भुलाने की चेष्”ा न कर उसे अपनी चेंतना के समनक्ष लाना होगा ओर 
उस पर बार-बार विचार करना होगा | जब हमें ज्ञात हो जाता है कि हम 
केवल अपनी कल्पित कमी को ही दाँपने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं तो 
हमारी मानसिक ग्रन्थि खुल जाती है। हमारा सच्चा मित्र वह व्यक्ति है 
जो हमें अपनी कल्पित कमियों का ज्ञान करा कर हमे उनपर विचार करके 
मुक्त होने म॑ सहायता देता है। सच्चा मनोवैज्ञानिक यही काम करता है । 

जब किसी मनुष्य को अपनी वास्तविक शक्तियों का ज्ञान हो जाता 
है जब वह अपने स्वभाव के सभी तत्वों को स्वीकार कर लेता है तो उसे 
किसी प्रकार की कमियाँ भयभीत नहीं करतीं। अज्ञान की अवस्था में ही 
कमियाँ कमियाँ दिखाई देती हैं, विचार से ये कमियाँ निसथक सिद्ध होती 
हैं । जब इस तरह सदह्दिचार द्वारा मनुष्य अपनी कमियों से मुक्त हो जाता 
है तब उन्हें छिपाने के लिये उसे कूठे अभिमान की आवश्यकता भी नहीं 
रहती ओर फिर मनुष्य को वे रोग भी नहीं होते जो उसे इन कल्पित 
कमियों का ज्ञान कराने के लिये आते हैं | 

अन्तमुखी बनने पर मनुष्य को अपनी कमियों का ज्ञान होता है। 
इसके साथ-साथ उसे अपनी अपार शक्ति का भी ज्ञान हो जाता है। अत- 
एव यदि वह अपने आपमें किसी वास्तविक कमी को जान ले ओर वह 
उसे भुलाने का प्रयत्न न कर! उसे अपनी प्रकृति का स्वरूप समझ ले तो 
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फिर उसकी कमी उसके लिये कलंक न बनकर उसका आभूषण बन जाता 
हैं| आत्म-स्वीकृति से भागने से मनुष्य के दुःख की कमी नहीं होती. 
वरन्‌ आत्म-स्वीकृति करने से ही दुःख की कमी होती है| हमें जब 
अपनी वास्तविक कमियों का ज्ञान हो जाता है तो हम उन्हें हटाने अ्रथवा 
उनकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। बार बार यत्न करने पर हम इस 
काय म॑ अवश्य ही सफल होते हैं। इन कमियों के हटाने के प्रयास से 
मनुष्य का आत्म-विश्वास बढ़ता है ओर फिर वह सम्ताज का उपयोगी 
कारय करने में सफल होता है | 
अभिमान का निराकरण ओर स्वास्थ्य 
ऊपर कहा गया है कि रोग मनुष्य के बढ़े-चढे अभिमान का परि- 
णाम है| वह उसे कम करता है। यदि मनुष्य का अ्भिमान पहले छे 
ही उसको योग्यता के अनुसार हो तो उसे रोग की आवश्यकता ही न 
हो | जब मनुष्य का भीतरी ओर बाहरी, नेतिक और भौतिक, वैयक्तिक 
आर सामाजिक जीवन सन्तुलित रहता है तब उसे अभिमान का अनुभव 
ही नहीं होता | जब इस सन्त॒ुल्लम में गड़बड़ी होती है तभी उसका स्वास्थ्य 
विगड़ जाता है | अभिमान मनुष्य को चेतना की वस्तु जब मनुष्य 
की चेतना म॑ किसी प्रकार की विशेषता की वृद्धि होती है तो मनुष्य के 
अचेतन मन म॑ उसके विरोधी तत्वों की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य 
के चेतन मन में प्रकाशित हीन भाव, उसके अचेतन मन में उपस्थित 
अभिमान का द्योतक है ओर उसके बाहरी मन की महानता का भाव उसके 
भीतरी मन में विशेष प्रकार की कमी का द्योतक होता हैं | जिस मनुष्य के 
बाहरी जीवन में त्याग तथा तपस्या का भाव प्रदर्शित होता है और जिसे 
इसका अभिमान होता हैं उसके भीतरी मन में स्वार्थीयन ओर विषय- 
लोलुपता होती है | इसके कारण ऐसा 5 क्ति अपना ध्यान स्वार्थी और. 
विष्य-लोलुप व्यक्ति के सुधार में लगाये बिना रह नहीं सकता | दूसरे 
व्यक्ति के चरित्र के दोषों से परेशान रहना अपने आपसे ही परेशान होना 
है| अपने ही दोष हम दसरे व्यक्ति में आरोपित करके पहचाने 
स्वस्थ जीवन मे मनुष्य को किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहता | 


भमान और मान,सक राग द्श्व 


हि... 2 जेल टट डक न लीक न] रहत किक हू 
जिस प्रकार हम अपन शरोर के उस झअवयब का ज्ञान नहां रहता जा प्र 
का | 7.३ हा ग्हत ख्क े ५ रा... आलम अममकनक 2० है फटाशल आर कु न सब 3८ री अंग ् 8] जा 5 न की शा 
स्वस्थ नहता हू आर जब शारार का काइ अब रागा बनता हू ता हम 
उसका ध्यान आता है. इसी प्रकार जब तक हमारे बअ्यक्तित्व के सभी अंग 
/ ४“ छा लहुबद 9७५ जत्र तक हनार ब्य | थे) रात 
2४-+7- च््ा5 नल किक अनलमनिकननन, करा या नकल 2 4 न हि न न उन 4 लनलक अ्रंश उमकााक 
स्वस्थ हात ह तब तक हस उनका ध्यान नहीं हांता जब हंस कस! अंग क 
770 कल कल्प कऋण्सा अकाल पं की चलन जल कह है: अंग हर लिया ये "आह ई 
विराद चन्ता करना वड्, अथवा जब का अंग हमार बचार का बार 
कु हिये कल, 


हैँ 


चरित्र | इनमे से किसी का अधिक कम होना अथवा बढ़ना उस विशेष 
अंग की ओर हमारा ध्यान ले जाता है। जब मनुष्य कुरूप अथवा 
अत्यन्त रूपवान हो जाता है तो सभी का ध्यान उसको ओर आकर्षित 
होता है। इससे उसका अभिमान जाग्रत होता है। अ्तएव कुरूप 
होना अथवा अत्यधिक रूप की प्राप्ति की चेश करना दोनों ही हानिप्रद 
हैं| कुरूपता का ज्ञान मनुष्य म॑ हीन-भाव लाता है और अधिक रूपता 
रोग उत्पन्न कर देती है प्रकार नेतिकता को अत्यधिक कर्मी अथवा 
उसको अत्यधिक वृद्धि भी मानसिक रोग का परिचायक हैं | जिस प्रकार 
मनुष्य में रूप, वल, विद्या, सामाजिकता का होना आवश्यक है इसी प्रकार 
नेतिकता का होना भी आवश्यक हैं। परन्तु किसी प्रकार का सदगुण जब 
सब लोगों की आँख म॑ खटकने लगे तब हमें उससे सावधान हो जाना 
चाहिये | ऐसा सदगुण अचेंतन मन में उपस्थित विरोधी गु् का आव- 
रण होता है । चरित्र और नेतिकता उतनी ही अच्छी है जिसकी न तो 

का और न अधिकता का मनुष्य को अभिमान है 

नेतिकता की अवहेलना ओर मानसिक रोग 

आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार नेतिकता का कच्न प्रतिबन्ध अवांछु- 
नीय माना गया है | इस प्रकार के कड़े ग्रतिबन्ध का कारण नैतिकता के 
प्रतिकूल आचरण होता है | जब मनुष्य किसी प्राकृतिक प्रव्ेत्ति के वशीमूत 
होकर नेतिकीता के प्रतिकूल आचरण कर बेंठता है तो उसे आत्मग्लानि 
होती है | उसी प्रकार के आचरण फिर से वह न करे इसलिये वह अपने 


| 
नी 
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नेतिक प्रतिवन्ध को कड़ा कर देता है। कितने ही लोग ऐसी अवस्था से 
तपस्वी बन जाते हैं ओर जिन इन्द्रियों के वशीमृत होकर उन्होंने आत्म- 
ग्लानिकारक कार्य किया था, उनको अनेक प्रकार से ताड़ना देने लगते हैं | 
किसी प्रकार के अतिक्रम की निनन्‍्दा श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता ओर बुद्ध 
भगवान ने अपने धर्मोपदेश में की है। दोनों ने ही मध्यम मार्ग का अनु- 
सरणु करना उत्तम बताया है | 

अब ग्रश्न होता है कि यदि नेतिकता की सवंथा अवहेलना की जाय 
तो हानि क्‍या है? कितने ही लोगों का कथन है कि समाज की रुठ़ियाँ 
ही मनुष्य की नेतिक भावनाओं में परिणत हो जाती हैं। नेतिकता मनुष्य 
को समाज की देन है। जिस प्रकार के समाज में मनुष्य रहता है, उसके 
नैतिक विचार भी वैसे ही होते हैं। जिस बात को एक समाज के लोग 
पाप समझते हैं, उसे दूसरे समाज के लोग उच्चित कम समभते हैं | समय 
के अनुसार मी एक ही समाज के नेतिक विचारों में परिवतन होता रहता 
है | जब नेतिकता इतनी अस्थिर वस्तु है, तो उसकी अवहेलना की पर- 
वाह उसे क्‍यों करनी चाहिये ? नेतिकता सापेक्ष है इससे स्वतन्त्र होने में 
ही मानव-जीवन का गौरव है। मनुष्य को आत्म-ग्लानि इसीलिये होती 
है कि वह विशेष प्रकार की नेतिक भावना को मानकर किसी विशेष प्रकार 
के आचरण में पाप मानने लगता है। यदि वह स्वयं किसी कार्य को पाप 
न समभझे और उसे आत्म-ग्लानि न हो तो उस काय को करने में उसे कोई 
हानि नहीं, चाहे समाज उस काय को भल्ले ही बुरा माने। किसी काम को 
बुरा मान बैठने के कारण ही आत्मग्लानि होती है और हम उसे पाप 
मान बैठते हैं| मानसिक मंमटों का कारण इसरों के विचारों से प्रभावित 
होकर नेतिक प्रतिबन्धों को मान लेना ही होता है। यदि वे नेतिक प्रति- 
बंध हटा दिये जायें तो सम्भव है किन तो किसी प्रकार की मानसिक 
अंभट उत्पन्त हो और न विज्ञिप्तता आवे। क्या प्राकृतिक जीवन में कोई 
मानसिक ममट उत्पन्न हो सकती है ? मानसिक मंकट इसलिये उत्पन्न 
होती है कि मनुष्य प्राकृतिक जीवन को छोड़कर कृतिम नियमों का पालन 
करना अपना कतव्य समझ लेता है | 


मनुष्य का अभिमान और मानसिक रोग २१७ 


कितने ही मनोवैज्ञानिक नेतिकता के विषय में उपयुक्त विचारों का 
प्रवतन करते हैं। स्वयं फ्राउड महाशय की विचार-घारा उक्त सिद्धान्त का 
समर्थन करती है | पर नेतिकता की अवहेलना के परिणाम से वे अपरचित 
नहीं थे, अतएव उनकी अन्तिम पुस्तकों के विचार निराशावार्दी हो गये 
थे। नेंतिकता की अवहेलना करने पर समाज में उच्छुद्डलता उत्पन्न होना 
निश्चित है। मानव-समाज की भित्ति नेतिकता ही है। यदि नेतिकता को 
मानव-जीवन से हटा दिया जाय तो मानव-समाज ही न रह जायगा। पश्ु- 
समाज बिना नेतिकता के जीवित रह सकता है, पर मनुष्य बिना नैतिकता 
के नहीं रह सकता । नेतिकता के अभाव में मनुष्य भोगेच्छा की तृप्ति के. 
लिये मनमानी करेगा | पश्लु प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, मनुष्य 
प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करेगा | मनुष्य का जीवन प्राकृतिक नहीं 
है, उसका समस्त जीवन कृतिम है। पशुओं का समाज प्रकृति बनाती है, 
मानव-समाज को स्वयं मनुष्य बनाता है। पशु-समाज की प्रगति प्रकृति के 
ऊपर निर्भर करती है, मानव-समाज की गति मनुष्यों के विचार पर निर्मुर 
है | मनुष्य अपनी उन्नति अथवा अवनति में स्वतन्त्र है| ऐसी अवस्था में 
अपने आचरण के ओवचित्य का मापदंड पशुओं के आचरण से लेना 
मनुष्य के लिये घातक है । 

मानव-समाज की भित्ति मनुष्य की नेतिक भावनाएं हैं। ये भावनाएँ 
वातावरण के संस्कार से ही उत्पन्न होती हैं, परन्तु उन भावनाओं का 
आधार मनुष्य का स्वभाव ही है | डाक्टर युंग के कथनानुसार मनुष्य का 
वेयक्तिक मन के परे समष्टि मन है। मनुष्य के मन में वे संस्कार प्रस॒प्त 
अवस्था में रहते हैं, जिन्हें वह जन्म-परंपरा से पैत्रिक सम्पत्ति के रूप में 
अपने माता-पिता से पाता है | मनुष्य की सामाजिक भावनाओं का आधार 
यही पैन्रिक सम्पत्ति है। नेंतिकता इसी पेैनिक सम्पत्ति का अंग है | जिस 
प्रकार मनुष्य अपने जन्म-जात स्वमाव से स्वार्थी है, इसी प्रकार वह अपने 
जन्म-जात स्वभाव से परोपकारी और साम्ताजिक भी है । जब मनुष्य अपने 
दोनों प्रकार के स्वभाव को पूर्णतः विकास का अवसर देता है तब उसका 
जीवन पूर्ण और सुखी होता है,अन्यथा वह दुखी और विक्ित्त होता है। 


श्च्र आधुनिक मनोविज्ञान 


श0ं 


ऋ्रभी हाल को ही वात है| लेखक के पास एक नवयुवक यह सलाह 
लेने आया कि यदि वह अपनी भोगेच्छा को विवाह न कर व्यशभिचार 
द्वारा तृम करें तो क्या हानि है ? उसे काम उत्तेजना के अधिक हो जाने 
के कारण सप्ताह में कई बार हस्त-मेथुन करना पड़ता है । उसका विश्वास 
है कि यदि वह स्त्री-समागम से अपनी काम-तृप्ति करे तो उसकी यह 
उत्तेजना समाम हो जावेगी | परन्तु उसकी वर्तमान परिस्थिति, उसकी अ्रभि- 
लापाएँ ओर आकांज्षाएँ उसे विवाह करने से रोकती हैं | वह अभी विद्यार्थी 
ही है | वह एक दसरे व्यक्ति का भार अपने ऊपर नहीं ले सकता । दुसरे उसे 
कलीन., रूपवान, विद॒षी, तथा धनवान पिता की पुत्री चाहिये। वह उसे 
इस समय मिलना संभव नहीं | अतएवं अभी विवाह करना उसे ठीक नहीं 
जँचता | इधर उसके आचरण की उसके कुछ सम्बन्धी आलोचना भी करने 
लगे हैं | फिर यदि इन लोगों ने उसे आवारा समझकर ही लिया है तो वह 
वास्तव में आवारा ही क्‍यों न बन जाय | उसके कुछ मित्रों ने उसे यही 
सल्नाह दी कि किसी प्रकार भी अपनी काम-तृति कर लेना ही अच्छा है | 
आखिर नेतिक बातें केवल सामाजिक रूढ़ियाँ ही हैं। इनका अन्तिम मूल्य 
कुछ भी नहीं है | जिस कार्य को एक देश में अनेतिक मानते हैं उसी को 
दसरे देश मे निर्दोष माना जाता है। अतएवं काम-वासना की तृप्ति में 
किसी प्रतिबंध को मानना व्यथ है| प्रतिबंध उतनी ही दर तक मानना 
चहिये जिससे अपने स्वाथ को धक्का न लगे | इन मित्रों ने यह भी बताया 
कि जो लोग पढ़ने-लिखने में ऊँचे नम्बरों से पास होते हैं जो अधिक घन 
कमाते हैं उनकी कामवासना सम्बन्धी बातों पर कोई भी व्यक्ति विचार नहीं 
करता । इसके प्रतिकूल जो युवक विद्या ओर धन कमाने में पिछड़ा रहता 
है और काम-व्यवहार में बड़ा ही सदाचारी रहता है उसे लोग निकम्मा 
ही कहते हैं। 


इस प्रकार का विचार हमारे बहुत से नवयुवकों में फेला हुआ है । 
आधुनिक शिक्षा ने तथा आधुनिक मनोविज्ञान के छिछले अध्ययन ने 
डुस विचार को बढ़ाया है । इस प्रसंग में संसार के उन गम्भीर चिन्तकों. के 


नष्य कं हे ० जूललकूल्‍लक-«»नक है पाना पडा ; 
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विचारों को जानना आवश्यक है जोन केदल मनवेैज्ञानिक हैं, वरन 
दाशनिक भी हैं ओर जिन्होंने सानसिक चिकिसा के साथ साथ | प्टन्ल। 
के मूल्यों पर भी विचार किया हैं। ऐसे चिन्तकों में ढा० युंग, देड फील्ड 
और विलियम द्राऊन के विचार शोर उनके मानासक रो 
के अनुभव उल्लेखनीय ह | 

चाल्स युंग के कथनानुसार मनुष्य को नंतिक दुद्धि कः आधार केवल 
उसका व्यक्तिगत अनुमव नहीं है, अपितु मानव ज्ञाति का पूरा अनुमव है । 
यह अनुभव मनुष्यों के स्वभाव का उसी प्रकार अंग वन गया है जिस 
प्रकार उसकी मल प्रवृत्तियाँ उसके स्वभाव का अंग बन गईं हैं। यह उसके 
अचेतन मन में बतमान है | यह एक पीढ़ी से दसरी पीढ़ी पर वंश-परंपरा 
की गति से जाता है | अतगव जिस प्रकार के अनुभव के आधार पर मानव 
जाति का जीवित रहना और उसका उन्नति करना संभव हुआ वह मनुष्य 
के अचेतन मन का अंग है | यही उसकी मूल नेतिकता हैं। जब मनुष्य 
हस नैतिकता के प्रतिकूल आचरण करता है तो उसे अपने जीवन में अनेक 
प्रकार की असफलताएँ. और मानसिक रोग होते हैं। हमारा अचेंतन मन 
हमें अपनी मूल नेतिकता के प्रतिकूल आचरण नहीं करने देता । 

उक्त सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए. चाह्स युंग ने बताया हैँ कि एक 
थ्वृद्धान्‌ नवयुवक को अकारण चिन्ता का रोग सताता था। वह स्वय एक 
मनोवैज्ञानिक था । जब वह अपने आपको स्वयं अच्छा न कर सका ता 
उंसने डा० युंग की सलाह ली। उसकी जीवनी की छानबीन करने से 
पता चला कि इस नवयुवक से एक महिला प्रेम करती थी | यह युवक उसके 
पैसे को अपनी हवाखोरी के खच के काम म॑ लाता था। वह उस माहला 
की कठिन परिश्रम की कमाई को ख् करने में कोइ हिचकिचाहट का 
अनुभव नहीं करता था। उसने अपनी नेतिक बुद्धि को यह कहकर शान्त 
कर लिया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने धन को स्वयं ही दे तो उसके 
खंच करने में हानि ही क्या ! परन्तु इस प्रकार वह चेतन मन को धर्म- 
बुद्धि को ही धोखा दे सका। अपने अचेतन मन की नेतिकता की वह 


अवहेलना करने में समर्थ न हो सका | उसने उसे मानसिक रोग के रूप मं 
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दण्ड दिया | जब मनुष्य अभिमानवश समाज में बहुत काल से प्रचलित 
नैतिक मूल्यों की अवहेलना करता है तो वह अपने गम्भीर स्वप्व की ही 
अवहेलना करता है ओर फिर उसे इस अवहेलना का दर्ड मानसिक 
अथवा शारीरिक रोग के रूप में मिलता है । 

प्रों० हेडफील्ड ने मनुष्य की नेतिक बुद्धि को चाह्स युंग के समान 
जन्मजात न मानकर अर्जित ही माना है। परन्तु मनुष्य की नेतिक घार- 
णाओं का सम्बन्ध मनुष्य के भावों से हो जाता है, अतणव वह मनुष्य के 
स्वभाव में स्थायी भावों के रूप में रहती है। किसी प्रकार की नेतिक घार- 
णाओं का स्थायी भावों के रूप में एक बार परिणत हो जाने पर उनमें 
विचार द्वारा परिवर्तन होना अत्यन्त कठिन है। ये धारणाएँ मनुष्य के 
अचेतन मन में रहती हैं, अतएब उनमें परिवतन करने के लिए. पहले उन्हें 
चेतना के स्तर पर लाना होता है। इसमें बहुत काल लगता है फिर 
उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अतएव किसी प्रकार के नये विचार 
के कारण यदि कोई व्यक्ति अपनी बहुत पुरानी नेंतिक धारणा के 
प्रतिकूल आचरण करे तो वह मनुष्य अपने मन का साम्य खो देता है । 
मनुष्य की स्थायी आदतें चाहे वे विचार की हों अथवा क्रिया की, एकाएक 
बदली नहीं जा सकतीं | इस प्रकार का प्रयास करने से मनुष्य को मानसिक 
रोग हो जाते हैं। जब कोई मनुष्य व्यभिचार को अपनी बोडिक दृष्टि से 
ठीक समझ कर उसमें लग जाता है तो उसे अनायास अकारण चिन्ता, 
भय, नपुंसकता, न्यूरेस्थेनिया, दमा आ्रादि रोग हो जाते हैं। संतान-निग्नह 
के उपायों को काम में लाते हुए जो लोग अपनी काम-वासना की तृसति 
करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं । 

- लेखक के एक मित्र दो संतान की उत्पत्ति के बाद संतान-निग्नह के: 
उपायों को काम में लाने लगे। थोड़े दिनों तक इस प्रकार दाम्पत्य जीवन 
व्यतीत करने पर उनकी पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। वह पहले 
से ही कड़े स्वभाव की थी। अब वह अपनी नौकरानियों को मार पीट देती 
थी । इसके कारण अपने पति से उसकी अनबन होने लगी । कुछ काल के. 
पश्चात्‌ दोनों व्यक्तियों में इतना विरोध बढ़ा कि मित्र को अपनी पत्नी को 


मनुष्य का अभिमान ओर मानसिक रोग स्श्श 


अलग रखना पड़ा। वह अपने नेहर चली गई। पत्नी के जाने पर पति 
का जीवन निविध्न नहीं रहा | उन्हें पहले से ही एक्जमा और दमा के 
रोग थे। वे ओर भी बढ़ गये । समाज में इनका प्रतिष्ठा का स्थान है। 
अतएव उनकी कामदासना की तृप्ति का कोई साय नहीं रहा । वे अकसर 
रागी ही बने रहते हैं | 

स्वयं डा० फ्रायड ने बताया है कि मानसिक रोगों से पोड़ित व्यक्तियों 
के जीवन की जब छानबीन की जाती है, तो उन्हें हम सन्तान निग्रह 
के उपायों को काम में लाते हुये पाते हैं और जब इन उपायों को काम में 
लाना बन्द्‌ कर दिया जाता है, तो उनके अनेक प्रकार के रोगों की समाप्ति 
हों जाती है। इस सिद्धान्त की सत्यता का ज्ञान हमें हाल में ही हमसे 
परामश लेने वाले एक प्रोड़ व्यक्ति के अनुभव से हुआ | इसके जब पाँच 
सन्तान हो चुकी तब सन्तान निग्नह के उपायों को वह काममें लाने लगा | 
थोड़े ही दिन इस प्रकार जीवन व्यतीत करने पर उसकी पत्नी को हिस्टी- 
रिया का सानसिक रोग हो गया । उसे कक सवार हो गई कि उसका पति 
किसी दूसरी सत्रीसे प्यार करता है और उसकी अवहेलना करता है | 
इसके कारण वह पति को निरथंक गाली गलौज करती और कमी कमी 
पीट भी देती | एक दूसरे घनी व्यक्ति ने सात सन्तान के हो जाने पर 
सन्‍्तान निग्रह के उपायों को काम में लाना आरम्भ किया। वह इन 
उपायों को साल भर तक काम में लाया था कि उसे एक दिन अपनी स्री 
को देखकर अकारण इस प्रकार का भय हो गया कि उसकी मृत्यु ही 
सामने आ गई । यह भय स्थायी बन गया | इससे उसे नपु सकता आ 
गई और अब वह किसी ज्ली को देखते ही अकारण डरने लगता है। 
इस समय उसे न्यूरेसथेनिया का रोग है। वह १७ साल से इस प्रकार के 
अनेक रोगों से दीड़ित हैं | 

कामवासना के ज्षेत्र में नेंतिकता की अवहेलना करने से मनुष्य को 
जितने अभ्विक मानसिक रोग होते हैं उतने अधिक मानसिक रोग और 
किसी कारण से नहीं होते | हमारे पास आये एक नवयुबक को सिफ्लो- 
फोविया ( गर्मो का कल्पित रोग ) इस कारण हो गया था कि वह एक 
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बार अपनी वंश-परंपरा की मर्यादा के प्रतिकूल वैश्या-गमन के लिये 
गया था | इसी तरह एक दूसरे नवयुवक को सुजाक का रोग नेतिकता के 
प्रतिकूल विषय भोग करने के कारण त्रास देने लगा था | एक दूसरे 
व्यक्ति को अपने मित्र की पत्नी से व्यभिचार करने को चेष्ठा करने के 
कारण नपु सकता का रोग हो गया था। अपनी नैतिक बुद्धि के प्रतिकूल 
समलिंगी व्यभिचार की चेष्टा करने के कारण बहुत से नवयुवकों को 
छुदय की घड़कन, नपुसकता, एक्जमा ओर कुष्ट रोग का भय अथवा 
सफेद कुष्ट हो जाता है। कुछ लोगों को जननेन्द्रिय के आस पास बहुत 
सी खाज अथवा फोड़े हो जाते हैं । 

इस प्रसंग में विलियम स्टेकिल द्वारा त्रेक्टिस आफ साइकोशरफी! में 
दिया गया एक उदाहण उल्लेखनीय है। एक ऊँची जाति का हिन्दू 
विद्यार्थी डाक्टरी सीखने वियना गया | यह भारतवष में न तो मांस-मदिरा 
का सेवन करता और न किसी प्रकार के व्यभिचार में पड़ा था। यूरोप 
पहुँचने पर उसने अपने आपको सभी बातों में छूट दे दी | इसके कुछ 
समय बाद ही उसे नपु सकता ओर जननेर्द्रिय के आस पास फोड़े हो 
गये | उसे अनिद्रा भी सताने लगी। स्टेकिल ने उसके जीवन को जान 
कर सलाह दी कि वह उसी प्रकार यूरूप में रहे, जेसे वह मारत में रहता 
था | उसने कुछ दिन ऐसा ही किया और उसका शारीरिक रोग जाता 
रहा | परन्तु उसने फिर पुरानी लत शुरू कर दी ओर दूसरी बार वह फिर 
पहले जैसा रोगी बन गया | 

स्टेकिल ने एक दूसरे भी दमा के रोगी का उदाहरण दिया है। यह 
रोगी अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहता था जिसमें उसकी साली 
अपने पति के साथ रहती थी। वह नीचे तले पर रहता था ओर साली 
ऊपर के तले पर रहती थीं। उसकी साली अपने पति की अनुपस्थिति में 
इससे मिला करती थी ओर दोनों व्यक्तियों में प्रेम सम्बन्ध स्थापित हो 
गया था । इसके थोड़े दिन बाद ही इस व्यक्ति को दमा का रोग हो गया | 
इसे अपने दमा को ठीक कराने के लिये एक द्वीप पर जाना पड़ता था। 
वहाँ जाने से उसका दमा ठीक हो जाता था। रोगी एक बार वहाँ देर 
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तक ठहरने के लिये अपनी साली को साथ लेता गया | अब उसका दमा 
ठीक न होकर ओर भी बढ गया । इस प्रकार रोग के बढ़ने का कारख 
जानने पर स्वकिल महाशय को रोग का रहस्य खुल गया । इस व्यक्ति का 
रोग नेतिकता के प्रतिकूल आचरण करने के कारण ही हुआ था । 

नैतिकता के प्रतिकूल आचरण करने पर मनुष्य की इच्छाशक्ति दुबल 
हो जाती है| उसे छृदय की घड़कन, हकलाहट, अथवा किसी विशेष 
प्रकार का भय होता है। मनुष्य को अपने अनेतिक कार्यों का अभिमान 
नहीं होता, अतएव वह ऐसे कार्यों शो भुलाने की चेशा करता है । ये काय 
उसकी स्मृति से अलग तो हो जाते हैं, परन्तु अब वे उसे ब्रतीक रूप से 
मानसिक रोग के रूप में त्रास देने लगते हैं। फिर ये रोग तब तक रोगों 
को नहीं छोड़ते जब तक वह अपने अनेतिक आचरण की आत्म-स्वीकृति 
नहीं करता । अनेतिक कार्यों की स्मृति के दमन से ममुष्य की मानसिक 
प्रगति ही रुक जाती है | इसमें वह अपने चित्त की एकाग्रता तथा स्मरण 
शक्ति को खो देता हैं | 

नैतिकता की अवहेलना करने से उसका दमन होता है। यह दमन 
नई मानसिक ग्रन्थियाँ, विक्षितता ओर शारीरिक रोगों का कारण 
बनता है। इस प्रसंग में एवं नारमल साइकालोजी? में दिया हुआ हेनरी 
फिशर महाशय का निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है---- 

एक प्रतिमावन सुन्दर युवक, जो कि इगलेंड में पुलिस का उच्चा- 
घिकारी हो गया था, अपने जीवन को अविवाहित बिताने लगा | बह 
युवतियों के साथ मिलता, उनसे प्रेमालाप करता, पर उनसे विवाह नहीं 
करता था। बह अपने आपको स्वन्तन्त्र रखना चाहता था। एक युवती 
जिससे वह मिला करता था, डसे बहुत प्यार करने लगी; वह चाहती थी 
कि यह युवक्त उससे विवाह करे। युवक भी इस युवती से अपना प्रेम- 
सम्बन्ध रखना चाहता था, पर उससे विवाह नहीं करना चाहता था | 
युवक की शस प्रकार की इच्छा को जानकर वह स्त्री चिढ़ गई और उसने 
अपना प्रेम-सम्बन्ध किसी दूसरे युवक से स्थापित कर लिया और कुछ 
दिन के उपरान्त उससे विवाह कर लिया | 
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उक्त घटना से उस व्यक्ति को भारी घक्का लगा। वह जीवन को 
निस्सार रूप में देखने लगा। उसे सदा मानसिक बेचैनी रहने लगी | 
इसे भुलवाने के लिये उसने शराब पीना ओर बेश्याओं के साथ व्यमि- 
चार करना आरम्म कर दिया। उसकी शराब पीने ओर व्यमिनचार करने 
की आदत प्रबल होती गई । एक बार जब वह किसी नीच स्त्री के साथ 
व्यभिचार कर रहा था, उस स्त्री ने उसे नपुसक कह दिया। अब उसके 
मन में नपुसक होने का विचार आ गया ओर वह किसी प्रकार 
की काम-क्रिया में निकम्मा हो गया। वह इस भावना के कारण वास्तव 
में नपुसक जैसा हो गया | उसने अपनी नपु सकता से मुक्त होने के लिये 
अनेक प्रकार की चिकित्सा कराई, पर उसकी नपु सकता न गई। अन्त में 
उसने एक मनोवैज्ञानिक की शरण ली। उसके मनोविश्लेषण से कुछ 
लाम हुआ | उसकी मानसिक नपु सकता कुछ दूर हुईं, पर इस समय उसने 
अपने आगे का उपचार कराना बन्द कर दिया | इसी समय उसके मन में 
विचार आने लगे कि वह संसार में बड़ा ही प्रतिभावान्‌ और श्रेष्ठ पुरुष 
है | वह अपने आपको देश वा राजा समझने लगा | अन्त में वह पागल- 
खाने में भेजा गया | एक दूसरा उदाहरण इस प्रसंग में ओर भी उल्लेख- 
नीय है | यह लेखक के परिचित व्यक्ति की बात है | 

एक बार लेखक एक सभा में वेठा हुआ था। इस सभा में एक 
व्यक्ति अपनी कविता-पाठ करनेवाले थे | कविता-पाठ के पूव आत्म- 
परिचय देने के समय आप अनेक ऐसी बातें कह गए. जिससे लोगों को 
निश्चय हो गया कि उनके मस्तिष्क की दशा टीक नहीं हैं | वे कहने लगे 
कि उन्होंने दो शेरों से कुश्ती लड़ी और रानी विक्टोरिया से हाथ 
मिलाया, तथा वे हिटलर, स्टालिन, एवं चर्चिल्न से पत्र-ब्ययहार करते 
रखते हैं। उनके जीवन के अध्ययन से पता चला कि वे कामवासना- 
सम्बन्धी नेतिक प्रतिबन्धों को नहीं मानते । ऐसी अवस्था में उन्हें उच्त 
प्रकार की विक्षिसता होना कोई आश्चयंजनक घटना नहीं है| " 

उक्त दो उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मनुष्य नेतिकता के प्रतिबन्धों 
को हटाकर मानसिक स्वास्थ्य का उपभोग नहीं कर सकता । नेंतिक प्रतिबंध 


मनुष्य का अभिमान ओर मानसिक रोग इ्रर 


की क्ठोरता के कारण जो विज्षितता होती है, वह साध्य होती है, पर 
जो विक्षितता नेतिकता की अवददेलना से उत्पन्न होती है, वह असाध्य 
होती है। नेत्किता के प्रतिवन्‍्ध को शिथिल करना उतना कठिन नहों, 
जितना कि नेतिकता के प्रतिबन्ध का निर्माण करना है | 

मान लीजिए, किसी नदी के किसी स्थान पर बाँध बाँघने के करण 
इतना पानी इकट्रा हो गया कि बाँध टूट जाने का डर हो, अयवा युत् रूप 
से पानी के बाहर निकल जाने का अंदेशा हो | ऐसी अवस्था में हम बाँध 
को किसी स्थान से तोड़कर जितना पानी व्यथ समझते हैं, निकाल सकते 
हैं ओर फिर उस पानी के रास्ते को बन्द कर सकते हैं। यदि हम बाँच 
को सबथा ही तोड़ दें तो फिर उसको किसी प्रकार सदुपयोग में नहीं ला 
सकते | हमारी मानसिक शर्क्तियों के विषय में मी यही सत्य है | नेतिकता 
हमारी मानसिक शक्ति को एकत्रित करने का साधन है। नेतिकत! के 
अभाव में मनुष्य के अन्दर किसी प्रकार के लोकोपकारी-कार्य करने की 
शक्ति ही नहीं होती । इतना ही नहीं उसका बोद्धिक विकास भी रुक 
जाता है। नेतिकता के सवंथा अभाव में मनुष्य विद्चितता की अवस्था में 
हो जाता है। नेतिकता के प्रतिकूल आचरण करने से मनुष्य का मानसिक 
रोग घटने के बदले बढ़ जाता है। इस प्रसंग में हेडफील्ड महाशय का 
दिया हुआ निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है-- 

एक महिला को संसार से उदासीनता और अआात्म-हत्या करने की 
अक सवार हो गई। उसे किसी काम में रुचि नहीं थी। एक मनो- 
विश्लेषक ने उसके सामान्य व्यवहार को देखा ओर उसके मन की दलित 
भावना को समभने की चेष्ठा की । यह महिला साधारण व्यवहार में बड़ी 
विनीत थी | वह सभी लोगों से बड़ी सोजन्यता से बोलती-चालती थी । 
मनोवैज्ञानिक ने निश्चय किया कि उसके लड़ने की प्रवृत्ति का दमन हुआ! 
है, इसीलिए. उसके मन में निराशावाद और आत्महत्या की भावना 
आई। उसका निष्कष सत्य भी था। इस महिला की मानसिक ग्रन्थि के 
निवारण के लिए मनोवैज्ञानिक ने लड़ने की ग्रवृत्ति का दमन संमाप्त करने 
का आदेश दिया, अर्थात्‌ उससे कहा गया कि वह अपने साथियों मे उतनी 
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सोजन्यता से बातचीत न करे जितनो सौजन्यता से वह बोला करती है | 
पर जब उसने मनोवैज्ञनिक की सलाह मानकर अपने व्यवहार को बदल 
दिया तब उसको आन्‍्तरिक शान्ति न मिलकर ओर अधिक क्लेश होने 
लगा | सोजन्यता से व्यवहार करना अब उसके स्वभाव का अंग बन गया 
था। इस स्वभाव के प्रतिकूल चलने से उसे आत्मग्लानि उत्पन्न होने लगी । 

उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि मानसिक ग्रंथि का निराकरण 
व्यवहार मात्र बदलने से ही नहीं हो जाता | यदि नेतिक प्रतिबंध की कठों- 
सता के कारण वह ग्रन्थि उतन्न हुई है तो नेतिकता के प्रतिकूल आचरण 
करने से यह ग्रन्थि सुलकने के बजाय ओर कई अंन्थियों के बन जाने की 
संभावना रहती है | किसी मानसिक ग्रंथि के सुलभने के लिये उस ग्रंथि का 
कारण जानना आवश्यक है। इसके लिये उस घटना को स्मृति-पठल पर 
लाया जाता है जिससे कि अन्थि का प्रारम्भ हुआ है। जब यह घटना 
स्प्रति-पटल पर आ जाती है तब ग्रन्थि सुलक जाती है। अब हमें ग्रन्थि 
की शक्ति तथा उस ग्रंथि की उत्पादक प्रवृत्ति की शक्ति के सदुपयोग का 
माग खोजना पंड़ता है। इस प्रवृत्ति की शक्ति अथवा ग्रन्थि की शक्ति 
को लोकीपकारी कार्यों में लगाया जा सकता है। यहाँ संभव है. प्रवृत्ति 
का प्राकृतिक रूप से भी प्रकाशित किया जा सके। परंतु इस प्रकार का 
प्रकाशन लोक में प्रचलित नेतिक भावनाओं के प्रतिकूल न होना चाहिए 
कितनी ही मानसिक गन्थियों का कारण ऐसा होता है कि गंथि से संबंधित 
शक्ति का नेतिक रूप से अब कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। देखा 
गया है कि ऐसी अवस्था में विचार करने मात्र से ग्रन्थि की शक्ति काम में 
आ बनाती है | 

मान लीजिए, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार की 
भरूक इसलिए उत्पन्न हो गई है कि उसकी युवावस्था में उसकी काम प्रवृत्ति 
को दमन हुआ है । वह जिस महिला से प्रेम करता था, उसने उसे धोखा 
दिया। इस व्यक्ति के मनोविश्लेर्णु से उसकी ग्रथि खुल जायगी | पर 
प्रश्न यह आंता है कि क्‍या फिर उसे अपनी वासना की तृपम्तिष्के लिये 


हक विश्ले 


चेष्टा करना आवश्यक है?! मनोविश्लेषणु-विज्ञान के पंडित हेडफील्ड का 
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विचार है कि उसे ऐसा करना आवश्यक नहीं | हम इस विचार से सह- 
मत हैं | जब ग्रन्थि चेतना की सतह पर आ जाती है तो उस पर विचार 
किया जा सकता है और इस प्रकार के विचार से अंथि को उत्पन्न करने 
वाली वासना शान्त हो जाती है | 

वासना की शक्ति का प्रकाशन दो प्रकार से होता है --एक आचरख 
द्वारा और दूसरा विचार मात्र से। शक्ति का आचरण में प्रकाशन तमी 
अच्छा होता है, जब इस प्रकार का प्रकाशन उस व्यक्ति के वर्तमान नेतिक 
विचारों के प्रतिकूल न हों, अन्यथा उसे अपने विचारों में ही प्रकाशित 
करके शान्त करने की चेष्टा करनी चाहिए | इसके अतिरिक्त वासना की 
शक्ति का लोकोपकार में उपयोग करना चाहिये। यह उसकी शक्ति का 
शोघ 

भगवान बुद्ध के जीवन से उक्त सिद्धान्त को भली माँति समझता जा 
सकता है। भगवान बुद्ध अपनी युवावस्था में ही संन्यासी हो गये | घोर 
तप से उन्होंने अपनी भोगेच्छा को दबा दिया, परन्तु इससे उन्हें आत्म- 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ | अब उन्होंने घोर तप का माग छोड़कर मध्यम 
मार्ग अहण किया | तब उन्हें सत्य का दशन हुआ | इस समय आत्म- 
निरीक्षण से उन्हें पता चला कि उनकी सांसारिक सुख और स्वार्थ की 
भावनाएः नष्ट नहीं हुईं । वे 'मार? की सेना के रूप में उनके समक्ष आ 
खड़ी हुईं | इस प्रकार के आत्म-दशन से उनकी मानसिक अन्थि तो खुल 
गईं, परन्तु मानसिक शक्ति के सदुपयोग का मार्ग निश्चित नहीं हुआ। 
इसके लिये भगवान बुद्ध ने एक ओर योगाम्यास का अनुसरण किया और 
दूसरी ओर अपने आपको सतत लोकोपकार में लगाया । 

योगाभ्यास विचार के द्वारा हमारी पाशविक प्रवृत्ति को शान्त करता 
है । संसार के पदार्थों को साधारणत:ः हम सुख रूप मानते हैं, जब उन्हें 
बार बार दुःख रूप कर सोचते हैं तो उनके ग्रति हमारा आकर्षण चला 
जाता है | प्रतिदिन के अभ्यास से सुन्दर पदाथ भी वीभत्स रुप में दिखाई 
देने लगता है| काम-वासना के निराकारणु के लिये भगवान बुद्ध ने मुर्दा 
पर अपने विचारों को केन्द्रित करनेका अभ्यास बताया है। जितना ही 


रेस्ट आधुनिक मनोविज्ञान 


कोई व्यक्ति मानवशरीर की असोन्दयता पर विचार करता है, वह उतना 
ही विषय भोग से विरक्त हो जाता है। विषय भोग से विरक होने पर 
काम्वासना शांत हो जाती है ओर उसके दमन की कोई आवश्यकता नहीं 
रहती | बची हुईं काम-वासना की शक्ति को लोकोपकार में लगाया जा 
सकता है । 

यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भगवान बुद्ध के लिये अपनी 
काम-वासना को शान्त करने का उचित मार्ग योगाभ्यास ही था। भगवान 
बुद्ध भिन्नुक हो चुके ये, अतएव अपनी प्रबल काम-वासनाओशों को जानकर 
भी वे उन्हे प्राकृतिक रूप से तृत्त नहीं कर सकते थे | जो मार्ग श्री राहुल 
सांकृत्यायन ने अहण किया, उसे बुद्ध भगवान ने उचित नहीं समझा | 
अपनी दलित वासनाओ्ं को तृत करने का यह मार्ग लोक-व्यवहार और 
लोक में प्रचलित नेतिकता के प्रतिकूल था | अतएव मगवान बुद्ध ने योगा- 
भ्यास से ही काम-वासना को शान्त किया और लोकोपकार में अपने आप 
को लगाकर उसकी शक्ति का सदुपयोग किया। भगवान बुद्ध का आदेश 
है कि भिक्तु बनने के पश्चात्‌ यदि कोई व्यक्ति अपने में प्रबल भोग 
बासनायें देखे तो उसे फिर से शहस्थ बनकर नेतिकता के साथ उसी जीवन 
का धर्म पालन करना चाहिये | नैतिकता के प्रतिकूल आचरण करना सब 
समय घातक है | नियमित रूप से ही अपनी भोगेच्छाओं को तृत्त करना, 
मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करता है ओर उसके लिए लाभकारी 
सिद्ध होता है | 
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सामान्य ओर स्वस्थ मनुष्य वह है जिसमें किसी प्रकार की मानसिक 
विषमतः न हो | प्रत्येक व्यक्ति में अपनी विशेजता रखने की इच्छा रहती 
है | जब यह इच्छा अत्यधिक बढ़ जाती है तब मानसिक विषमता की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है | मनुष्य का स्वभाव अनेक प्रकार की शक्तियों 
र प्रवृत्तियों का बना हुआ है ! जब मनुष्य की सभी प्रकार की शक्तियों 
का समृचित विकास होता है तब वह साधारण ओर स्वस्थ रहता है 
जब किसी एक प्रकार की शक्ति की अधिक वृद्धि होती है अथवा किसी 
एक प्रवृत्ति की तृप्ति मं जब मनुष्य अपना अधिक सम्रय देता है तो उसकी 
दसरी प्रवृत्तियों का दमन होता है। इस दमन के कारण सानसिक विप्‌- 
मता हो जाती है, तथा इस दमन की क्रियाओं ओर प्रतिक्रियाओं के होने 
पर मनुष्य का मन साधारण न रहकर असाधारण हो जाता है | 
मनुष्य का मन तन प्रकार की शक्तियों का बना है---ज्ञान, क्रिया 
आर भाव | इन तीनों प्रकार की शक्तियों का समुचित विकास होने पर 
मनुष्य के मनमें समता रहती है। पर जब हम किसी एक शक्ति की वृद्धि मं 
लग जाते हैं तब दसरे प्रकार की शक्तियों का दमन होता है। वे शक्तियाँ 
फिर हमारे अचेतन ( अज्ञात ) मन में अविकसित रूप म॑ हो पड़ा रहता 
हैं। जो मनुष्य अप- सब समय पढने-लिखने और ज्ञान चर्चा में लगाये 
रहता है, वह जगत में अपनी विद्वता के लिये ख्याति पा लेता है, पर 
उसकी क्रिशत्मक प्रवृत्तियों और मावात्मक प्रवृत्तियों का दमन होता है 
खतएव ये प्रवृत्तियाँ परिष्कृत न होकर पाशविक अवस्था में ही बनी रहती 
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हैं । उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वे मनुष्य को अशान्त 
कर देती हैं ओर यदि उन्हें समय पर प्रकाशन का उचित मार्ग न दिया 
गया, तो वे मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की विद्निप्तता उत्पन्न कर 
देती हैं। जब मनुष्य की क्रियात्मक प्रवृत्ति का दमन होता है, तो वह 
अपने आपमें मानसिक नपुंसकता का अनुभव करने लगता है। उसे अपने 
निकम्मेपन से आत्ममत्सना उत्पन्न होने लगती है। इसी प्रकार भावात्मक. 
शक्तियों के दमन से मनुष्य के भाव अधिकसित रह जाते हैं | इनके कारण 
वें कभी-की प्रबल क्रोध, मोह अथवा प्रेम में प्रकाशित हो जाते हैं | 
ऐसा व्यक्ति, जिस बात के लिये क्रोध न करना चाहिए, उसके लिये क्रोध 
करता है। वह मोह में पड़कर आत्म-हत्या करने को प्रस्तुत हो जाता है | 
वह एकाएक किसी ज्री के प्रेम में फँस जाता है ओर समाज में निनन्‍्द- 
नीय कार्य कर बैठता है | यदि कोई व्यक्ति उसकी थोड़ी भी आलोचना 
कर दे, तो वह उसे सहन नहीं कर सकता । किसी प्रकार की जिम्मेदारी 
आ जाने पर वह घबड़ा जाता है। उसे किसी काम में सफलता प्राप्त करे 
सकने में आत्म-विश्वास नहीं होता। यहाँ उसका ज्ञान उसकी सहायता 
नहीं करता | 

कितने ही विद्वान लोग अपनी विद्वत्ता से संसार को चकित कर 
देते हैं, परन्तु वे अपने साधारण मनोचेंगों को भी नहीं सम्हाल सकते । 
हमारे देश के एक महान विद्वान को अपनी चीजों को बड़ा सम्हाल कर 
रखने की श्रादत है । यदि कोई व्यक्ति उनकी किसी वस्तु को छूले तो 
वे बहुत ही क्रुद्ध हो जाते हैं। कितने ही प्रोफेसर विद्याथियों के द्वारा की 
हुईं अपनी आलोचना को नहीं सह सकते | व्यासजी पुत्र-शोक में पड़कर 
आ्रत्महत्या करने जा रहे थे | उनका ब्रह्म-ज्ञान उन्हे पुत्र-शोक से मुक्त करने 
में असमर्थ रहा । नारद और परासर एकाएक प्रेम में पड़ गए। लेखक के 
एक परिचित विद्वान व्यक्ति जो संन्यासीं हो चुके थे एकाएक एक युवती 
के प्रेम॑ में इतने फेस गए. कि उसके साथ विवाह न होने पर आत्महत्या 
करने को तैयार थे | कभी-कभी सुना जाता है कि तत्व-ज्ञान'के प्रोफेसर 
अपनी ही छात्राओं के प्रेम में फेस गये | इस प्रकार की घटनाओं का 
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कारण उनका विषम जीवन ही है। चिन्तन में ही अधिक समय व्यतीत 
करने वाले व्यक्ति का मन एक समय चिन्तन से ऊब जाता है। वह पीछे 
किसी दूसरे प्रकार के व्यवसाय की खोज करता है | पर उसके पास उच्चकोटि 
का दूसरा व्यवसाय नहीं रहता, अतएव नीची कोटि के ही व्यवसाय में वह 
लग जाता है | ऐसी अवस्था में वह विज्निप्त व्यक्ति के समान व्यवहार 
करने लगता है | 

जब एक बार मनुष्य की दलित शक्तियों का प्रकाशन होने लगता 
है तो उसकी पूव की शक्तियों का और भी ढ्वास हो जाता है। विचारशील 
व्यक्ति जब किसी स्त्री के प्रेम में फँस जाता है तो उसमे सामान्य विचार 
की शक्ति नहीं रहती | उसमें केवल अपनी प्रेमिका के गुण-अ्रवगु्णों 
तथा उसके प्रति अपने व्यवहारों को ठीक से समझने की ही शक्ति नहीं 
रहती, वरन्‌ साधारण बुद्धि का भी उसमें हास हो जाता है। इसके कारण 
वह अपने सामान्य जीवन में अनेक भूलें करता है। पृथ्वीराज का पतन 
संयोगिता के प्रेम ने ओर नेपोलियन का पतन लूसी के प्रति उसके प्रेम ने 
किया | नेपोलियन के दुर्दिन उसी दिन से आए. जिस दिन से उसने 
आरस्ट्रिया के सम्राट्‌ की लड़की लूसी से विवाह किया । जब तक जोसेफा- 
इन उसके साथ रही उसकी उन्नति ही होती रही, लूसी के आते ही 
उसका गिरना प्रारम्भ हो गया । पीछे उसकी विचार करने की शक्ति का 
इतना हास हो गया कि वह रूस की लड़ाई में उचित-अनुचित का विचार 
न कर सका | 

जिस प्रकार मन की उपयुक्त तीन शक्तियों का साम्य मानसिक 
स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के सुयोग्य विकास के लिए. आवश्यक है, 
उसी प्रकार उसकी तीन प्रकार की प्रमुख वासनाओं का साम्य मरी 
उसके समुचित विकास के लिए आवश्यक हैं। ये वासनाएँ--लोकेषणा, 
वित्तेषणा ओर पुत्रेषणा हैं। जब मनुष्य में एक प्रकार की वासना कौ 
अत्यधिक वृद्धि होती है ओर वह अपना सभी समय उसी की तृप्ति में 
लगाने लख्ष्ता है, तब उसकी दूसरी प्रकार की वासनाओं का दमन होता 
है । दमन होने से वासनाएँ अतृतत और अविकसिक रूप में बनी रहती 
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हैं। वे पीछे भद्द रूप में ही प्रकाशित होती हैं। इसके कारण मनुष्य का 
व्यवहार असाधारण हो जाता है । दबी हुई वासनाएँ छिपी रीति से भी 
प्रकाशित होंती हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में असाधारणुता आ जाती है | 

जब मनुष्य में लोकेषणा अधिक प्रबल हो जाती है, तो वह घन- 
कम्पत्ति ओर बाल-बच्चों की परवाह नहीं करता | संसार में ख्याति पाने 
के बहुत से इच्छुक व्यक्ति विवाह ही नहीं करते | यदि विवाह हुआ भी 
तो वे बच्चों को भार रूप मानते हैं। परोपकार में वे इतने व्यस्त रहते हें 
कि उन्हें अपने घर-द्वार की परवाह ही नहीं रहती । इसी प्रकार धन का 
इच्छुक व्यक्ति कई बार अपने आपको दिवालिया विख्यात कर देता है 
जिससे वह दूसरों के ऋण-मभार से मुक्त हो | उसे मान-मर्यादा की परवाह 
नहीं रहती | वह घन के पीछे इतना लगा रहता है कि उसे स्त्री, बाल- 
बच्चों को देखने की फुसत नहीं रहती । कितने ही धन के पीछे पागल 
हुए व्यक्तियों को सन्‍्तान भी नहीं होती । कितने ही धनी नपुंसक हो जाते 
हैं। उनकी सारी शक्ति धन कमाने में ही व्यय हो जाती है। अ्रतएव 
उनमें सनन्‍्तान पेंदा करने अथवा उनके पालन करने की शक्ति ही नहीं 
रहती | इस तरह उनकी सामाजिक भावनाओं ओर काम-सम्बन्धी वास- 
'नाओ का दमन होता है और इसके कारण मानसिक विषमता उत्पन्न हो 
जाती है। कामवासना की तृप्ति में अत्यधिक लगे रहनेवाले व्यक्ति की 
सामाजिक भावनाओं ओर घन कमाने की प्रवृत्ति की तृप्ति नहों होती, 
उनका दमन होता है [| इससे भी मानसिक विषमता ओर विद्ञिसता 
उत्पन्न होती है | 

लोकेषणा मनुष्य की सामाजिकता और नेतिकता का आधार है | 
ओर पुत्रेषणा उसके व्यक्तिगत स्वार्थ की इच्छाओं का आधार है। इन 
दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का साम्य होना मनुष्य के जीवन को सुचारु रूप 
से चलने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जब मनुष्य स्वार्थमयी मावनाओं 
की तृप्ति में लग जाता है तो उसकी सामाजिक भावनाओं का दमन होता 
“है। इससे उसके नेतिक जीवन का विकास नहीं होता | वह झ्रशु के सदश 
ही बना रहता है। इसके परिणाम-स्वरूप उसे अनेक प्रकार के शारीरिक 
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आर मानसिक क्लेश उठाने पड़ते हैं। मनुष्य को विभिन्न प्रकार को 
वासनाओं की प्रवलता उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। वित्तेबणा 
शरीर को पोषित करने का आधार है, पुत्रेणणा अथवा काम-बासना 
संतानोपत्ति और उसकी रक्षा का आधार है, और लोकेपणा नेतिह्ता 
का आधार है | इन वासनाओं में से एक के बाद एक का उदय होता है | 
वित्तेषणा बाल-बुद्धि की सूचक है, यदि मनुष्य के जीवन का विकास ठीक 
से हुआ है तो ग्रौदत्व प्राप्त करने पर न तो घन कमाने ओर न अपने 
परिवार के विषय में चिन्तित रहने की ही प्रबल इच्छा होगी। उसमें 
सामाजिक भावनाएँ ही प्रबल होंगी । पर जब किसी मनुष्य में समय के 
पर्व सामाजिक भावनाएँ प्रबल हो जाती हैं तो दूसरी दो प्रकार की भाव- 
नाओं का दमन होता है। इससे मानसिक विषमता उत्पन्न होती है| 
दबी हुई वासनाएँ अथवा मावनाएँ व्यक्ति के अचेतन मन में आती हैं 
और वे अनेक प्रकार की बाधाएँ उत्तके काम में डालती रहती हैं। जब, 
तक मनुष्य में मानसिक शक्ति रइती है तब तक वह अपनी वैयक्तिक 
वृद्धि की इच्छाओं को दबाए रखता है, किंठ जब अन्तदन्दर के कारण 
मानसिक शक्ति का हास हो जाता है तो ये दबी हुई वासनाएँ अपने 
अपरिष्कृत रूप में ही बाहर चली आती हैं । 
उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि समय के पूर्व किसी व्यक्ति का घर- 
द्वार छोड़ देना उसके मानसिक विकास के लिये घातक होता है। सच्ची 
सामाजिक भावनाओं का उदय तभी होता है जब मनुष्य का जीवन पहले 
से ही सुचारु रूप से प्रवाहित हुआ हो । कृष्ण, राम ओर बुद्ध जैसे व्यक्ति. 
में ही सच्ची सामाजिक भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। ऐसे व्यक्तियों की नेति- 
कता दृढ़ भूमि पर स्थिर रहती है । किसी उद्देग के कारण जो नतिकता- 
बन जाती है वह बालू की भीत के सदश हवा के भकोरों को सह नहीं 
सकती | जिन बालकों में प्रारंभ से ही शुशीलता ओर शिष्टाचार पाया 
जाता है, द्वे मानसिक अन्तढन्द्र से ही तस्त रहते हैं और संसार का कुछ. 
भी कल्याण नहीं कर पाते | उनकी दवी पाशविकता किसी प्रकार के मान- 
'सिक रोगों में प्रकाशित होती है | 
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मनुष्य के जीवन को स॒चारु रूप से संचालित होने के लिये जिस 
प्रकार उसकी वैयक्तिक वृद्धि और समाज-सेवा की भावनाओं में साम्य 
होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसकी अन्तरमुखी और बहिसुंखी मनो- 
उृत्तियों में मी साम्य होना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन की तुलना 
सूर्य की गति से की जा सकती है | आधे दिन तक सूर्य ऊपर चढ़ता है, 
पीछे वह नीचे उतरता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में चालीस 
पँतालीस वर्ष तक बहिमुखता की वृद्धि होती है, पीछे उसकी मनोवृत्ति 
स्वभावतः अन्तमुंखी होने लगती है, अर्थात्‌ वह संसार से विस्क्त होने 
लगता है। पचास वर्ष की अवस्था हो जाने पर किसी भी मनुष्य को 
सांसारिक कार्यों में लगन नहीं रहती । उसका भीतरी मन आध्यात्मिक 
चिन्तन की ओर जाना चाहता है पर उचित शिक्षा न होने के कारण 
उस समय भी वह बहिमुखी बना रहता है जिस समय उसे अन्तमुखी 
ग्र्थात्‌ आत्म-चिन्तकक होना चाहिए। इसके कारण उसे अनेक प्रकार 
की मानसिक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं| जो व्यक्ति अपने अति बुढ़ापे 
में समाज-संचालन का भार अपने ऊपर लेता है उसका जीवन कदापि 
सुविकसित नहीं माना जा सकता। बुढ़ापे में किसी प्रकार के अधिकार की 
इच्छा का होना मानसिक विषमता को दर्शाता है। अधिकार के साथ-साथ 
जिम्मेदारी आती है । इस जिम्मेदारी को वही पुरुष सम्हाल सकता है 
जिसे सांसारिक व्यवसाय में रुचि है ओर जो सोचता है कि उसे बहुत दिनों 
तक जीना है । पर बुढ़ापे में इस प्रकार की इच्छा अप्राकृतिक है अ्तएव 
इससे मनुष्य में मानसिक विषमता की उत्पत्ति होती है। कुछ काल के 
बाद उसकी लोक-सेवा, लोकनाश में परिणत हो जाती है | उसमें समय 
आर परिस्थिति के अनुसार अपनी चाल बदलने की योग्यता -न रहने के 
कारण वह संसार का हास्यास्पद व्यक्ति बन जाता है | 

प्रवृत्ति ओर निवृत्ति एक दूसरे के पूरक हैं। प्रवृत्ति का श्रन्त निवृत्ति 
में होता है | पर निवृत्ति के उदय के लिये भी प्रवृत्ति की भिम्मेदारियों 
की पूरा करना आवश्यक है । कम प्रवृत्ति मार्ग का परिणाम है और ज्ञान 
निवृत्ति माग का | कर्म के बाद ही आत्म-ज्ञान का उदय होता है। जब 
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कोई मनुष्य समय के पूव ज्ञान-चर्चा अथवा निवृत्ति-मार्ग में लग जाता है 
तो उसका जीवन समुचित रूप से विकसित न होकर अधूरा ही रह जाता 
है | इसकी प्रतिक्रिया उसको विक्तितता की ओर ले जाती है अथवा वह 
देर तक उसे सांसारिक कामों के लगे रहने को बाध्य करती है । इसी 
प्रकार जब निवृत्ति की अवस्था आने पर भी मनुष्य प्रवृत्ति में ही लगा 
रहता है तो वह अनेक प्रकार की चिन्ताओं और मानसिक रोगों का दास 
बन जाता है | 

मनुष्य का व्यक्तित्व अनेक प्रकार की विरोधी ग्रवृत्तियों का बना 
हुआ है | सुख ओर त्याग की इच्छा, अपने आपकी उन्नति और सेवा- 
भाव, संसार में लगन और संसार से विराग---ये रात ओर दिन के समान 
एक दूसरे के पूरक हैं | जहाँ दिन लम्बा होता है वहाँ कुछ काल के बाद 
रात भी लम्बी होती है। कहा जाता है कि इगर्लेंड और उससे उत्तर में 
गर्मो के दिनों में रात को इतना प्रकाश रहता है कि मनुष्य उससे पुस्तक 
भी पढ़ ले सकता है | उत्तरी श्र्‌ व में तो छः महीनों तक दिन ही दिन 
रहता है| पर वहाँ की रात भी वैसी ही लम्बी ओर अंधकारमय होती 
है। किसी प्रकार की मानसिक भावना के प्रकाशित होने से उसकी विरुद्ध 
आवना का दमन होता है। इस दमन के परिणाम स्वरूप विरोधी मावना 
प्रबल हो जाती है ओर अपने समय की खोज में रहती है | जब पहली 
भावना अथवा शक्ति प्रकाशित होकर क्षीण बल हो जाती है तो दूसरी 
का समय आता है। सबसे बुरे स्वप्न उन्हीं लोगों को होते हैं जो अपनी 
जाग्मत अवस्था में आदश व्यक्ति अथवा साधु समझे जाते हैं| जाग्रतावस्था 
में जिन पाशविक प्रवृत्तियों का दमन होता है वे स्वप्नावस्था में, जब चेतना 
की नेतिक भावना शिथिल रहती है, निकलती हैं। मनुष्य की स्वप्नावस्था 
उसकी अध-विज्षिसता है | इस प्रकार की विज्चिस्तता प्रत्येक व्यक्ति को 
अति दिन होती है। इस विकछ्तिप्तता का होना मनुष्य की जाग्रतावस्था के 
विचारों के>स्वस्थ रखने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अपनी स्वत्ना- 
वस्था में मनुष्य की प्रवल उत्तेजनाएं प्रकाशित होकर शास्त होती हैं | 
जो व्यक्ति इस विक्विम्तता से बचना चाहता है उसे अपने साधारण जीवन 
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में साम्य भाव लाना अत्यन्त आवश्यक है| इसके लिये प्रतिबन्धित प्रवू- 
त्तियों को प्रकाशन का उचित अवसर देना आवश्यक है। किन्तु जो लोग 
न तो स्वप्न में ही अनुचित दृश्य देखना चाहते हैं ओर न अपनी जाग्रता 
बस्था में, वे विज्विप्तता की तेयारी करते हैं | मनुष्य की प्रबल जत्तेजनाएँ 
सब स्वप्न में भी अप्रकाशित रहती हैं तों वे अनिद्रा की बीमारी उत्पन्न 
कर देती हैं। इसके पश्चात्‌ मनुष्य को श्रन्य प्रकार के मानसिक रोग उल्नन्न 
हो जाते हैं| दबी हुई प्रबल उत्तेजना ही अ्रकारण चिन्ता और भय का 
कारण बनती है। जब प्रबल प्रवृत्तियों को प्रकाशन का अवसर मिल जाता 
है तो चिन्ता ओर भय शान्त हो जाते हैं । 
युग महाशय का सिद्धान्त 

युंग महाशय को मनौवेज्ञनिक खोजों से पता चला कि किसी भी 
मानसिक प्रवृत्ति की अत्यधिक वृद्धि से दसरी मानसिक प्रवृत्तियों का दमन 
होता है ओर इससे मानंसिक ब्रिषमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 
जिस प्रकार बाह्य जगत में समीकरण का नियम काय करता है इसी प्रकार 
मानसिक जगत में भी समीकरण का नियम काय करता ह॥। समीकरण 
का नियम हमारे स्वभाव में उत्पन्न विरोध का विनाश करता है, ओर 
साम्यावस्था लाने की चेष्टा करता है। किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न 
होना मानसिक विषमता का परिणाम है। इस प्रकार की विषमता से ही 
संसार की प्रगति होती है ओर इसी से मानसिक विद्ञिस्तता भी उत्पन्न 
होती है। 
मनुष्य की विभिन्न प्रकार की परस्पर विरोधी मावनाओं के बीच प्रवी- 
करण का नियम काय करता है। दो विरोधी मानसिक प्रवृत्तियों में वही 
संबंध है जो किसी चुम्बक के डंडे के दो श्नवों में है। जब तक लोहे के 
डंडे को नकारात्मक ओर सकारात्मक विद्यत्‌ शक्ति को अ्रलग नहीं किया 
जाता तब तक लोहा चुम्बक का रूप धारण नहीं करता, वह क्रियाहीन 
रहता है, पर जब हम उसकी एक प्रकार की शक्ति को उसके छक छोर पर 
एकत्रित कर लेते हैं तो उसमें अद्भुत काय करने की शक्ति उत्पन्न हो 
जाती है। इस शक्ति के उत्पादन से डंडे की शक्तियों का विरोध प्रत्यक्ष 
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हो जाता है। ज्योंही लोह-दंड-यंत्र की सकारात्मक विद्यत शक्ति एक छोर 
पर एकत्रित होती है, त्योंही नकारात्मक विद्युत्‌ शक्ति दूसरे छोर पर एकत्र 
हो जाती है| वास्तव में एक ही शक्ति दो विभिन्न प्रकार की शक्तियों 
में विभक्त हो जाती है | 
मनुष्य की नेतिऋ॥ भावनाओं और प्राकृतिक इच्छाओं में वैसा ही 
विरोध है, जैसा कि लोहे के डंडे के दो विभिन्न प्रकार की विद्यत शक्तियों 
में है। जब किसी मनुष्य के जीवन में नेतिक भावना अति प्रश॒ल होती 
, तो उसकी पाशविक भावनाओं का दमन होता है। जब नेतिक भाव- 
नाए मन रूपी डंडे के एक छोर पर एकत्र हो जाती हैं तो पाशविक 
भावनाएँ दूसरे छोर पर एकत्रित हो जाती हैं। जितनी प्रबल नेतिक भाव- 
नाए होतो हैं, उतनी ही प्रबल पाशविक भावनाएँ होती हैं। जब नंतिक 
भावनाएं प्रकाशित होती हैं, तो नैतिकता विरोधी भावनाएँ मनुष्य के 
अचेतन मन में दृढ़ता से बैठ जाती हैं | इस प्रकार दोनों प्रकार की भाव- 
नाओं में सन्‍्तुलन बना रहता है । जो मनुष्य महात्मापन के लिये जितना 
ही प्रसिद्ध रहता है, उसके अचेतन मन में उतनी ही अधिक भोग-लिप्साएँ 
प्रबल अवस्था में बनी रहती हैं। उनका प्रकाशन न होने से उनकी शक्ति 
का हास नहीं होता | 
किसी प्रकार की भावनाओं का प्रकाशन उनकी शक्ति का हरण कर 
लेता है, जब किसी प्रकार की शक्ति का बार बार प्रकाशन किया जाता 
है तो उत्त शक्ति का सम्पूर्ण हास हो जाता है। ऐसी अवस्था में रिक्त 
स्थान को भरने के लिये विरोधी शक्ति का--जो अबतक अदृश्य रही--- 
दौरान हो जाता है। जिस प्रकार किसी पदाथ के एक केन्द्र पर एकत्रित 
सकारात्मक विद्युत को जब दूसरे पदाथ के सम्पक द्वारा खींच लिया जाता 
है तो विरोधी केन्द्र पर एकत्रित नकारात्मक विद्युत संपूर्ण पदाथ को पूरित 
कर देती है, इसी तरह जब मनुष्य अपने सदगुणों के लिये जगत में 
विख्यात हो ज्लाता है तो फिर वह अपने सदगुण से वंचित भौ हो जाता 
है, इसके परिणामस्वरूप उसके जीवन में पहले के विरोधी गुणों कौ 
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सन्त लोगों के प्रकाशित जीवन में इन्द्रिय-लिप्सा का दमन और ज्ञान 
की प्रबलता पाई जाती है | इससे इनके विरोधी भावों अर्थात्‌ संवेगों ओर 
भोगेच्छा का दमन होता है। ये भाव साधुओं के अचेंतन-मन में दबे 
बैठे रहते हैं। जैसे-जैसे उनके जीवन में अतिशयता आती है बेसे बेसे 
विरोधी भावों का अधिक दमन होता है। पर किसी शक्ति का प्रकाशन 
उसे नष्ट कर देता है। ज्ञान के खच होने से विरोधी अथीत अशिष्ट भावों 
के चेतना में आने की रुकावट हट जाती है। रिक्ति स्थान को भरने के 
लिये अब मनुष्य के अशिष्ट भाव तेजीं से उसकी चेतना की ओर प्रवाहित 
हो जाते हैं | चेतना पर एकाएक प्रबल विरोधी भावनाओ्रों के अधिकार 
कर लेने से मनुष्य में विज्चितता आ जाती है। जब मनुष्य कौ पाशविक 
प्रवृत्तियाँ अपरिस्कृत रूप में चेतना की सतह पर आ जाती है, तो मनुष्य 
की विवेक शक्ति का अन्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य जंगली 
पशु के समान व्यवहार करने लगता है। विक्षित्तता की उत्पत्ति मानसिक 
समीकरण की क्रिया के फल स्वरूप है | 

विद्धितता की पूव अवस्था में मनुष्य का मन बहुत दुःखी रहता है । 
उसे प्राय: अपने वातावरण से असन्तोष रहता है। जहाँ उसे एक ओर 
आरी सफलता दिखाई देती है, वहाँ दूसरी ओर उसके विरोधियों का दल 
भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वह अपने आपको परिस्थितियों से घोर 
संग्राम करते हुए पाता है। यह संग्राम भीतरी अन्तह्वन्द्र का आरोपरण 
मात्र है। बाहरी परिस्थितियों से असंतोष अपने आपसे असंतोष का व्यक्त 
रूप है। इस प्रकार के असंतोष तथा द्वन्द् का मूल कारण मनुष्य के जीवन 
में किसी प्रकार की अतिशयता को वृद्धि होती है। अपनी ही दलित 
आवनाएँ बाहर किसी पदाथ अथवा व्यक्ति पर आरोपित होकर प्रकाशित 
होती हैं । 

कभी-कभी दलित भावनाएँ अचेतन अथवा असावधानी की अ्रवस्था 
में प्रकाशित हो जाती हैं। उदाहरणाथ किसी बात को भूल ज्ञाना, गाली 
दे उठना, श्रचानक विचित्र व्यवहार कर बैठना, सांकेतिक चेष्टाएँ करना 
गन्दे अथवा भयावने स्वप्नों को देखना आदि मानसिक अनुभव दलित 
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भावों को व्यक्त करते हैं। जब भी हम किसी मनुष्य के व्यवहार में किसी 
प्रकार की विलक्षणता देखें तो हमें अप्रकाशित मानसिक रोग का सेंदेइ 
करना चाहिये | 

मानसिक रोग का आगमन मनुष्य की नेतिक और पाशविक भाव- 
नाओं में साम्य स्थापित करने से रोका जा सकता है। शारीरिक भोग को 
इच्छाओं का तिरस्कार करना उनसे मुक्त होने का उपाय नहीं है, वरन्‌ 
विक्षि्तता की सामग्री तैयार करना है। मनुष्य की पाशविक शक्तियों का 
शोध विचार के द्वारा किया जा सकता है। भोजन करना एक पाशविक 
कार्य है, इसी तरह भोग-विलास भी पाशविकता है। पर ये दोनों कार्य 
सम्यता के विकास की सीढ़ी बनाई जा सकते हैं। दोनों ही काय पूर्ण 
होने से समाप्ति में आनन्द की वृद्धि करते हैं, ओर मनुष्य में देविक 
भावों का संचार करते हैं| दमन से किसी भी प्रकार की मानसिक शक्ति 
का शोध नहीं होता । 

भानसिक शक्ति का शोध उसे पहचानने ओर उसे उपयुक्त काम में 
लगाने से होता है। जब मनुष्य अपनी भोगेच्छाओं को घृणा की दृष्टि से 
देखने लगे, तो हमें समभना चाहिये कि वह आत्मविनाश अथवा विक्ति- 
सता की तैयारी कर रहा है । जब राष्ट्र में नेतिकता की अति वृद्धि होती 
है, ओर भोगेच्छाओं की अवहेलना की जाती है, तो राष्ट्र का नेतिकता के 
पुजारी एक ओर ओर भोगेच्छुक दूसरी ओर एकत्र हो जाते हैं और राष्ट्र 
में अन्तद्वन्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इसी प्रकार मनुष्य के आच- 
रण में जब नंतिकता, त्याग, तप, सत्य आदि को इतना महत्व दिया जाता 
है कि उसकी मूल ग्रवृत्तियों की कोई परवाह ही नहीं होती तो मनुष्य के 
व्यक्तित्व में विक्षितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे मिठाने के 
लिए मनुष्य के दोनों प्रकार के विरोधी भावों में साम्य स्थापित होना 
अत्यन्त आवश्यक है | 
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मानसिक रोग बहुत पुराने काल से होते आये हैं। सभ्यता के विकास 
के साथ साथ इन रोगों की संख्या बढ़ती ही गई | पुराने समय की अपेक्ता 
आधुनिक काल के मानसिक रोग अधिक जटिल हैं। मानसिक रोगों की 
संख्या और उनकी जटिलता के साथ साथ उनकी उपचार-विधि के विषय 
में मी अनेक प्रकार की खोजें हुई हैं। प्राचीन काल में मन का विशेष 
ज्ञान न रहने पर भी उस समय के बहुत से रोगों की चिकित्सा सीधे-सादे 
तरीके से हो जाया करती थी | इस प्रकार की चिकित्सा कुछ लोगों को 
थोड़े समय के लिये रोग-मुक्त करती थी, ओर कुछ लोगों के रोग इस 
चिकित्सा से ही सब समय के लिए चले जाते थे। परन्तु आधुनिक काल 
में बिना गम्भीर मनोवैज्ञानिक ज्ञान के मानसिक रोगों की चिकित्सा में 
हाथ डालनेवाला व्यक्ति मूख माना जाता है | मनोविज्ञान की सहायता से 
जो लाभ रोगी को पहुँचाया जा सकता है, वह अन्यथा नहीं पहुँचाया जा 
सकता | इस ज्ञान को कमी से कभी-कभी रोगी को लाभ की अपेक्षा हानि 
भी हो जाती है । 

मानसिक रोगों की चिकित्सा प्राचीन काल से ही दो प्रकार से की 
ला रही है। पहिले शारीरिक चिकित्सा के द्वारा और दूसरे मन पर प्रमाव 
द्वारा । विज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ दोनों तरह की चिकित्साओं में 
जन्नति हुई है । जो काय प्राचीन काल में वैद्य और हकीम लोग अपने 
शल्य-ज्ञान के आधार पर करते थे, वही काम आज एनायोमी और फिलि- 
योलाबी का सूक्म ज्ञान प्रात करके वैज्ञानिक ढंग से आधुनिक डाक्टर लोग 
करते हैं । इसी प्रकार मन को प्रभावित करने के लिए जिस तरह के अनेक 
स्थूल उपाय प्राच॑ंन काल के जादूगर और ओका लोग करते ये, अब 
अपनी मनोवैज्ञानिक सूकर-समर से सहायता लेकर झ्राधुनिक मानसिक 
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चिकित्सक रोगी की गुप्त मावनाओं प्रवृत्तियों ओर उलमनों को जानकर उन्हें 
बदलने की चेष्टा करते हैं। आधुनिक मानसिक चिकित्सा प्राचीन काल की 
मानसिक चिकित्सा से अधिक सूछम ओर वेज्ञानिक बन गई है। आधुनिक 
मानसिक चिकित्सा का उद्द श्य प्राचीन काल के समान ही रोगी के मन 
को शरीर के द्वारा नहीं, वरन्‌ मन के द्वारा ही प्रभावित करना, है। 
आजकल के मानसिक चिकित्सालयों में रोगी के लामाथ दोनों प्रकार 
की विधियों से काम लिया जाता है, अर्थात्‌ डाक्टरी विधि और मनोवेज्ञा- 
निक विधि | पहिली विधि के अनुसार रोगी को ओषधियाँ खिलाकर, 
इन्सोलिन का इन्जेक्शन देकर तथा बिजली के झटके लगाकर लाभ पहुँ- 
चाने की चेष्टा की जाती है । शारीरिक क्रियाओं और अनुभूतियों का असर 
मनुष्य के मस्तिष्क पर अवश्य ही पड़ता है। मनुष्य को जब मानसिक 
रोग हो जाता है, तब उसकी सामान्य शारीरिक क्रियाओं में गड़वड़ी हो 
जाती है| बहुत से मानसिक रोगियों को अपच अथवा कोष्ठ-बद्धता का 
रोग हो जाता है और बहुतों को श्वास लेने में कठिनाई होती है । इसके 
, कारण रुधिर-प्रवाह शरीर में ठीक से नहीं होता । अनेक प्रकार के विकृत 
मनोभावों तथा मानसिक ग्रन्थियों की उपस्थिति स्वास्थ्य-वद्ध क क्रियाश्रों में 
बाधा डालती है। मुँह में लार पेदा करनेवाली ओर पाचन-शक्ति को 
बढानेवाली शारीरिक ग्रन्थियाँ ठीक से काम नहीं करतीं । इसके प्रतिकूल 
जहरीले रस पेंदा करने वाली ग्रन्थियाँ शरीर में उत्त जना पेंदा करनेवाले 
सरसों का उत्पादन करती हैं | अतएव मानसिक रोग शारीरिक विकार उत्पन्न 
कर देते हैं। इनसे अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों की सष्टि होती है | 
अब यदि शारीरिक रोगों की चिकित्सा न की जाए और शारीरिक विकारों 
को हठाया न जाय, तों मानसिक रोगों की चिकित्सा का होना कठिन हो 
जाये | मानसिक रोग बनन्‍्य शारीरिक रोग मानसिक रोगों को और भी 
बढ़ा देते हैं। लगातार होनेवाली चिन्ता मनुष्य के पेठ में वायु-विकार 
पैदा कर देती है ओर फिर वायु का विकार मनुष्य की चिन्ता को बढा देत्मः 
है। अ्रकारण चिन्ता की मनोवृत्ति से परेशान व्यक्ति किसी-न-किसी शारी- 
रिक रोग से ग्रस्त हो ही जाता है। फिर वह इस रोग के कारण ही 
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निन्तित रहने लगता है | अकारण चिन्ता किसी दबी वासना के कारण 
होती है | इसकी स्वीकृति रोगी नहीं करना चाहता। अ्तएव जब रोगी 
को कोई स्थूल प्रत्यक्ष चिन्ता करने का कारण मिल जाता है, तो उसे एक 
प्रकार की राहत मिल जाती है। चिन्ता का कारण न जानते हुए. यदि 
मनुष्य को चिन्तित रहना पड़े, तो उसे विज्धिस॒त्रा का भय हो जाता है | 
उसे बार-बार मन में डर लगता है कि कहीं में पागल न हो बाऊँ । जब 
ऐसे व्यक्ति को कोई प्रत्यक्ष, शारीरिक रोग हो जाता है, तब उसका 
अशान्त मन इस रोग के आसपास घूमने लगता है, अर्थात्‌ वह व्यक्ति 
रोग के विषय में चिन्तित होने लगता है। उसकी चिन्ता की मनोवृत्ति 
ऐसे रोग पर आरोपित हो जाती है, जिसे उसका सन समझ सकता है | 
चिंन्ता शारीरिक रोग को उत्पन्न करती है। फिर वह इस रोग को पकड़ 
कर बैठी रहती है। अब यदि हमें रोगी को चिन्ता-रहित बनाना है, तो 
पहिले रोगी को कोई शारीरिक ओषधि देकर उसकी चिन्ता को आधार- 
हीन करना पड़ेगा | परन्तु यदि हम यहीं ठहर गए, तो फिर हम या तो 
रोगी को किसी दूसरे शारीरिक रोग में फंसा देंगे, वर्ना उसे पागलखाने 
की ओर जाने में सहायता देंगे। 

उपयुक्त विचार से यह स्पष्ट है कि औषधियों का सेवन मानसिक 
उपचार के लिये बाधक न बनकर सहायक ही होता है। विशेष प्रकार के 
शारौरिक विकारों के कारण भी मनुष्य के मनोभाव अ्नायास ही दुखित 
हो जाते हैं। उदाहरणाथ जिस मनुष्य की पाचन-क्रिया ठीक नहीं है और 
जिसे कोष्ठ-वद्धता रहती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो नाता है| चिड़- 
चिड़े स्वभाव वाला व्यक्ति अपनी दोष दृष्टि के कारण अपने आस-पास 
गड़बड़ी ही गड़बड़ी देखता है। उसे अपने मित्रों ओर सम्बन्धियों में 
भलाई न दीख कर बुराई ही दीखती है। दूसरे लोगों के विषय में बार- 
बार चिन्तन करने से उसकी इच्छा-शक्ति और भी दुवंस हो जाती है 
और वह छोटी छोटी बातों के लिये भी दूसरे लोगों से लड़ पड़ता है । 
ऐसे लोगों का जीवन दशन भी निराशावादी हो जाता हैं| शारीरिक 
स्वास्थ्य रहने पर मन में प्रसन्नता रहती है । मन की ऐसी अवस्था में प्रस- 


आधुनिक मानसिक चिकित्सा ३४४३ 


न्नता पेदा करनेवाला अर्थात्‌ आशावादी जीवन-दर्शन मनुष्य बनाता हैं | 
विकृवत शारीरिक अवस्था में अनायास ही विकृत जीवन-दशन बन जाता 
है । इस प्रकार मानसिक रोग और भी बढ़ जाता है। अतएव यदि हम 
रोगी के विचारों को शारीरिक उपचार द्वारा एक बार प्रभावित कर दें, 
तो हम उसे उस दूषित चक्र से बचा लेते हैं, जिसमें पड़कर वह सदा रोगी 
ही बना रहता है। सभी हठी लोगों को कब्जियत का रोग रहता है । 
उनका हठ कब्जियत को बढ़ाता है ओर कब्जियत हठ को | मानसिक रोगी 
ध्य होकर किसी ऐसी बात की चिन्ता करता रहता है, जिसे वह छोड़ना 
चाहता है, परन्तु वह छूट्ती नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि उसे कोई 
शारीरिक बेदना का झटका लगाया जाय तो उसकी पुरानी रट अपने आप 
टूट जाती है। कमी-कभी चलने में गिर पड़ने से, आग से शरीर कहीं 
जल जाने से, किसी प्रकार की चोट लग जाने से, एकाएक रोग समाप्त 
प्राय-सा हो जाता है। प्राचीनकाल में इस तरह के मानसिक रोग 
को हटाने के लिए. मिच की धूनी दी जाती थी। रोगी को पी्ा जाता 
था. ओर ठंढे पानी में डुबा दिया जाता था | कहा जाता था कि यह रोगी 
को नहीं, वरन्‌ उस शेतान को ताड़ना दी जा रही है, जो उसको पकड़े 
हुए है। इससे कभी-कभी रोगी को लाम भी होता था । 
आधुनिक काल के मानसिक चिकित्सालयों में बिजली के झरूटके 
अथवा इन्सोलिन के इन्जेक्शन दिए जाते हैं। इन भठ्कों से रोगी को 
बेहोशी आ जाती है। वे बेहोशी में एऐंठते-कराहते हैं । कई दिनों तक 
इस प्रकार के झटके लगने पर रोगी को कुछु मानसिक लाभ होता है। 
बेहोशी की अवस्था में उसके मन के दबे हुए भाव साँकेतिक रूप से 
प्रकाशित होकर शान्त होते हैं। इन झूवकों ओर इन्जेक्शनों से स्नायुओं 
का खिंचाव कम होता है ओर इससे रोगी की चिन्तन-प्रणाली में सुधार 
होता है| 
सानसोपचार की आवश्यकता 
उपयुक्त शारीरिक ओषधों द्वारा मन की विकृत क्रियाओं को सुधारने 
चेष्टा अधूरी मानसिक चिकित्सा है। इस चिकित्सा से कभी-कमी लाभ 
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होता है, परन्‍्ठु, यह रोग के मूल कारण को नहीं हटाती। बार-बार 
दवाई, इन्जेक्शन और बिजली के झटके की चिकित्सा से रोगी की 
मानसिक संगठन-शक्ति पहिले की अपेक्षा अधिक दुर्बल हो जाती है। 
केवल भौतिक चिकित्सा पर अवलम्बित रोगी को स्थायी मानसिक स्वास्थ्य 
आत करना कठिन वस्तु है। जैसा कि एलिन ने अपनी “माडन 
डिसकवरीज इन मेडिकल साइकोलाजी” नामक पुस्तक में बताया है कि 
बिजली के फटके और इन्सोलिन चिकित्सा-प्रणाली का लाभ ऐसे ही 
लोगों को अधिक होता है, जो मनोविश्लेषण अथवा निर्देश चिकित्सा 
अणाली से लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों का मानसिक रोग बहुत 
उराना हो गया है; जिनको मानसिक जटिलिताएँ बहुत अधिक बढ़ 
गई हैं, और जिन्हें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा-प्रणाली से लाभान्वित नहीं 
किया जा सकता, उन्हें भौतिक उपचार से भी अधिक लाभ नहीं होता | 
परन्तु जहाँ मनोवैज्ञानिक उपचार की संभावना नहीं, वहाँ रोगी को या 
तो प्रकृति की कृपा पर छोड़ दिया जाता है, अथवा उसकी जो कुछ 
भौतिक चिकित्सा सम्भव है, को जाती है। क्लिफार्ड एलिन ने यह भी 
चताया है कि मानसिक चिकित्सालयों में की गई मौतिक चिकित्सा से जिन 
रोगियों को लाभ भी होता है, उन्हें भी बाद में मानसिक चिकित्सा की 
आवश्यकता रहती है। मानसिक रोगों का प्रधान कारण प्रबल मनोवेगों 
का दमन हो होता है। और किसी प्रकार की भौतिक चिकित्सा, इन 
'मनोवेंगों के रेचन, अथवा उनके उदात्तीकरण का उपाय नहीं खोजती | 
भौतिक चिकित्सा से मनोवेग दमित अवस्था में ही बने रहते हैं। इसके 
कारण रोग के बाहरी लक्षण तो शान्त हो जाते हैं, परन्तु उसका मूल 
कारण नहीं जाता है। 

मानसिक रोगों की वेज्ञानिक चिकित्सा आधुनिक मनोविज्ञान की 
प्रमुख देन है। आधुनिक मनोविज्ञान को प्रगति करने में डा० फ्रायड की 
जितनी देन है, उतनी और किसी की नहीं | ये स्वयं डाक्टर थे, ओर 
'सभी शारीरिक तथा मानसिक रोगों का उपचार करते थे। अप डाक्टरी 
अनुभव से इन्हें पता चला कि कुछ शारीरिक रोग ऐसे हैं, जिन्हें किसी 
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भौतिक उपचार से ठीक नहीं किया सकता | फिर हिस्टीरिया के रोग में कुछ 
विचित्र शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं| इसके उपचार का कोई साधन 
भौतिक रोग के चिकित्सकों के पास नहीं है । इस रोग का सम्बन्ध शारी- 
_रिंक गड़बड़ी से भी नहीं दिखाई देता । अतएव डा० फ्रायड फ्रान्स के 
नेन्से नगर के डाक्टर इमिल कुए के पास इस रोग की उपचार-विधि 
सीखने गए | डा० इमिल कुए रोगी को आरोग्य का निर्देश देकर अथवा 
उसे सम्मोहित करके हिस्टीरिया के रोग का उपचार करते थे। वे अपनी 
चिकित्सा-प्रणाली को आस्म-निर्देश की चिकित्सा-प्रणाली कहते थे | 
इस चिकित्सा-प्रणाली में बहुत से लोगों को एक साथ स्वास्थ्यवर््धक 
निर्देश दिया जा सकता था। डा० इमिलकुए इस प्रणात्री से न केवल 
मानसिक रोगों का उपचार करते थे, वरन्‌ वे इससे शारीरिक रोगों का भी 
उपचार करते थे | 
डा० इमिल कुए का कहना था कि मानसिक चिकित्सक की कुश 

लता इसी बात में है कि वह व्यक्ति के अचेतन मन की काय-प्रणाली को 
विशेष ओर मोड़ दे | मनुष्य का स्वास्थ्य, चाहे वह मानसिक हो अथवा 
शारीरिक, उसके अचेतन मन की चाह पर निर्मर है। अचेतन मन की 
यह चाह मनुष्य के चेतन मन की चाह तथा उसकी इच्छाओं में प्रकाशित 
होती है। कभी-कभी मनुष्य की इच्छा ओर कल्पना में विरोध रहता है; 
अर्थात्‌ उसका चेतन मन एक बात चाहता है और अचेतन मन दूसरी । 
ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति आरोग्य की इच्छा करे तो उसका रोग 
बढ़ जाएगा, ओर यदि सफलता की इच्छा करे, तो उसके असफल होने की 
संभावना बढ़ जाएगी। जेसें-जेसे उसकी इच्छा में प्रबलता होगी, तैसे-तैसे 
उसकी कल्पनाएँ विनाशकारी बनती जाएँगी। मानसिक रोगी की इच्छा 
ओर कल्पना में विरोध रहता है। अतएवं मानसिक रोगी के आरोग्य की 
इच्छा करने से उसका रोग कम न होकर और भी बढ जाता है। यदि 
किसी प्रकार रोगी के अचेतन मन को स्वास्थ्य की ओर बढ़ा दिया जाए 
अर्थात्‌ यदि रोगी की कल्पनाओं में परिवत्तन हो जाए, तो रोगी को लाभ 
अवश्य होगा । रोगी का अचेंतन मन तब तक प्रमावित नहीं होता, 
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जब तक कि रोगी का व्यक्तित्व खिंचाव की अवस्था में रहता है । यदि 
व्यक्तित्व का खिंचाव कम हो, तो रोगी के अचेतन मन को सरलता से 
अभावित किया जा सकता है। शरीर के शैथिलीकरण की अवस्था में 
अ्रथवा नींद लगने के पूव की मानसिक अवस्था में मनुष्य के व्यक्तित्व का 
खिंचाव बहुत कम हो जाता है । ऐसी स्थिति में यदि हम रोगी को स्वास्थ्य 
का निर्देश दें, तो वह अवश्य ही कार्यान्वित होता है| स्वयं रोगी भी 
अपने आपकी मानसिक शेथिलीकरण की अवस्था में निर्देश देकर अपने 
रोग को समाप्त कर सकता है। सोते समय के शुभ आत्म निर्देश बड़े ही 
गुणकारी होते हैं। अतएव इमिल कुए ने बताया है कि रोगी को प्रति 
दिन यह बात सोने के पूव कहना चाहिए--“मैं प्रति-दिन हर तरह से 
उन्नति कर रहा हूँ |?” इस बात को दोहराते-दोहराते उसे सो जाना 
चाहिए। वह देखेगा कि कुछ ही दिनों में उसका बिगड़ा हुआ! स्वास्थ्य 
सुधर गया है | 

डा० इमिल कुए की उपयुक्त चिढकित्सा-प्रणाली से बहुत से रोगियों 
को लाभ होता था | इस प्रकार की निर्देश चिकित्सा-प्रणाली से हिस्टीरिया 
के बहुत से रोगी अच्छे हो जाते थे| डा० फ्रायड बहुत दिनों तक 
इमिल कुए के पास ठहरे! इस प्रकार के ठहरने का एक परिणाम यह 
हुआ कि जिन रोगियों को उन्होंने एक बार निर्देश चिकित्सा-प्रणाली से 
लाभान्वित होते देखा, उनमें से कुछ को कुछ महीने बाद फिर से रोगी 
बनकर आते हुए भी पाया | कुछ रोगी इमिल-कुए की चिकित्सा-विधि 
से बार-बार लाभान्वित होते थे और फिर बार-बार रोगी बनकर आते थे। 
डा० फ्रायड ने देखा कि इमिल कुए की चिकित्सा-विधि प्रायः वैसा ही 
काम करती है, जैसा कि ओमराओं की विधि करती है। ऐसी चिकित्सा 
करनेवाले व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि रोगी को लाभ क्यों 
होता है। उसके रोग का ठीक-ठीक कारण जाने बिना रोगी को 
स्थायी लाभ नहीं पहुँचाया जा सकता। किसी भी मानसिक रोगी को रोग 
अनायास नहीं होता । उसके मन के भीतर कुछ ऐसे विकार अवश्य रहते 
हैं, जिनके कारण उसे मानसिक बेचेनी और रोग होता है | अतएव डा० 
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फ्रायड ने मन के गम्भीर स्तरों की खोज करने का काम हाथ में लिया, 
जिसके परिणाम-स्वरूप मनोविश्लेषण विज्ञान का जन्म हुआ | 
सनोविश्लेषण चिकित्सा प्रणाली 

डा० फ्रायड ने रोगी के हाव-माव, उसकी सांकेतिक चेष्टाएँ, उसकी 
भूले, उसके स्वप्न और उसको जानी हुई घटनाओं का अध्ययन करके यह 
पता चलाया कि प्रत्येक मानसिक रोगी के मीतरी मन में एक भारी संघष: 
चलता रहता है| इस संघष का ज्ञान स्वयं रोगी को नहीं रहता । 
परन्तु यह संघर्ष मनुष्य को बेचैन दुःखी और चिन्तित बनाए रहता है। 
संघर्ष मनुष्य की भोगेच्छाओं ओर उसके नेतिक आदर्शों अथवा आत्म- 
सम्मान की भावनाओं के बीच होता है। जब तक यह संघष मनुष्य की 
जानकारी में चलता है, तब तक उस पर नियंत्रण रखना सम्भव होता है| 
मनुष्य किसी-न-किसी प्रकार विरोधी ग्रवृत्तियों में समन्वय का मार्ग निकाल 
ही लेता है परन्तु अपने अचेतन मन में चलनेवाले संघ की वह कोई रोग- 
थाम नहीं कर सकता | वह अचेंतन मन की विरोधी प्रवृत्तियों में समन्वय 
स्थापित करने में असमथ होता है। जब तक विरोधी प्रवृत्तियों को चेतना 
के स्तर पर नहीं लाया जाता, तब तक इनमें समन्वय स्थापित करना 
असम्भव है | डा० फ्रायड, के कथनानुसार मनुष्य के भोगात्मक सत्व का 
दमन मनुष्य का आदश सत्व अर्थात्‌ सुपर इगो उसके अनजाने ही करता 
रहता है। इस दमन के परिणाम-स्वरूप ही मनुष्य को मानसिक रोग 
होते हैं। जब मनुष्य के भोगासक्त सत्व अर्थात्‌ दमित इच्छाश्रों और 
रागात्मक वृत्तियों का प्रकाशन चेंतना के स्तर पर हो जाता है, तो रोग की 
समाप्ति हो जाती है । 

मनष्य के भोगासक्त सत्व को खोजने के लिए उसकी इच्छाओं ओर 
रागात्मक प्रवृत्तियों को चेतना के स्तर पर लाने के लिए, जिस विधि को 
काम में लाया जाता है, उसे मनोविश्लेषण-प्रणाली कहा जाता है ।॥ 
मनोविश्लेषुरत अचेंतन मन की खोज की विधि को कहते हैं और इस' 
खोज के आधार पर की जानेवाली चिकित्सा-विधि को भी कहते हैं। 
जिस प्रणाली से दमित रागात्मक वृत्तियों की शक्ति समाप्त होती है; 
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अआथ त्‌ दमित भावों का रेचन होता है और जिसके परिणामस्वरूप मान- 
सिक तथा शारीरिक रोगों की समाप्ति होती है, उसे भी मनोविश्लेषण- 
विधि कहा जाता है | 

वास्तव में किसी व्यक्ति के अचेतन मन की छिपी इच्छाओं की खोज, 
आर उसकी आरोग्य-प्राप्ति की प्रकिया दोनों ही साथ-साथ चलती हैं | 
किसी भी व्यक्ति को रोगी के अचेतन मन की वासनाओं का टीक-ठीक 
ज्ञान तब तक नहीं हो सकता, जब तक स्वयं रोगी का अचेतन मन उस 
व्यक्ति अथवा चिकित्सक के ,सामने प्रकठ होने के लिए इच्छुक न हो | 
अपने परम हितैषी के समक्ष ही रोगी का अचेतन मन प्रकट होता है, 
ओर उसके इस प्रकार के प्रकट होने से रोग की समाप्ति भी होती है। 
रोगी के अचेतन मन को जानने का सबसे महत्त्व का साधन उसके रवष्नों 
का अध्ययन माना गया है | परन्तु जब तक रोगी का आन्तरिक मन रोग- 
मुक्ति नहीं चाहता, तब तक रोगी को स्वप्न ही नहीं होते। यदि होते 
भी हैं, तो वे उसे याद नहीं रहते। जब रोगी का भीतरी मन रोग- 
समाप्ति के लिए अधीर हो उठता है, तब रोगी को न केवल कई स्वप्न 
होते हैं, वरन्‌ रोगी को वे याद भी रहते है ओर रोगी इन स्वप्नों को 
चिकित्सक के समक्ष सुनाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है । इस प्रकार 
अतिदिन अपने स्वप्नों को सुनाते-सनाते और उनका अथ जानते-जानते 
रोगी का जख्लि-सें-जगिल मानसिक रोग समास्त हो जाता है । 

मनोविश्लेषण चिकित्सा-प्रणाली के निम्नलिखित पाँच अंग हैं-- 

(१) रोगी के हाव-भाव और उसकी सांकेतिक चेष्टाओं का अध्ययन | 

(२) उसके विलज्षुण-कार्य-कलापों ओर भूलों का सूद्रम निरीक्षण | 

(३) उसकी ज्ञात जीवनी का ज्ञान । 

(४) सहज सम्बन्ध-द्वारा कल्पना के प्रवाह का अध्ययन, शारीरिक 
आराम की अवस्था में विचारों का प्रवाह देखना, चुने शब्दों के द्वारा 
उनका सम्बन्ध जानना तथा कुछ खास चित्रों के द्वारा उसके मनोभावों 
को ज्ञात करना | 

(५) स्वप्न-अध्ययन । 
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(६) सम्मोहन का उपयोग | 

(७) शब्द-सम्बन्ध | 

अब हम एक-एक करके इन पर विचार करेंगे-- 

सांकेतिक चेष्ठाओं का अध्ययन--रोगी का मन बेचेन रहता है | 
ये भावनाएँ मनुष्य की इच्छा के प्रतिकूल उसके अनजाने अनायास बाहर 
निकलती रहती हैं। ये विशेष प्रकार की निरथक चेष्टाओं का रूप ले 
लेती हैं। जब तक ये निरथक चेष्टाएँ रोगी के अनजाने होती हैं, तब 
तक इन्हें सांकेतिक चेष्टएं. कहा जाता है, अर्थात्‌ ये दमित भावना के 
संकेतमात्र हैं। इन्हें रोग नहीं कहा जाता। जब ये निस्थक क्रियाएँ 
मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध उसकी जानकारी में ही प्रकाशित होने लगती 
हैं, तब इन्हें रोग कद्दा जाता है | इन रोगों की चर्चा वाध्य क्रियाओं के . 
सम्बन्ध में कर चुके हैं। सांकेतिक चेष्टाएं होठ, आँख, हाथ, पेर अथवा 
किसी दूसरे प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रकाशित होती रहती 
हैं।. हमारे पास आए हुए एक अठारह वर्षीय विद्यार्थी को अपना होठ 
काटने की कक-सी लगी हुईं थी | यदि वह किसी से बातचीत करता रहता 
है तो बीच-बीच में वह अपने नीचे के ओंठ को दाँतों से दबाया करता 
है। यह आदत उसे आज ६ वर्षों से है। अब यह आदत उतनी 
अधिक नहीं है, जितनी पहिले थी । ओंठ का दबाना क्रोध का प्रतीक है। 
इस विद्यार्थी के जीवन की प्रमुख भावात्मक घटनाओं के अध्ययन से पता 
चला कि इसे एक महिला-द्वारा तिरस्कृत होने के कारण प्रबल क्रोध के 
विचार आए, जिन्हें वह किसी प्रकार प्रकाशित नहीं कर सका । इस व्यक्ति 
को बहुत ही कृष्टदायक पेट का रोग हो गया था | इस रोग में रोगी को 
पीड़ा होती थी, परन्तु इसके कारण का कोई पता नहीं चलता था | एक्स- 
रे कराने पर पेट के रोग का कोई शारीरिक कारण नहीं दिखाई दिया । 

इस रोगी को अपने बड़े भाई ओर भौजाई के द्वारा अपमानित होने 

के कारण प्रबल क्रोध के विचार मन में आए थे, जिन्हें वह प्रकाशित 
नहीं कर सका था | अब वे प्रतीक रूप से बाहर निकल रहे थे | रोगी 
की सांकेतिक चेष्टाओं का निरीक्षण करके हम उसके रोग की विलक्षणता 
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के विषय में कुछ अन्दाज लगा सके | 

बहुत से व्यक्तियों को बातचीत करते समय हाथ मलने की आदत 
'रहती है | यह आदत दमित निराशा के भाव को व्यक्त करती है। कुछ 
लोग हाथ धोने-जैसी चेषश्टाएं दूसरे लोगों से बातचीत करते समय करते 
रहते हैं। ये लोग अपने पाप की दमित भावना से प्रतीक रूप से मुक्त 
होने का प्रयास करते रहते हैं | ऐसे लोगों के स्वप्नों का अध्ययन करने 
पर पता चलता है कि उनका अचेंतन मन किसी विशेष प्रकार के पाप से 
भरा हुआ है, ओर जिस प्रकार लेडी मैकबेथ अपने चलित स्वप्न में राजा 
डंकन की हत्या के पाप से मुक्त होने की चेष्टा करती थी, उसी प्रकार 
थे लोग भी अपने अनजाने ही किसी पाप से अपने हाथ घोना चाहते 
 हैं। इस पाप को ऐसे व्यक्तियों का चेतन मन नहीं जानता। यदि उसे 
इस पाप का ज्ञान भी हो, तो वह उसे छिपाने की कोशिश करेगा। ऐसे 
पाप का ज्ञान व्यक्ति के अचेतन मन को रहता है और वह इसे छिपाने 
की चेश न कर उसे प्रकाश में लाने की ही चेश करता है। अचेतन 
मन की इस प्रेरणा को व्यक्ति का चेतन मन सह नहीं सकता । अतएवः- 
अचेंतन मन दबी हुई पाप-भावना को इस प्रकार प्रकाशित करता है, 
जिससे व्यक्ति का चेंतन मन उसके प्रकाशन में रकावट न डाल सके | 
सांकेतिक चेष्टाएं इसी कारण से होती हैं । 

.. कितने ही लोगों को बातचीत करते अथवा सभा में लेक्चर देते 
समय कोट के बठन को बार-बार ट्योलने, मुँह पर बार-बार हाथ फेरने 
कन्धों को हिलाने, छाती पर हाथ ले जाने, पेरों को हिलाने तथा आठ 
चाटने आदि की निरथक आदतें रहती हैं। ये सभी आदर्ते किन्हीं ऐसी 
भावनाओं को प्रतीक रूप से व्यक्त करती हैं, जिनके बिना आवरण के 
प्रकाशित होने पर रोगी को बड़ी ही आत्म-ग्लानि होगी | कोट कां बठन 
बार-बार व्टोलना प्रतीक रूप से स्तन-स्पश करना है । जिस व्यक्ति के बचपन 
की इस इच्छा का दमन हुआ है, उसे बठन ट्योलते हुए बातजीत करने की 
आदत अनायास लग जाती है। निरथक जाँध हिलाना प्रतांक रूप से 
काम-वासना की तृत्ति है। मुंह पर बार-बार हाथ फेरना दमित शर्म के 
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भाव को हटाने की चेश्टा है। बातचीत करते समय छुदय पर हाथ रखना. 
अपने भावों को छिपाने की आन्तरिक इच्छा का प्रतीक है। बातचीत 
करने में फुसकारना दूसरे लोगों के प्रति अनादर के भाव का द्योतक है, 
जिसका कारण बचपन में स्वयं को आदर न मिलना होता है | 

उपयुक्त सांकेतिक चेष्टाओं को देखकर हम रोगी के दमित भाव को 
जान सकते हैं | किसी विशेष प्रकार की मानसिक समस्या के उपस्थित होंने 
पर रोगी को कोई निरथंक क्रिया करने की आदत लग जाती है। यह 
क्रिया उसके दमित मनोमाव को व्यक्त करती है। कुशल मनोवैज्ञानिक 
रोगी की निस्थंक शारीरिक चेष्टाओं का सूछमता से निरीक्षण करता है, 
और रोगी के जीवन की दूसरी घटनाओं की जानकारी प्रास कर उनका 
टठीक-ठीक अथ लगाने का यत्न करता है। इससे रोगी के आन्तरिक मन 
की स्थिति चिकित्सक को ज्ञात हो जाती है। इस संग में 'साइकालोजी 
एड मारल्स? में प्रोफेसर हेडफील्ड-द्वारा दिया गया एक महिला का 
निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है-- 

एक. तीस वर्षीय युवती, प्रोफेसर हेडफील्ड के पास, अपनी मानसिक 
बेचेनी की समस्या लेकर आई। इस युवती को हाल ही में स्वप्न हुआ 
था कि रेल की दुघंटना के होने से उसके पति को बहुत चोट आ गई है 
ओर उनके प्राण संकट में पड़ गए हैं । वह अपने पति के जीवन के विषय 
में अत्यधिक चिन्तित हो गई थी। उसके मन में बार-बार उनके सम्बन्ध 
में अशुभ विचार श्राते थे। वह बातचीत में अपने पति के प्रति बहुत 
ज्यादा प्यार बताती थी | बार-बार पति के प्यार की चर्चा करने के कारण 
ओफेसर हेडफील्ड के मन में संदेह हुआ, कि उसके भीतरी मन की स्थिति 
कहीं बाहरी मन के द्वारा अत्यधिक प्रकाशित भावनाओ्रों के प्रतिकूल 
न हो | ओर यह महिला बातचीत के द्वारा अपने भीतरी विरोधी भाव- 
नाझों का केवल दमन मात्र न कर रही हो । 

प्रोफेस्श फिर सूक्मता से उसकी शारीरिक चेष्ठाओं को देखने लगे। 
अनायास उनकी दृष्टि इस महिला की डँंगलियों पर पड़ी । यह महिला, 
प्रोफेसर हेडफील्ड से बातचीत करते समय अनजाने ही अपनी लग्न- 
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मुद्रिका को उँगली के बाहर निकालती, ओर उसमें डालती थी | यह उसके 
दमित मनोभाव दी सांकेतिक चेशा बन गई थी। इस सांकेतिक चेष्टा को 
देखकर प्रोफेसर हेडफील्ड ने अनुमान किया कि यह महिला अपने पति 
से सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहती है, परन्तु अभी उसका निश्चय पक्का 
नहीं हुआ है। बात-बात में महिला ने अपनी भूलों की चर्चा करते समय 
प्रोफेसर हेडफील्ड से यह भी कह डाला कि, दो रोज पहिले, जब उसके 
पति बाहर से रेलगाड़ी द्वारा लौय्कर आ रहे थे, और उन्हें लेने के लिए 
स्टेशन जाना उसके लिए आवश्यक था; तब वह रेल के आने का समयही' 
भूल गई । वह स्टेशन पर गाड़ी आने के आध घंटे बाद पहुँची। उसके 
पति स्वयं अपना इन्तजाम करके जब घर पहुँचे, तो वह घर पर भी नहीं 
मिली | इस भूल से और भी स्पष्ट हो जाता है कि महिला अपने पति के 
सम्बन्ध से मुक्त होना चाहती थी। उसकी भूल उसी अ्रथ को व्यक्त करती 
थी, जिसको उसका स्वप्न व्यक्त करता था और जो मनोमाव प्रतीक रूप 
से उसकी सांकेतिक चेशओं से प्रकट होता था | 

प्रोफेसर हेडफील्ड ने चुपचाप इस महिला की सारी बातें सन लीं । 
उसे उसके स्वप्न का अथ नहीं बताया और इधर-उधर की बातचीत करके. 
दूसरे समय के लिए, टाल दिया। इसके थोड़े ही दिन बाद हेडफील्ड को 
ज्ञात हुआ कि इस महिला ने अपने पति को तलाक देकर उससे सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लिया है | हस प्रकार उनका अनुमान ठोक सिद्ध हुआ। 

विलक्षण काय-कलाप और भूल--जब मनुष्य अपनी किसी प्रबल 
भावना का दमन करता है, तो उससे विशेष प्रकार की मूल होने लगती. 
है | कभी-कभी वह ऐसे विलक्षण काय अथवा बातचीत करता है, जिससे 
उसकी दमित भावना का अन्दाज लगाया जा सकता है। जो लोग किसी 
दूसरे व्यक्ति को भीतरी मन से बहुत ही हीनता की दृष्टि से देखते हैं; 
वें कभी-कभी ऐसे व्यक्ति के प्रति बातचीत और शिष्टाचार में अत्यधिक... 
नम्नता दिखाते हैं। भीतरी मन के अनादर का भाव अत्यधिक आदर 
प्रदर्शित करके छिपाया जाता है। किसी व्यक्ति अथवा संस्था के प्रति 
क्रोध के विचार उसके ग्रति अत्यधिक उदारता प्रदर्शित करके छिपाए.. 
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ज्ञाते हैं | मनुष्य अपने मन की दुबलता बहादुरी की डींग मारकर छिपाता 
है | कभी-कभी ये दमित भाव व्यक्ति की इच्छा के अतिकूल् अचानक 
ूलों के रूप में प्रकाशित हो जाते हैं। अतएव भीतरी मन के माव को 
जानने के लिये मूलों-द्वारा प्रकाशित कार्य कलापों को जानना और विल- 
क्षण क्रियाओं को सूछ्मता से देखना नितान्त आवश्यक है | उक्त महिला 
के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार कुशल मनोवैज्ञानिक 
रोगी के अचेतन मन की जानकारी, उसकी विज्ञक्षण चेशओ्रों और बात- 
'चीत तथा मूलों से कर लेता है | जिस बात को हम भीतरी मन से नहीं 
करना चाहते, उसे हम समय आने पर भूल जाते हैं | कमी-कभी हमें 
विशेष प्रकार के नामों की भूल होती है | जो नाम्र किसी प्रकार हमारे 
अपमान से सम्बन्धित रहते हैं, उन्हें हम यत्न करने पर भी स्मरण नहीं 
कर पाते | लेखक अपनी कक्षा की एक छात्रा का नाम बार-बार भूल 
जाता था ओर उसका नाम बार-बार पूछना पड़ता था। एक बार लेखक 
ने स्वप्न में देखा कि उस छात्रा से बार-बार नाम पूछने पर उसने एक बार 
चिढ़कर कहा कि आप भीतरी मन से मुझे अवश्य घृणा करते हैं, अन्यथा 
मेरा नाम इतनी बार आप न पूछते । उसकी इस बात को सुनकर घबड़ा- 
हट में नींद खुल पड़ी । लेखक के चेतन मन में इस महिला के प्रति ढेय 
की कोई भावना न थी, परन्तु उसे यह भी ज्ञात था कि मनुष्य का अर वेतन 
मन उसे कभी धोखा नहीं देता | अतरव बहुत पुरानी घटनाओं को याद 
किया गया | उनके वियय में विचार करने से पता चला कि यह महिला 
एक ऐसे व्यक्ति को संरक्षण में रहती थी, जो ऊपर से लेखक का आदर 
'करता था, परन्तु भीतर से घृणा के भाव रखता था। एक बार इस छात्रा 
ने कक्षा में दिए गए एक लेख में एक दूसरी छात्रा द्वारा लिखे गए लेख 
'की पूरा नकल कर डाली थी । इससे उस छात्रा के प्रति बहुत ही हीनता 
के भाव आ गए थे। वह उसके नाम को याद भी नहीं रखना चाहता 
था। जब अपने मन की यह ग्रन्थि खुल गई, तब उसका नाम भूलना 
बन्द हो गया। पीछे इस महिला को लेखक से बहुत- सहायता लेने की 


आवश्यकता पड़ी और अपनी मानसिक ग्रन्थि खुल जाने के कारण वह 
श्र 
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उसकी सहायता भी कर सका। 
ज्ञात जीवनी का अध्ययन 

उपयुक्त दो प्रकार की विधियों से मनोवैज्ञानिक रोगी के आन्तरिकः 
मन की परिस्थिति का अन्दाज जल्गाता है। इस अन्दाज के लगाने में 
मनोवैज्ञानिक से भूलें भी हो सकती हैं। रोगी के भीतरी मन का ज्ञान 
उसके अनजाने मनोभावों को प्रकाशित करने की चेंश से ही होता है। 
मानसिक रोगी स्वयं आरोग्यलाभ का इच्छुक होता है। जब तक उसकी 
यह इच्छा बहुत प्रबल नहीं होती तब तक उसे किसी प्रकार लाभ पहुँचाना 
असम्भव है। बहुत से मानसिक रोगी अपने रोग की चर्चातों बड़े 
विस्तार के साथ सुनाते हैं, परन्तु उसके कारण के विप्य में कुछ भी व्यक्त 
नहीं करते | उन्हें यह बिचार भी नहीं आता कि उनके रोग का कोई 
विश्प कारण भी हो सकता है। जिस प्रकार भोतिक डाक्टर से पेट का 
रोगी अपनी पीड़ा की विशेषता बताता है ओर आशा करता है कि डाक्टर 
उसको कोई पुड़िया देकर लाभ पहुँचा दे, उसी प्रकार मानसिक रोगी भी 
श्रपने रोग की विशेषता कभी-कभ घंटों सुनाता रहता है और आशा करता 
है कि चिकित्सक उसे किसी प्रकार का जादू-टोना करके लाभ पहुँचा देगा। 
परन्तु मनोविश्लेषण चिकित्सा-प्रणाली दूसरे ही प्रकार की है। इसमें रोग 
का कारण जानना पड़ता है| 

रोग का कारण जानने के लिये रोगी के बचपन से लेकर रोग के 
आने तक की सभी भावात्मक घटनाओं को जानना पड़ता है | इन घठ- 
नाओं से रोगी के रोग का दुछु सम्बन्ध अवश्य रहता है। परन्तु रोगी 
के चेतन मन द्वारा याद की गई घटनाये रोगके उत्पादन में उतना महत्व 
नहीं रखती, जितना की भूली हुईं घटनाये। स्नेह के वातावरण में ये रोगी 
को अचानक याद आ जाती है। इस प्रकार की घट्नाश्रों को लिख डालने 
झें अथवा मानसिक चिकित्सक को सुना देने से रोगी को लाभ अवश्य 
होता है । हु 

किसी प्रकार के मानसिक रोग की समाप्ति के लिए रंमी को ऐसी 
बाते स्मस्ण करना नितांत आवश्यक है जो याद आने पर उसे अत्यन्त 
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लज्जा, शोक, अथवा भय के भाव मन में उत्पन्न करें। रोग की समाप्ति 
इनके चेतना के स्तर पर आने से होती है | अ्रतएव रोगी के जीवन की 
सभी अप्रिय घटनाओं को उसे स्मरण कराना पड़ता है। कभी कभी रोगी 
अपने पत्र में जीवन की सभी ऐसी भावात्मक घटनाओं को लिख 
डालता है, जो सहज में ही उसे धीरे धीरे स्मरण आती जाती हैं। रोगी 
के बचपन की किशोर अवस्था की घटनात्रों का रोग की उत्पत्ति में 
विशेष कारण होता है। मन की अधिक खिंचाव की अवस्था में रोगी 
को वे घटना सरलता से याद नहीं थ्रार्ती जिनमें उनके रोग का कारण 
रहता है। इस खिंचाव को कम करने के लिये रोगी से विशेष स्नेह 
से व्यवहार करना पड़ता है। स्नेह के वातावरण में रोगी के भीतरी मन 
के भय का भाव अनायास कम हो जाता है, ओर उसका मानसिक खिंचाव 
भी घट जाता है| ऐसी अवस्था में रोगी चिकित्सक से उन सभी बातों को 
कहना चाहता है जो उसके अपने मित्रों और सम्बन्धियों से समाज में 
सम्मान खोने के भय के कारण छिपा रक्‍्खी हैं | ओर जिन्हें स्मरण करना 
नितान्त कठिन था। बहुत से रोगियों का रोग अपनी भावात्मक घटनाओं 
को लिखते लिखते ही समाप्त हो जाता है। रोगी से आत्म-कथा 
लिखाने का मुख्य प्रयोजन यह नहीं है कि हम रोगी के चरित्र को जान- 
कर फिर उसकी चिकित्सा करें, वरन सहज भाव से लिखी गई जीवनी 
स्वयं ही मानसिक चिकित्सा है | जो रोगी जितना ही अपने चिकित्सक के. 
प्रति इस कार्य में सचाई का भाव रखता है उसे लाभ उतना ही अधिक. 
होता है | चिकित्सक के प्रति श्रद्धा ओर विश्वास का भाव उत्ते अपनी 
लज्जास्पद दमित अनुभूतियों को. कद करने में सहायक होता है । 

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि मानसिक रोगियों की जीवनी उन 
लोगों के समान नहीं होती जैसी संसार के नेताओं की आत्मकथायें होती 
हैं। ये आत्म-कथाये नेताओं को जनता पर प्रमाव बढ़ाने का साधन होतो- 
हैं | और प्राग्र: राजनेतिक हेतु से लिखी जाती हैं। इन आत्म-कथाओं 
में जो भूलों की आत्म स्वीकृति पाई जाती है, वह भी अपनी महानता 
के प्रदर्शन के निमित्त की जाती है। रोगी की आत्म कथार्ये बहुत कुछ 
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दुख से भरी रहती हैं। रोगी इन्हें चिकित्सक के अतिरिक्त और किसी 
को भी बताना नहीं चाहेगा | इनके प्रकाशित होने पर उसे लोक सम्मान 
न मिल्कर लोक निन्दा ही मिलेगी, जो रोगी जितना ही अधिक ऐसी 
बातों को अपनी भावात्मक आत्म-कथा में लिखता है उसे लाम भी उतना 
ही होता है | 

अपनी भूलों को स्वीकार करते समय रोगी को तभी लाभ होता है 
जब वह उन भूुल्चों को माने | जिस दुख को उसने भ्ुलाने की चेशा की थी 
उसी दुख का अनुभव अपनी जीवनीको लिखते समय रोगी करता है, तभी 
उसे बास्तविक लाभ होता है। जिन घटनाओं को प्रकाशित करने में 
रोगी को किसी प्रकार के शोक, लज्जा, भय के भाव का अनुभव नहीं होता 
उन घटनाओं की लिखने से उसे अपने रोग को घटाने में लाभ नहीं होता। 
देखा गया है कि कुछ जखट्लि मानसिक रोगों अपने जीवन की मसार्मिक 
अटनाश्रों को लिखते लिखते, अथवा चिकित्सक को सुनाते सुनाते रो पड़ते 
है। ऐसी ही घटना में रोग का कारण होता है। इन घटनाओं के लिखने 
अथवा कहने से ही रोग की समाप्ति होती है | 

सहज सम्बन्ध-द्वारा कल्पना के प्रवाह का अध्ययन 

डा० फ्रायड आन्तरिक मन की जानकारी करने के लिए सहज-सम्बन्ध 
की विधि का प्रयोग करते थे । इस विधि में रोगी को एक शान्त कमरे 
में ले जाकर विस्तर पर लेटा दिया जाता है और उसे अपने सभी अंग 
डीले करने को कहा जाता है। रोगी अपनी आँखें मू द लेता है। फिर 
रोगी को मन में अनायास आनेवाली सभी बातों को जैसे वे आती जाए 
कहने के लिये कहा जाता है | इस प्रकार कमी-कभी रोगी के मन में बड़ी 
सऊऊठ-परटाँग अथवा वीमत्स कल्पनायें आती हैं। कभी उसे बचपन की भूली 
हुई घटनायें एकाएक ही आद आ जाती हैं। इन कल्पनाश्रों का रोगी के 
रोग से सम्बन्ध रहता है। रोगी जितना ही शेथिलीकरण की अवस्था 
में आ जाये और जितना ही रोगी ओर चिकित्सक के बीचू में सहानुभूति 
ओर हार्दिक एकत्व हो जाये, उतना ही इस विधि से लाभ होता है | 
रोगी अपनी सभी लज्जा, ग्लानि, देब, निराशा आदि से भरी हुईं बातों 


आधुनिक मानसिक चिकित्सा ३५७" 


को बिना रोक ठोक के चिकित्सक क सामने कहता जाता है | इससे रोगी 
को बड़ा ही लाम होता है। 
दबी हुई भावनाश्रों को चेतना के स्तर पर लाने के लिये यह 
वश्यक है कि रोगी में अभिमान की कमी हो। रोगी का अभिमान' 
बढा-वंडा रहता है ओर इसके कारण वह अपने मन की बातें किसी 
दूसरे व्यक्ति के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। जिन बातों को रोगी 
दसरो से नहीं कहना चाहता, वे स्वयं उसे भी याद नहीं आती | जब 
विकित्सक ओर रोगी में हृदय की एकता हो जाती है, तो रोगी का अभि- 
मान कम हो जाता है ओर सहज में ही उसको सभी बातें याद आने 
लगती हैं। प्रेम देत-भाव का अन्त करता है। इससे अभिमान की कमी 
होती है ओर छिपाने की मनोबृत्ति का अन्त होता है। यदि रोगी और 
चिकित्सक में बहुत घनिष्टता हो, तो रोगो की साधारण बातचीत में भी 
उसके रोग से सम्बन्धित वे बातें उसे याद आ जाती हैं, जो इस घनिश्ता 
के अभाव म॑ं सहज-सम्बन्ध की अवस्था में भी नहीं आती | इस प्रकार 
स्नेह के द्वारा किसी मी रोगी से प्रतिदिन बातचीत करके स्थायी लाभ 
पहुँचाया जा सकता है। डा० ब्रश्यर ने इसी तरह हिस्टीरिया रोग से पीड़ित 
एक महिला की बातचीत महीनों सुनकर अनायास ही उसे उसके जटिल 
रोग से मुक्त कर दिया | डा० ब्ञर को अपनी ही सफल्नता पर आश्चर्य 
हुआ | इसी समय से सहज-सम्बन्ध द्वारा मानसिक चिकित्सा-विधि का 
जन्म हुआ | 
कोई भी मानसिक रोगी अपने स्तेही को पत्र द्वारा मनोभाव प्रकाशित 
करके लाभान्वित हो सकता है। मनुष्य पत्र लिखने में जितना सच्चा 
रहता है, उतना दूसरे समय सच्चा नहीं रहता। अपने स्तेही को पत्र 
लिखते समय ऐसी बहुत-सो बातें याद आ जाती हैं, जो हमें अन्यथा याद . 
नहीं रहती और इन बातों को व्यछ करके अपने मन का भार हम उतार 
लेते हैं| व्क्सी पत्र को लिखने मात्र से ही यह लाम हो जाता है। कभी-“ 
कभी ये पत्र फाड़ दिए जाते हैं अथवा लेटर बक्स में नहीं डाले जाते॥: 
तब भी इससे रोगी को लाम होता है | 
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सहज सम्बन्ध की इस विधि से केवल रोगी की आन्‍्तरिक स्थिति का 
'ज्ञान ही नहीं होता, बरन्‌ इससे रोग का अन्त हो जाता है। इस प्रसंग में 
लेखक की छात्रा का अपने ही ऊपर किया गया निम्नलिखित प्रयोग 
उल्लेखनीय है, छात्रा लिखती है-- 
में बचपन से ही बड़ी भावुक हूँ । बहुधा लोग मेरे इस स्वभाव के 
'कारण मेरी हँसी उड़ाया करते हैं। बचपन में जाड़े की दोपहरी में खड़ी 
होकर जब कभी में दूर सारे क्षेतिजन की ओर देखती तो एक अज्ञात 
बेदना से मेरा मन भर उठता था ओर यदि उसी समय मुझे रेल की सीटी 
सुनाई दे जाती तो आँखों से आँसू गिरे बिना न रहते । सारा वातावरण 
सूना लगता; अनुभव होता दुनिया में कोई अपना नहीं है ओर रेल की 
सीटी की आवाज तुरन्त ही यह विचार उत्पन्न करती कि कितने ही 
लोगों को यह अपने घरवालों से दूर करने जा रही है। अब यद्यपि रेल 
की सीटी सुनने पर आँसू नहीं गिरते तथापि जाड़े की दोपहर का सूता 
वातावरण और रेल की सीयी की आवाज श्रब मी मन में एक प्रकार का 
अज्ञात अवसाद भर देती है। श्रोर पतमड़ में पीपल के गिरते हुए पत्तों 
को देखने में आज भी अपने को असमथ पाती हूँ। कितनी हो बार 
इसके लिये मेरी सहेलियों ने मेरा उपहास किया है। परन्तु कारण अज्ञात 
होने पर भी यह अनुभूति होती ही है। इन बातों का इस प्रसंग में 
उल्लेख करने का केवल यही तात्यय है कि जिस व्यक्ति के जीवन में इस 
अकार का अनुभूतियाँ जड़ पदार्थों से प्रात्त हो सकती हैं, उसके लिए 
जीवन में मानसिक इन्हों का सामना करना तो नित्य का ही काम होगा | 
आरम्भ से हो इस प्रकार के संघर्षो का सामना करने का परिणाम यह 
हुआ कि सानसिक शान्ति खोने के साथ ही मेरे स्वाध्थ्य पर भी इसका 
अभाव पड़ा ओर बीमारियों ने मेरे शरीर को अपना घर बना लिया, 
यद्यपि मुझे इसमें जरा भी विश्वास नहीं है कि भेरे शारीरिक रोग का 
मुख्य कारण मेरा मानसिक इन्द्र ही था क्योंकि मुझ पर रोणका प्रथम 
आक्रमण उस समय हुआ था जब कि मेरी आयु केवल बारह साल की थी 
आर खेलना-खाना, स्कूल जाना. एवं प्रसन्न रहना यहीं मेरे कार्य ये 
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अर्थात्‌ मन एवं शरीर के स्वाभाविक विकास' में 'किसी भी प्रकार का 
अवरोध नहीं था; तथापि अब में इतना अवश्य कह सकती हूँ कि आगे 
चलकर इसके शीघ्र नष्ट न होने का कारण मेरी मानसिक अशान्ति अवश्य 
थी। अपने मानसिक इन्दों से उत्पन्न अशान्ति को दूर करने का एक 
उपाय मुझे अनजाने में ही मिल गया। एक बार कुछ ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न हुई जिसके कारण करुणा, क्रोध एवं भय इन तीनों संवेगों का 
आपस में इन्द्र आरम्भ हों गया। यह तो सभी जानते हैं कि जब क्रोध 
अपने को प्रकाशित करने में अवमथ हो जाता है तो दुःख के रूप में 
आँसू बनकर निकलता है। किन्तु घंटों रो लेने के बाद भी जब मन को 
किसी प्रकार शान्ति न मिली तब मैंने मन को शान्त करने के लिये अपनी 
एक सहेली को पत्र लिखना आरम्भ किया और उस पत्र में उस घटना 
विशेष की तथा अपने मन में आनेवाले भावों को आदि से अन्ततक लिख 
जई। पत्र लिख लेने के बाद मेरा मन बहुत हल्का एवं शान्त हो गया 
था, किन्तु उस पत्र को में लिफाफा न रहने के कारण उस दिन भेज न 
सकी । दूसरे दिन मन बिलकुल शान्त था और पहले दिन की घटना को 
स्मृति भी कुछ हल्की हो चुकी थी। अस्ठ, जब दूसरे दिन मेने उस 
पत्र को स्वयं पढ़ा तो मुझे अपनी लिखी बहुत सी बातों पर स्वयं हो हँसी 
आग गई, ओर मैंने पत्र उठाकर रख दिया। उसी दिन से जब कभी मन 
'की ऐसी अवस्था होती है जबकि प्रयत्न करने पर भी शान्ति नहीं प्राप्त 
होती अथवा किसी अनिच्छित बात को में मन में बार-बार आने से 
रोकने में असमथ हो जाती हूँ ठो उसे पत्र अथवा लेख के रूप में लिख- 
कर रख लेती हूँ और इसके बाद मन को र्वयं शान्ति प्राप्त हो जाती 
है। बहुधा निराशापूण विचारों ने जीवन के प्रति उदासीन बना दिया 
है, किन्तु उन विचारों को दूर करने के लिये भी मैंने इसी साधन का उप- 
थोग किया है। इससे मन को उतना ही संतोष प्राप्त होता है जितना क्रोध, 
दुःख, समवेबना, प्रेम इत्यादि भावनाओं को किसी के समक्ष प्रकाशित 
'कर लेने के बाद। परन्तु इस प्रकार पत्र का आश्रय तभी लेती हूँ जब कि 
मैं किसी के भी पास बोलकर अपना दुःख प्रकाशित नहीं कर पाती |?” 
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शब्द्-सम्बन्ध 
० चाल्स युंग ने रोगी की मनोस्थिति को जानने के लिए शब्द- 

सम्बन्ध की प्रणाली का आविष्कार किया है। इस प्रणाली में रोगी को 
आराम से एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और दूसरी कुर्सी पर 
चिकित्सक बैठता है। वह कुछ चुने हुए. शब्दों को रोगी को सुनाता' 
है ओर उसके मन में तुरन्त आनेवाले शब्द को कहने के लिए कहत 
है | मान लीजिए कि उसने शब्द कहा 'ुर्सीः ओर रोगी के मन में एका- 
एक 'टिबुल” शब्द आये, तो वह उसे ठुरत ही चिकित्सक को कह देगा। 
चिकित्सक के पास एक स्टाप वाच रहती है, इससे रोगी की प्रतिक्रिया 
का समय ठीक-ठीक सेकेंड के हिसाब में लिख लिया जाता है | साधारणतः: 
रोगी एक-दो सेकेंड में प्रत्येक शब्द का जवाब देता जाता है । परन्तु जिस! 
शब्द का सम्बन्ध रोगी के रोग से होता है, उसका जवाब वह दस-पन्द्रह 
सेकेंड अथवा एक मिनट में देता है ओर ऐसे शब्दों के उत्तर भी बड़े: 
विलक्षण होते हैं । 

चिकित्सक ऐसे शब्दों की एक लम्बी लिस्ट तैयार कर लेता है, जो 
साधारण से होते हैं । रोगी की मनोस्थिति का अध्ययन करके वह बीच 
बीच में ऐसे शब्दों को डाल देता है, जो उसके अनुमान में उसके रोग 
से सम्बन्ध रखते हैं | इन शब्दों को मार्मिक शब्द कहा जाता है। मार्मिक 
शब्द के सुनते ही रोगी विशेष प्रकार की परेशानी में पड़ जाता है। 
उस शब्द से जिस बात का सहज सम्बन्ध है, उसे उसका अचेतन मन 
बाहर नहीं आने देना चाहता | अतएव ऐसे शब्दों के उत्तर में देर लगती 
है| इस प्रकार की देर से चिकित्सक रोगी की आन्तरिक मनोस्थिति का 
ज्ञान करता है | पीछे वह इस मनोस्थिति की स्वीकृति रोगी से कराता है | 
इस आत्म-स्वी कृति से गेगी को लाभ होता है। 

युंग और पिटरसन का किया हुआ निम्नलिखित प्रयोग इस प्रसंग 
में उल्लेखनीय है । यह सहज शब्द-सम्बन्ध की विधि को “भली प्रकार 
स्पष्ट करता है | यहाँ पर उत्तेजक शब्दः उसका उत्तर ओर उत्तर देने 
का समय दिया गया है। उत्तर देते समय परीक्षार्थों को सोचने नहीं: ' 
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दिया जाता, सहसा जो कुछ मन में आए. कह देना पड़ता है । 


सं० उत्तेजक शब्द उत्तर का शब्द समय सेकेन्ड में. 
१ शिर बाल १ड 
र्‌ हरा मेंदान १*७ 
३ पानी गहरा पू० 
ध छड़ी चाकू रद 
रू लम्बा टेबुल १*२ 
६ फिसलना डूब जाना ३४ 
७ पूछना उत्तर देना १६ 
वर ऊन बुनना व 
६ घुशित प्रिय 9 १४ 
१० मील पानी ४१० 
११ बीमार स्वस्थ हर 
१२९ स्याही काली १२ 
१३ तेरना तैर सकना ३ 


हम देखते हैं कि उत्तेजक शब्द ३, ६, १०, १३ के उत्तर में समय 
अधिक लगा है और तेरहवेँ शब्द की उत्तेजना पर एक विचित्र उत्तर” 
मिला | इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति के अन्दर एक ऐसी भावना ग्रन्थि है 
जिसका सम्बन्ध पानी से है। इसलिए, ये उत्तर जिनका सम्बन्ध . 
भावना ग्रन्थि से है, देर में मिले हैं। अव्यक्त मन नहीं चाहता कि 
उस झ्ली सच्ची इच्छा मालूम हो जाय, और उसकी अभिलाषा की पूत्ति में 
बाधा पड़े | उपयुक्त दृष्टान्त में यंग के अनुसार पानी में डूब मरने की 
भावना ग्रन्थि परीक्षार्थी के मन में विद्यमान थी | क्‍ 

जिन शब्दों से दबी हुई भावना का पता चलता है उनको चित्त 
विश्लेषण शाख्त्र में ग्रन्थि सूचक शब्द ( नोडल आइडिया ) कहते हैं। 
कई एक पलक्षाओं में देखा गया है कि इन शब्दों के कहने पर परीक्षार्थी” 
के मस्तिष्क में ऐसे शब्द आते हैँ जिनका उस शब्द से सामान्यतः कोई 
सम्बन्ध नहीं दिखाई देता | साधारणुतया रुट्ृति के >नियम . के अनुसार: 
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“कोई शब्द या तो उसके समान भाव की याद दिलाता है या विपरीत 
-आव की याद दिलाता है, जो उत्के साथ ही अनुभूत हुआ हो। पर 
“किसी विशेष अवस्था में अथवा विद्विप्तता में ये सब नियम काम नहीं 
देते | यहाँ पर सामान्य सम्बन्धी को अव्यक्त की दबी हुई भावना काट 
“देती है ओर तब व्यक्ति को सामान्य विषय भी विस्मरण होने लगते हैं । 


निरथ्थक चित्र प्रदर्शन 


रोगी की मनोस्थिति को जानने के लिए. कभी-कभी उसे निरथक 
“चित्र दिखाये जाते हैं ओर उससे कहा जता है कि उसके मन में जो 
- कुछ भाव ओर कल्पना श्राये उन्हें वह बिना रुकावट के तुरन्त कहता 
जाय | कभी-कभी उसे इन, चित्रों के आधार पर एक कहानी लिखनी 
पड़ती है। इस प्रकार उसकी अव्यक्त भावना एक साथक रूप लेकर 
“बाहर आजाती है। निस्‍्थक चित्रों को देखकर रोगी के मन में वे हो 
विचार प्राय: आजाते हैं जो उनके मन में दबे हुए हैं ओर जो छिप- 
“कर बाहर आने के लिये लालायित हैं। निरथंक चित्रों में चोर एक 
सिपाही को देखेगा, डरपोक बालक पिशाच को देखेगा, धन का 
'लोभी चोर को देखेगा, कवि किसी प्रेयसी के प्रेम में पागल युवक को 
'देखेगा ओर शुद्ध वैज्ञानिक निरथंक चित्र को ही देखेगा | बालकगण 
आकाश में उपस्थित बादलों के टुकड़ों को देखकर इसी प्रकार की 
अनेक कल्पनाये करते हैं । इसी प्रकार की मनोवृत्ति के आधार पर रोशा 
महाशय ने रोशा टेघ्ट बनाये हैं| इन परीक्षाओं में रोगी को कुछ स्याही 
के धब्बे जो पुस्तक में छुपे रहते हैं, दिखाये जाते हैं और उनको 
देखने पर जो कल्पनायें उनके मन में उटती हैं उन्हें लिखने को कहा 
जाता है । इस प्रकार चिकित्सक को रोगी के दबे भावोंका पता चलता है। 
ये धब्बे इस प्रकार बनाये गये हैं कि कोरे कागज पर स्याही गिर जाने 
पर और फिर दूसरा कोरा कागज उसके ऊपर चपका देने से ऋूपने आप 
निरथक चित्र बन जाता है | इन निरथंक चित्रों का अर्थ रोगी अपनी 
दमित भावना के अनुसार लगाता हे | 
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स्वप्न-अध्ययन ह 
रोग की समाप्ति में रोगी के स्वप्न का अध्ययन बड़ा ही महत्व 
रखता है। वास्तव में आधुनिक मानसिक चिकित्सा का मूल आधार 
यही स्वप्न अध्ययन है। स्वप्न की मानव जीवन में महत्ता, उसकी 
“विशेष रचना प्रणाली, उसके अथ ओर मानसिक चिकित्सा में उनके 
उपयोग पर हम अ्रगल्ते प्रकरण में चर्चा करेंगे। यहाँ इतना कहना 
'पर्याप्त है कि रोगी के अचेतन मन से सम्पक स्थापित करने में स्वप्न 
एक बड़े महत्व का साधन है। यदि हम रोगों के लिये कुछ भी न कर 
“सकें और उसके स्वप्नों को नित्य प्रति सुनते रहें तो हम अपने अनजाने 
ही उसे भारी लाभ पहुँचा देंगे। हम देखेंगे कि धीरे-धीरे उसके त्वप्न 
अधिक स्पष्ट होते जाते हैं और उसकी दमित वासना चेतना के स्तर पर 
“बिना अपने को छिपाये ही आने लगती है। जत्र ऐसा होने लगे तो हमें 
“समझना चाहिये कि रोगी स्वास्थ्य लाभ कर रहा है | 
संमोहन 
संमोहन के स्वरूप तथा उसकी मानसिक चिकित्सा में उपयोगिता पर 
विस्तृत विचार अगले प्रकरण में किया जायगा | यहाँ इतना कहना पर्यात 
है कि मानसिक चिकित्सामें इसका भी महत्व का स्थान है | पुराने समय में 
'संमोहन से ही मानसिक रोग की चिकित्सा की जाती थी । आज भी कुछ 
लोग इसका प्रयोग हिस्टीरिया आदि रोगों की चिकित्सा में करते हैं | 
'परन्तु जैसे-जैसे मनोविज्ञान का ज्ञान बढ़ता जाता है संमोहन प्रणाली का 
मानसिक चिकित्सा में उपयोग कम होता जाता है। बार-बार रोगी को 
-संमोहित करने से उसका रोग घटने के बदले ओर बढ़ जाता है। संमो- 
हन में मन का विभाजन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हिस्टोरिया मेँ 
होता है। अतएव मन के विभाजन के अभ्यास को कराने से रोगों को 
हानि होना स्वभाविक है | 
संमोह्म का चिकित्सा में इतना ही उपयोग है कि उससे रोगी के उस 
दमित भाव को जाना जा सकता है जिसके कारण उसप्ते रोग हुआ। इस 
“रोग सम्बन्धी स्टृति को संमोहन के द्वारा चेतना के स्तर पर लाया जाता 
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है | फिर इसे जानकर चिकित्सक उसके मन का एकीकरण करने का प्रयत्नः 
करता है | उदाहस्णाथ, एक नौ वष की बालिका के मन में अपने पिता' 
के प्रति बहुत ही द्वेष के भाव थे। इस पिता ने उस लड़की की माँ को 
व्यमिचार का दोष लगाकर तलाक दे दिया था| लड़की अपनी माँ को 
निदोंब समझती थी | वह ऊपरी व्यवहार में तो बड़ी शिष्ट थी परन्तु 
भीतर से उसका मन पिता से बदला लेने का इच्छुक था। वह अपने 
अनजाने पिता को गन्दी-गन्दी चिट्टियाँ लिखा करती थी | उसके पिताः 
इन चिट्टियों को भेजने का श्रेय अपनी बहिष्कृत पत्नी को ही देते थे । 
यह लड़की अपनी अचेतन अवस्था में इन पत्रों को उसी ग्रकार लिखती 
थी जिस प्रकार चलित स्वप्न का रोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
अपने अनजाने जाता है। गन्दे पत्रों के लिखनेवाले का पता चलाने के 
लिये पिता को खुफिया पुलिस की सहायता लेनी पड़ी । जब पिता को 
पता चला कि उसकी लड़की ही उसे पत्र लिखती थी तो वह सिरिल 
बट के पास सचाई जानने के लिए. लड़की को ले गया | सिरिल बट ने इस 
लड़की को संमोहित करके उसके भीतरी मन की मावनाओ्रं को जाना । 
अपनी संमोहित अवस्था में लड़कीने अपने पिता को अनेक गालियाँ दीं ॥ 
पीछे पुनः शिक्षा द्वारा इस लड़की के मन के विभाजन का अन्त किया 
गया | फिर वह बहुत शिष्ट लड़की न बनकर सामान्य लड़की बन गई । 

ये रोगी की भूली हुई घटनायें, जिनका सम्बन्ध उसके रोम 
से है, रोगी को सम्मोहित करके जानी जा सकती है। फ्रायड के 
पहिले के मानसिक चिकित्सक मानसिक रोगों की चिकित्सा प्राय: 
सम्मोहन के द्वारा ही करते थे। इस विधि की कमी को हम पहले ही 
बता चुके हैं | अतएव फ्रायड ने सम्मोहन के द्वारा मानसिक चिकित्सा 
करना छोड़ दिया था। परन्तु मनोविश्लेषक सम्मोहन का उपयोग भीतरी 
मन में चलने वाले अन्तद्वन्द्द को प्रकाश में लाने के लिये काम में लाते 
हैं। मान लीजिए कि किसी रोगी को इसलिये मुँह का लकदा हो गया 
था कि वह ठोप के गोले के फटने से बेहद डर गया था | वह इस घटना: 
को भूल चुका है। ऐसे रोगी को सम्मोहित करके उसकी भूली हुई घय्ना 
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“के स्मस्ण कराने से रोगी को पुराने मय की अनुभूति होती है ओर उसके 
भय का भाव बहुत कुछ कम हो जाता है। कमी-कभी सम्मोहन-कर्त्ता रोगी 
को निर्देश दे देता है कि सम्मोहन के समय में अनुभव की हुईं बातों को 
बह सम्मोहन के बाद भी याद रक्खेगा | साधारणुतः सम्मोहित अवस्था 
की बातें रोगी को याद नहीं रहतीं। इन बातों पर रोगी के साथ विचार 
'करने से उसके चेतन ओर अचेतन मन में एकता स्थापित होती है | 

मानसिक चिकित्सा के प्रयोगों म॑ं देखा गया है कि रोगी कभी-कभी 
सम्मोहित अ्रवस्था में बहुत रोता, गाता, हँसता और हाथ-पैर 
से अनेक प्रकार की ऐसी चेश्टाय करत! है जिनका श्र लगाना सामान्य 
बुद्धि के लिये कठिन होता है। रोगी को सामान्य स्थिति में आने पर 
ये सब चेष्टाएँ याद रहती हैं। जब ये चेषश्टाएं होती रहती हैं, तब रोगी 
को उनका ज्ञान भी रहता है। परन्तु उन चेंष्टाओओं पर उसका अधिकार 
नहीं रहता । पूर्ण सम्मोहन की अवस्था में होने वाली क्रियाओं का ज्ञान 
रोगी को नहीं रहता ओर ये क्रियायें बाद में रोगी को याद भी 
नहीं रहतीं | जब याद रखने का निर्देश पहिले से हो रोगी को दिया 
जाता है, तभी वे याद रहती हैं । 

मानसिक रोग की समाप्ति के कुछ सरल उपाय 

मनोविश्लेषण प्रकिया दबी भावना को चेतना के स्तर पर लाने का 
उपाय है। मनुष्य की महानता और नेतिकता का अमिमान इस दमित 
आवना को चेतना के स्तर पर नहीं आने देता | यह अश्िमान व्यक्ति के 
अनजाने ही अप्रिय भावना अथवा स्मृति का दमन करता है। मनो- 
विश्लेषक इस अभिमान की सतकता को कम करने के अनेक उपाय 
रचता है। वह स्वप्न, सांकेतिक चेश, शब्द-सम्बन्ध तथा दूसरे 
उपाय द्वारा रोगी की दमित वासना को जान लें सकता है, परन्तु रोगी 
द्वारा उसे स्वीकार कराना और उसे अपने संपूण व्यक्तित्व का अंग 
'मनवा लेना बड़ा कठिन काये है। इसके लिये रोगी को स्नेह के बाता- 
वरण में रखना और उसका आत्म-विश्वास बढ़ाना नितांत आवश्यक 
है। प्रेम से मनुष्य का आत्म-विश्वास बढ़ता है ओरे प्रेम के वातावरण 
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में शान्त भावना के अभ्यास से दबी मावंना का रेचन होता है। हमारे 
यहाँ कुछ ऐसे लोगों की चिकित्सा हुई है जिनका रोग चिकित्सक के. 
समक्ष अपने दबे भावों की आत्म-स्वीकृति से समाप्त हो गया। ये रोगी 
आत्म-स्वीकृति के पूव अपनी गुप्त बातों को खोलने से इतने डरते थे कि 
वे इसके कारण किसी बाहरी व्यक्ति से बातचीत ही नहीं करते थे। वेः 
चिकित्सक के प्रति भी बहुत सतक थे। परन्तु जब उनकी बातें सुनकर 
उनका आत्म-विश्वास बढ़ाया गया तो उनका रोग समास हो गया । 
शानत भावना का अभ्यास 

दबी स्मृति अथवा दवी मावना को चेतना के स्तर पर लाने में शान्तः 
भावना का अभ्यास बड़ा ही लाभप्रद सिद्ध होता है। यह एक प्रकार का 
आत्म-निर्देश का अभ्यास है। जब मनुष्य शरीर और मन की शैथिली- 
करण की अवस्था में पड़ कर अपने आपको शांत भाव का निर्देश देता है 
तो उसके प्रबल दमित मनोभाव चेतना के स्तर पर आते हैं। चिकित्सक: 
के सामने इस अभ्यास को करने से विशेष लाभ होता है। ऐसी अवस्था 
में सरलता से ही दमित भाव चेतना के समक्ष आते हैं और रोगी अ्रनेक 
प्रकार की चेष्टाय उनके वशर्मे आकर करने लगता है | इस प्रसंग में काशी 
मनो विज्ञान शाला में किये गये कुछु प्रयोग उल्लेखनीय हैं | 

एक फिट के रोगी से जब शान्त भावना का अभ्यास कराया गया तो 
'पहले उसका हाथ इस प्रकार चलने लगा जिस प्रकार वह काम तृप्ति के. 
लिये चलाता था | फिर धीरे-धीरे उसका सारा शरीर इस प्रकार अभिनय 
करने लगा जेसे वह काम क्रिया में लगा हो । बाद को उसकी चेतना 
पर वे सभी अनुभवों के संस्कार आने लगे जिन्हें वह भूल चुका था और 
जो उसके बचपन के अनेतिक काम कृत्यों से सम्बन्ध रखते थे | जब भी 
यह युवक शान्त भावना का श्रभ्यास करता कामवासना सम्बन्धी दृष्य ही 
उसके सामने आते | एक साल तक उसने इस अभ्यास को किया। इसके. 
बाद उसका मूर्छा का रोग जाता रहा | यह रोग उसे सात साल,रहा था | 

एक दूसरे सुशिक्चित व्यक्ति को जिसकी उमर पचास वर्ष से अधिक 
थी, स्नायु दुबंलता का रोग हो गया था। इसके कारण वह अपनी. 
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नौकरी नहीं कर सकता था | उसे अकारण भय सताते थे । बेल के पेड़ को 
देखकर, पं;पल और ताड़ के पेड़ को देखकर उसे अजब डर लगता था । 
उनके नीचे वह नहीं जा सकता था । वह आय-समाजी विचार का है, अत- 
एवं इस प्रकार के मय से उसे और मी अधिक घबड़ाहट होती थी। 
ख्री भूत-प्रेत मानती थी, अतण्व उसके लिये तो यह भूत-बाधा मान 
लेना स्वाभाविक था| इस व्यक्ति से शान्त भावना का अभ्यास कराने पर 
पहले तो उसके हाथ मशीन के समान चलने लगे। पीछे वह सिर 
पटकने और छाती कूटने लगा | इसके बाद उसे अनेक प्रकार के भयावने 
दृश्य दिखने लगें। एक बार उसने देखा कि एक पेड़ के समान ऊँचा" 
काला व्यक्ति एक हाथ में कट सिर लिये और दूसरी हाथ में तलवार 
लिये है | दूसरी बार उसने एक बड़े मुँह का पिशाच देखा। इसको 
केवल मुँह था | इसके बाद उसने देखा कि एक गदाधारी भीम इन 
पिशा्ों को भगा रहा है। प्रति दिन इस व्यक्ति से अपने अनुभव 
सुनाने के लिये कहा जाता था | कुछ सभय के बाद उसने उन लोगों को 
देखा जो उसके साथ बचपन में काम-कुक्ृत्य करने की चेष्टा करते थे। 
इस स्मृति के जागते ही उसका स्नायु दौवल्य रोग जाता रहा | 

एक नव विवाहित सुशिक्षित नवयुवक कों विवाह होते ही मान- 
सिक नपुंसकता का रोग हो गया था। शान्त भावना के अभ्यास कराने 
पर दमित भाव चेतना के स्तर पर आ गये | इस रोगी से स्वप्न लिखाये 
जाते थे ओर उसके जीवन की घटना सुनी जाती थी। शान्त भावना का 
अभ्यास करते समय आये चित्र भी सुने जाते थे । एक दिन शान्त भावना 
का अभ्यास कस्ते समय उसने देखा कि वह अपनी स्त्री के साथ संभोग 
कर रहा है। परन्ठु उसे कुछ देर बाद ही ज्ञात हुआ कि वह तो उसकी 
बहिन है | इस तरह का दृश्य देखते ही वह चॉंक पड़ा । उसे अपने रोग 
का कारण भी ज्ञात हो गया । वह अपने अचेतन मन में सभी युवतियों 
को बहिन के रूप में देखने लगा था । उसके घर की बचपन की नेतिक 
शिक्षा इसौ प्रकार की थी। अतएव अपनी स्त्री के साथ भी वह डचितः 
व्यवहार नहीं कर पाता था। 
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साँस-प्रश्वॉस पर ध्यान ः 

स्वाँस प्रश्वाँस पर ध्यान देना मानसिक रोगों की समाप्ति का बड़ा ही 
-सरल उपाय है। इसका आविष्कार भगवान बुद्ध ने आज से ढाई हजार 
बष पहले किया था । इसे भगवान बुद्ध ने आनापान सति का अभ्यास 
कहा है। आधुनिक काल के कुछ प्रमुख मानसिक चिकित्सक साँस- 
प्रश्वाँंस के अभ्यास की मानसिक रोगों की समाप्ति में उपयोगिता पर 
महत्व का प्रकाश डाल रहे हैं। हैरोल्ड फिंक ने अपनी 'रिलौज़ फ्राम 
- नवस टेन्शन? नामक पुस्तक में इस अभ्यास को स्‍्नायुश्रों के खिंचाव कम 
करने में बहुत हो उपयोगी बताया है। डा» फिंक ने शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि 
से ही इस प्रकार के अभ्यास की उपयोगिता बताई है। यदि कोई व्यक्ति 
एक चारपाई पर लेटकर खूब साँस खीचे और फिर अपने पेट को साँस 
से खाली करे तो धीरेग्धीरे उसका शारीरिक खिंचाव कम हो जाता है। 
इस अभ्यास में पूरी साँस का लेना और पूरी को धीरे-धीरे छोड़ना 
आवश्यक है। यह एक प्रकार का प्राणायाम का अभ्यास है | यह 
अभ्यास न केवल जटिल मानसिक रोगियों के लिए उपयोगों है वरन्‌ 
सामान्य लोगों के लिए भी अपने मानसिक खिंचाव को कम करने के 
लिए उपयोगी है। इससे मनुष्य में चित्त की एकाग्रता, स्मरण शक्ति 
तथा आत्म-विश्वास की वृद्धि होती है | किसी प्रकार की जटिल आदत 
से भी मनुष्य इस अभ्यास के द्वारा मुक्त हो सकता है। यह अपने 
आत्मनिर्देश को सफल बनाने का सरल उपाय है। सामान्य मानसिक 
रोगियों के लिए तो यह बहुत हो महत्व का सिद्ध हुआ है । मानसिक रोगों 
- की चिकित्सा में इस अभ्यास की उपयोगिता पर डा० विलियम ब्राउन के 
निम्न लिखित विचार, जो उन्होंने हजारों रोगियों की चिकित्सा के आधार 
' पर लिखे हें, उल्लेखनीय हैं-. 

मानसिक शेथिलीकरण तथा लम्बी साँस लेने के अभ्यास की उप- 
योगिता पर यहाँ जोर देना आवश्यक है| इनके साथ निर्देश का प्रयोग 
: किया जाय अथवा नहीं | जब रोगी विस्तर पर लेटकर “किया जाय अयवा नहीं | जब रोगी विस्तर पर लेटकर धीरे-धीरे लम्बी 
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साँस लेता है तो उसे ज्ञात होगा कि उसके प्रत्येक उच्छूवास के साथ 
उसके अंग अपने आप . धीरे-धीरे शिथिल हो रहे हैं। यदि वह बिना 
किसी प्रयत्न के, हाथ ओर पेर के छोटे-छोटे अंगों के शेथिलीकरुण पर 
ध्यान केन्द्रित करता है तो उसे अनुमव होता है कि जो शारीरिक शैथिल्ली- 
'करण वहाँ प्रारम्भ होता है वह शरीर के बड़े अंगों पर जैसे पेर और 
हाथों से होता हुआ सीने, गर्दन, सिर तथा चेहरे तक फेलता जाता है । 
ऐसा ही अवस्था में एक घंटे तक रहने से विचित्र अनुभव होता है। 
ओर यदि रोगी यही करते-करते सो जाय तो उसे और भी अधिक लाभ 
हेता है | मेरे युद्ध के रोगियों को इस तरह के शेथिल्लीकरण के अभ्यास 
से बहुत लाभ होते हैं | अनिद्रा, अकारण भय और चिन्ता के रोमियों 
को इस प्रकार के अभ्यास से बड़ा लाभ होता है | 
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एक सिर की पीड़ा से दुखी नवयुवक की ज्योंही शान्त- भाक्‌ 
में डाला गया, वह खूब रोने लगा; फिर वह खूब हँसा, उछुल्ला-कूदा |: 
यह क्रिया घंठों होती रही | इसके बाद उसने अच्छे-अच्छे गाने गाये। इन 
क्रियाओ्ों का रोगी को ज्ञान था, परन्तु वे उसके वश में नहीं थीं। इसके 
पश्चात्‌ उसकी पुरानी सिर की पीड़ा एकाएक नष्ट हो गई । 
उपयुक्त शान्त भावना का अभ्यास एक प्रकार संमोहन का ही 
अभ्यास है | यह आत्म-निर्देश का विशेष प्रयोग है । परन्तु इसमें दमित 
भावना का और भी दमन न होकर उसका रेचन होता है। अतएव यह 
मानसिक चिकित्सा में बहुत उपयोगी है | इस अभ्यास से मानसिक रोगों 
से पीड़ित बहुत से व्यक्तियों को लाभ हुआ है। इस अभ्यास के द्वारा. 
अनिद्रा, अकारण भय, चिन्ता, बाध्य-विचार आदि रोग सरलता से ही 
नष्ट हो जाते हैं । 
मानसिक चिकित्सा में भावों का स्थानान्तरीकरण# 
डा० फ्रायड ने मानसिक चिकित्सा की प्रक्रिया में भावों के स्थान्तरी- 
करण को बड़ा ही महत्व दिया है। वास्तव में किसी प्रकार के रोग की 
सप्राप्ति के लिए. यह नितान्त आवश्यक है| मानसिक रोगी के भाव किसी 
ऐसे व्यक्ति के प्रति आरोपित रहते हैं जिनके प्रति उन भावों का आरो- 
पित रहना उसके सुख्वत्व अथवा नेंतिक बुद्धि के प्रतिकूल होता है। 
इसके कारण ये भाव उसकी चेतना में सामान्य रूप से प्रकाशित न होकरु 
रोग का रूप धारण करते हैं। रोग प्रतीक रूप से रोगी की दबी हुई 
भावना व्यक्त करता हैं। उदाहरणाथ, हिस्टीरिया के रोग में रोगी के 
व्यक्तित्व का विभाजन हो जाता है। उसको नंतिक बुद्धि पर-पति को प्यार 
करना अति निकृष्ट समभती है, परन्तु उसके भाव ऐसे ही किसी व्यक्ति से 
उलमभे होते हैं जिसके प्रति उसे उन भावों को न रखना चाहिये। वह व्यक्ति 
न केवल दूसरों से इन भावों को छिपाता है वरन अपने आपसे भी उन 
निन्‍्दनीय भावों को छिपाता है। उसके अनजाने ही यह दमन का काय 
होता रहता है । यदि दमित अनेतिक भावनाएँ चेतना के स्तर पर किसी 
/॥:8708668767009 
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प्रकार आ जाये तो उनपर विवेक द्वारा विचार किया जा सके और इस 
प्रकार उनकी शक्ति समाप्त हो जाय | परन्तु ये भाव चेंतना के स्तर पर 
आवें ही केसे ? इसके लिए मनोविश्लेषण प्रणाली का श्राश्रय लिया 
गया है, किन्तु चाहे कितनी ही कुशलता से मनोविश्लेपण क्‍यों न किया 
जाय कभी-कभी दलित भाव चेतना के स्तर पर नहीं आते । इन भावों को 
चेतना के स्तर पर लाने में चिकित्सक के व्यक्तित्व का बहुत ही महत्व- 
पूण स्थान है | जब दमित भाव चेतना के स्तर पर आग्ते हैं तब वे पहले- 
पहल चिकित्सक पर ही आरा!पित होने लगते हैं | 
मान लीजिये किसी स्त्री को हिस्टोरिया का रोग इसलिये हुआ कि. 
कि जिस व्यक्ति से वह प्रेम करती थी उससे उसका विवाह नहीं हुआ | 
वह अपनी बेहोशी में अनेक प्रकार की चेशए करती है| मानसिक चिकि- 
त्सक से वह पहले तो अपने भाव छिपाती ही रहती है, परन्तु जब मान- 
सिक चिकित्सक उसके गुप्त भावों को धीरे-घीरे जान जाता है तो थे दबे 
भाव मानसिक चिकित्सक पर ही पहले आरोपित हो जाते हैं। वह चिकि- 
त्सक को उसी प्रकार प्यार करने लग जाती है जैसे कि वह प्रथम व्यक्ति 
को प्यार करती थी | यदि चिकित्सक को कोई दूसरा व्यक्ति स्नेह दिखावे 
तो वह इस व्यक्ति से अत्यन्त ईष्यां करते लग जाती है। यदि चिकित्सक 
उसकी जानकारी में किसी दूसरी महिला को उतना स्नेह दिखावे जितना 
कि रोगिणी को दिखाता है तो रोगिणी के लिये यह असझ्य हो जाता 
है| वह किसी भयानक रोग से पीड़ित हो जाती है ओर बाध्य होकर 
चिकित्सक को उसकी सेवा करनी पड़ती है | इस प्रसंग में डा० विलियम 
स्टैकिल का एक बड़ा शिक्षाप्रद अनुभव उल्लेखनीय है, जो उन्होंने अपनी 
पैक्टिस आफ साइकोथ पी नामक पुस्तक में दिया है। 
डा० विलियम स्टैकिल एक ३० वर्षीय युवती की-जो हिस्टीरिया रोग 
से पीड़ित थी-चिकित्सा कर रहे थे । इस युवती को पर्याप्त लाभ हो रहा 
था। इसी बीच डा० विलियम स्टैकिल एक बार अपनी स्त्री के साथ घूमते 
हुए वियना नगर के किसी रास्ते से जा रहे थे । रास्ते में वे अपनी ख्री के: 
साथ बहुत सी घर की बातें कर रहे थे | बीच बीच में दम्पत्ति किसी किसी 
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'बात पर खिलखिलाकर हँस पड़ते थे। डा० विलियम स्टैकिल वियना 
'नगर के एक प्रतिष्ठित डाक्टर हैं। जब वे इस प्रकार अपनी ञत्री के साथ 
जा रहे थे, दूसरी ओर से वह महिला भी आ रही थी जिसकी वे उस समय 
चिकित्सा कर रहे थे | उसने विलियम स्टैकिल को बहुत घूरकर देखा और 
बह अपने रास्ते चली गयी। दो घंटे बाद जब वह अपनी दवा के लिये 
'डा० स्टैकिल के पास पहुँची तो उसने डा० स्टैकिल को उनकी बदतमीजी, 
जो वे सड़क पर अपनी स्त्री के साथ बातचीत करने में.कर रहे थे, के लिए 
भमिड़का । उसने कहा कि आप नगर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपको 
अपनी स्त्री के साथ खुली सड़क पर नहीं खिलखिलाना चाहिये। नगर 
लोग क्या कहेंगे ? डा० विलियम स्टेकिल ने उसकी इस उदास्तापूण 
चेतावनी को यों ही दाल दिया | वह अ्रपनी दवा लेकर घर चली गई। 
आधी रातके समय स्टैकिल के नौकर ने कहा कि कोई फोनपर आपको 
, .बुला रहा है। जब उन्होंने नौकर से फोन करनेवाले का नाम पुछ॒वाया तो 
“उसने उसी महिला का नाम बताया जो तीन घंटे पहिले डा० स्टैकिल के 
'पास से गयी थी | फोन द्वारा खबर कही गई थी कि वह पेठ के दद की 
अवस्था में पड़ी हुई है | उसे बीच बीच में बेहोशी. हो जाती है। डा० 
स्टेकिल की उसके पास पहुँचने की तुरन्त आवश्यकता है, अन्यथा कोई 
दुघयना होने की सम्भावना है। डा० स्टेकिल सब बात को ससझक गये | 
गने नोकर से कहा कि फोन को रख दो और उसकी घंटी दाब दो | 
'ऐसा करने पर आध घंटे बाद देखा यक्ति दरवाजा भड़भड़ा 
रहा है | मालूम हुआ कि गाड़ी में बेंठकर वह महिला रबये डाक्टर के 
घर आ गई है ओर उसका नौकर दरवाजा भड़भड़ा रहा है। डाक्टर 
स्टेकिल को उसे देखना ही पड़ा। उसका पेठ का दद असछ्य था। डा० 
स्टेकिल ने उसे कोई सामान्य सी औषधि वहीं खिला दी और उसकी 
असह्य वेदना उसी समय शान्त हो गई | इस. प्रकार हम देखते हैं कि जब 
रोग़ी को ज्ञात - होता है कि चिकित्सक उसकी अपेक्षा किसी दूसरे व्यक्ति 
को थोड़ा भी अधिक प्यार करता है, अथवा वह क्रभी - किसी प्रकार की 
अंवहेलना करता है तो वह पहले से भी अधिक रोगी बन जाता है | इ 
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बाध्यं होकर चिकित्सक को उसकी सेवा के लिये ध्यान देना पड़ता है | 

डा० विल्वियम स्टैकिल ने अपने अनुभव से बताया है कि किसी भी 
कुशल मानसिक चिकित्सक को दो मानसिक रोगियों से एक साथ कभी 
भी न मिलना चाहिए | वह रोगियों से ऐसे कमरे में मिले जिसके आने-- 
जाने के मार्ग भिन्न-मिन्न हों ताकि फिसी भी रोगी को यह पता न चलने 
पाये कि किसी रोगी से वह बात कर रहा था अथवा वह अकेला ही बैठा 
था। यदि एक रोगी को दूसरे रोगी से कम समय दिया जाय, यदि एक. 
को घर के बाहर छोड़ने को चिकित्सक जाय और दूसरे को न जाय तो 
भी रोगी को अखरता है। कबीर की यह पंक्ति यहाँ बिल्कुल ठीक 
बैठती है--प्रेम गली है सांकरी तामें दो न समायेँ? | क्‍ द 

डा« फ्रायड ने रोग की समाप्ति के लिए चिकित्सक के प्रति सेगी के: 
उक्त प्रकार के भावों का आरोपित होना नितानन्‍्त आवश्यक माना है। 
जहाँ रोगी चिकित्सक को आलोचना की दृष्टि से देखता है, जहाँ उसके. 
हृदय के उद्गार चिकित्सक के प्रति नहीं उठते वहाँ रोगी को चिकित्सक: 
से कोई लाभ नहीं होता | कुछ मानसिक रोगों में रोगी के भाव ऐसी 
मनस्थिति में रहते हैं कि उनऋा चिकित्सक पर आरोपित होना सम्मब 
ही नहीं, अर्थात्‌ भावों का स्थानान्तरणु इन रोगों में महीं होता | जब 
रोगी के भावों का इतना विकास नहीं होता कि वह अपने से अतिरिक्त 
दूसरे व्यक्ति को प्यार करे तो इस प्रकार के भावों के दमन से जो रोग 
होते हैं वे अच्छे नहीं होते। सभी प्रकार के मीयण पागलों की मनः- 
स्थिति ऐसी ही होती है | उनके भाव दमित होने पर प्रेम की प्रारम्भिक 
अचस्था में पहुँच जाते हैं, अर्थात्‌ वे अपने ञ्राप पर अवलम्बित हो जाते. 
हैं । मेलक्लोलिया, सीज़ोक्रेनिया और पेरानोइया के रोगियों में यह शक्ति 
ही नहीं होती कि वे अपने को छोड़कर किसी दूसरे को प्यार करें | हिस्टी- 
रिया के रोगी इसीलिए अच्छे हो जातें हैं कि उनका रोग स्वाश्रित नहीं 
रहता । उनके दुमित प्रेममाव किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति होते हैं जिसे प्यार: 
करना नेतिकता के प्रतिकूल होता है। किन्तु उक्त भीषण रोगियों में अपने 
से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम करने की क्षमता नहीं होती | मानसिक. . 
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चिकित्सक उस चुम्बक के समान है जो बिखरे हुए लोहे के टुकड़ों को 
अपनी ओर खींचकर एकमुखी बना देता है | 
मानसिक चिकित्सक जब रोगी का प्रेम अपनी ओर खींच लेता है 
तब उसका कतंव्य होता है कि उसे वह उचित व्यक्ति की ओर मोड़ दे | 
गुप्त प्रेम को इस प्रकार नहीं मोड़ा जा सकता। परन्तु इस प्रकार किसी 
रोगी का प्रेममाजन बनना बड़ा ही नाजुक कार्य है। यह खतरे से खाली 
नहीं है | कभी-कभी इसके कारण चिकित्सक बदनाम हो जाते हैं। डा० 
होमर लेन जो कि अपनी प्रेमनचिकित्सा-प्रणाली के लिए संसार में प्रसिद्ध 
हैं, ओर जिन्होंने शिक्षा में एक नया ही दृष्टिकोण दिया है, अपनी 
लोकचाठुय की कमी के कारण इस बदनामी से न बच सके। उन्हें दो 
साल कारावास मे रहना पड़ा। कभी-कभी रोगी जब चिकित्सक की 
'नीयत पर सन्देह करता है तो वह स्वयं उसे बदनाम करता है। कभी- 
कभी वह उसे मारने भी आर जाता है। कुछ रोगियों को वहम हो जाता 
है कि चिकित्सक ने उनके ऊपर जादू कर दिया है । 
डा० फ्रायड ने मानसिक चिकित्सकों को चेंतावनी दी है कि वे स्वयं 
किसी रोगी के स्नेह में न फंसे | परन्तु किसी युवक चिकित्सक के लिए 
यह अत्यन्त कठिन है। इतना ही नहीं यदि रोगी को इस बात का 
सन्देह हो जाय कि चिकित्सक का उसके प्रति लदा हुआ प्रेम है. तो 
“वह उसकी चिकित्सा से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा | डा० हेडफील्ड 
ने रोगी से प्रेम करना चिकित्सक के लिए अनिवार्य माना है। जो 
चिकित्सक रोगी से प्रेम नहीं कर सकता वह सफल नहीं हो सकता ।|। 
चिकित्सक का काय वैज्ञानिक के काय से भिन्न है। यह कार्य एक शिक्षक 
अथवा कल्लाकार के काय के समान है | कलाकार और शिक्षक अपने पात्र 
'को प्यार करते हैं| वह जैसा दिखाई देता है वे उसे वैसा ही नहीं देखते | 
इसके प्रतिकूल एक बायालाजिस्ट मेंढक को अथवा तितली को प्यार नहीं. 
करता । वह उसकी चीरफाड़ करके उसके अंग-उपांगों का पता चलाता 
है | यदि मनोविश्लेषक केवल इतना ही काम करे तो वह रोगी का कोई 
जाम न करके उसकी हानि ही करेगा | अतएव रोगी को प्रेम करना उसके 
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कल्याण के लिए नितान्त आवश्यक है। डा० फ्रायड ने- जो चेतावनी 
दी है उसकी उपयोगिता वहीं तक है जहाँ तक कि हम प्रेम ओर काम- 
वासना का एकीकरण करते हैं | डा० फ्रायड के लिए काम ओर प्रेम एक 
ही तत्व हैं | हमारे तथा कुछ दसरे मनोवेज्ञानिकों के विचारानुसार काम 
जम का अंग है परन्तु जहाँ काम नहीं है वहाँ भी प्रेम हो सकता है। प्रेम 
का सार भाग त्याग है, ओर काम का इन्द्रियों का तुष्टीकरण।| प्रेम प्रेमी को 
स्वतन्त्रता देना चा ओर काम या वासना उसपर एकाधिकार चाहते 
हैं । प्रेम का प्रकाशन काम के अतिरिक्त दपरी प्रकार की सेवाएं करके 
भी हो सकता है | जो हमें भोजन देता है उससे भी हम प्रेम करते हैं 
किसी बालक के लालन-पालन में भी प्रेम का प्रकाशन होता है। यह प्रेम 
वासना से भिन्न है। इससे वासना की शक्ति अवश्य सदुपयोग में आा 
जाती है। इसी प्रकार का प्रेम चिकित्सक को रोगी के प्रति करना आव- 
श्यक है। वास्तव में रोगी को इसी प्रकार का प्रेम चाहिए | जब रोगी की 
धारणा हो जाती है कि केवल स्वाथवश ही चिकित्सक उसकी चिकित्सा 
'कर रहा है अथवा चिकित्सक उसके प्रति उदासन है तो रोगी को 
चिकित्सा से कोई लाम नहीं होता | अतएव मानसिक चिकित्सक का कार्य 
बहुत ही कठिन और जिम्मेदारी का है। वह रोगी के प्रति प्रेम और 

हानुभूति दिखाकर उसके दमित भावों का रेचन करता और भावों की 
लदारता लाता है तथा रोगी के प्रेम-पास में पड़ने से अपने आपको भी 
अनचचाता भी है 


सोलहवोँ प्रकरण 
स्वप्न 


स्वप्न की व्यापकता 


स्वप्न हमें प्राय: प्रति-दिन होते हैं | कुछ स्वप्न मले होते हैं ओर 
कुछ बुरे | कुछ रचप्न हमारी समर में आने योग्य होते हैं और कुछ 
समझ के बाहर | कुछ हमें याद रहते हैं ओर कुछ भूल जाते हैं। कभी- 
कभी हम अपने आपको रवप्नों में मौज उड़ाते हुए पाते हैं और कभी- 
कभी दुःखी दीन-हीन अवस्था में तथा भय से त्रस्त पाते हैं| पर इतनी: 
बात देखी जाती है कि इन सभी प्रकार के र्वप्नों के ऊपर हमारा 
नियंत्रण कुछ भी नहीं रहता। हम चाहें अथवा न चाहें स्वप्न. 
हमें होते ही हैं | हमें प्रिय और अपग्रिय दोनों प्रकार के स्वप्न होते हैं | 
हम जैसे स्वप्न चाहते हैं वैसे नहीं होते, स्वप्न के ऊुपर हमारा कोई 
अधिकार नहीं रूता। अब प्रश्न यह है कि इन स्वप्नों का कारण 
क्या है ओर उनकी मानसिक जीवन में उपयोगिता क्‍या है । 


स्वप्न के कारण 


अऋाधुनिक मनोविज्ञान के कथन[नुसार स्वप्नों का कारण किसी प्रकार 
की उत्तेजनाएँ होती हैं। ये उत्तेजनाएँ दो ग्रकार की होती हैं--एक मन 
से पेदा होने वाली और दूसरी शारीरिक। मानसिक उत्तेजनाएँ. अपने 
आग्तरिक मन में बैठे दृढ़ संस्कार ओर प्रबल भोगेच्छाएँ होती हैं और 
शारीरिक उत्तेजनाएँ या तो शरीर से उत्पन्न द्ोती हैं अश्या बाहर से 
आकर शारीरिक उत्तेजनाओं का रूप घारण कर लेती हैं। इन पर 
पृथकू-प्थकू विचार करना स्वप्न को समकभने के लिए आवश्यक है॥ 
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शारीरिक उत्तजनाएँ है. 
शारीरिक उत्तेजनाओं को हम पहले ही लेंगे। डाक्टरों मतानुसारः 
स्वप्नों के होने का मूल कारण शरीर में रहता है। जब शरीर में कोई: 
बिकार होता है तो मझुष्य को भयानक स्वप्न होने लगते हैं। जब पैखानाः 
लगा रहता है तो मनुष्य पेखाने के स्वप्न देखने लगता है, जब भूख 
लगी रहती है तो मोजन के स्वप्न होते हैं और प्यास लगती है तो पानी” 
पीने के | जब हमारे सिर में दद होता है तो अनेक प्रकार के भयंकरः 
स्वप्न होते हैं और यदि शरीर में फोड़ा ददं करता है तो भारी आघातः 
के स्वप्न हम देखते हैं| यदि रात को सोते समय पानी गिरने लगे तोः 
हम स्वप्न में बरसात होता देखते हैं। कभी-कभी सोते हुए व्यक्ति के- 
ऊपर पानी छिड़क देने सै भी उसे बरसात का स्वप्न होता है। सोते हुए 
मनुष्य के पेर के तलुए, पर ठंढा पानी डाल देने से सोनेवाले को स्वप्न 
होता है कि वह किसी नदी में चल रहा है। सोते समय मुँह पर धूप" 
पड़ने से विशेष प्रकार का भयंकर स्वप्न होने लगता है। ज्ञात होता हैं 
कि मानो हम जंगल में हैं ओर सारे जंगल में आग लग गई है। इस'ः 
प्रकार जैसे शरीर के भीतर की उत्तेजनाएँ. विशेष प्रकार के स्वप्न उत्पन्न 
करती हैं, इसी प्रकार शरीर के बाहर से आमेवाली उत्तेजनाएँ भी विशेषः 
प्रकार के स्वप्न उत्पन्न कर देती हैं। वाहरी उत्तेजनाओं के द्वारा प्रयोगा-- 
त्मक विधि से स्वप्न उत्पन्न किए जा सकते हैं। डाक्टर मायर ने ऐसे कई 
स्वप्न-सम्बन्धी प्रयोग किए, हैं। 
.. मानसिक उत्तजनाएँ 
स्वप्न का विशेष कारण आन्तरिक मानसिक उत्तेजनाएँ होती हैं! 
हमारी मानसिक उत्तेजनाएँ इच्छा ओर भय के रूप में हमारे मन में 
रहती हैं । ये किसी-न-किसी रूप में प्रकाशित होने की चेष्टा करती रहती" 
हैं। हमारी जाग्रतावस्था की अनेक चेंड्ाओं के कारण ही ये उत्तेबनाएँ 
होती हैं ।इन्हीं को -वासन्ना कहा जाता है। योगवासिष्ठ में बताया गया 
है कि हमारा सारा संसार बासन्नामय है। वासना ही संसांर के पदार्थों का 
निर्माण करती है और हमें विभिन्न प्रकार कें कार्यों में लगासी है । वासनः 
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* एक ओर इच्छा ओर दूसरी ओर भय का . रूप धारण कर लेती है 
:प्रवृत्यात्मक वासना को इच्छा कहा जाता है ओर निवृत्यात्मक इच्छा को 
भय कहा जाता है | संसार के सुंख-दुःख इन दो प्रकार की इच्छाओं के 
द्वारा ही निरमित होते हैं 
जाग्रतावस्था के विषय में वासना द्वारा जगत के निर्माण का सिद्धांत 
- सत्य हो अथवा नहीं, स्वप्न-संसार के विषय में तो यह अब सबमान्य 
“सिद्धांत हो गया हे कि हमारा प्रत्येक स्वप्त हमारी किसी-न-किसी वासना 
पूर्ति करता है | जिन इच्छाओं की पूर्ति हमारी जाग्रतावस्था में नहीं 
होती उन्हीं इच्छाश्रों की पूर्ति स्वप्न के द्वारा होती है। इस सिद्धान्त के 
: प्रवत्तक आधुनिक सनोविज्ञान के महान्‌ परशिड्त डाक्टर फ्रायड हैं। हमारा 
भी रवप्न कारणुरहित अथवा निरथक नहीं होता। प्रत्येक स्वप्न का 
कारण हमारे मन म॑ होता है। किन्तु इस कारण का ज्ञान न रहने के 
कारण मनुष्य अपने स्वप्नों को कारण-रहित मान बैठता है। मनुष्य को 
अपनी ही इच्छाओं का पता नहीं है। अपनी समस्त इच्छाओं में से 
' उन्हीं को मनुष्य अपनी इच्छा जानता है. जो उसकी चेतना की सतह पर 
आती हैं ओर पहचान लेता है | पर चेतना की सतह के नीचे 
मनुष्य के अचेतन मन में लाखों अतृम इच्छाएँ पड़ी हुई हैं। ये इच्छाएँ 
भी अपनी तृप्ति का मार्ग खोजा करती हैं। जब उन्‍हें अपनी तृप्ति का 
अवसर जाग्रतावस्था में नहीं मिलता तो वे स्वप्न-संसार का निर्माण 
"करती हू, और इस प्रकार अपनी आंशिक तृप्ति पाती 
स्वप्न का कारण प्रधानतः वे ही इच्छाएँ होती हैं जिनका जाग्रता- 
“चस्था में दमन होता है इच्छाओं की तृप्ति करना या तो हमारी 
“सामथ्य के परे होता है अथवा वे नेतिक भावनाओं के प्रतिकूल होती 
हैं। जिन लोगों को धन की प्रबल इच्छा होती है, पर जिनमें धन प्रात 
करने को साम्थ्य नहीं है वे स्वप्न में घन का गड़ा हुआ खजाना प्राम 
"करते रहते हैं। जिनका घर छीन लिया गया है और अपना “घर प्राम 
'करने के लिए जो लालायित हैं, वे लोग घर मिल जाने का स्वप्न देखा 
"करतें हैं | यदि किसी प्रबल शत्रु से बदला लेने की भावना किसी व्यक्ति 
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के मन में है, पर वह बदला लेने की सामथ्य अपने-में नहीं पाता तो 
वह व्यक्ति शत्रु के विनाश के अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करता है । 
बालकगण प्रायः ऐसे कार्यों के स्वप्त देखा करते हैं जिनसे उन्हें रोका जाता 
है| यदि किसी बालक को घर की छुत पर जाने से रोक दिया जाय तो वह 
स्वप्न में घर की छुत पर पहुँचकर अपने आपको खेलता हम्मा पाता है | 

इसी प्रकार डर के भी अनेक प्रकार के स्वप्न मनुष्य देखता रहता 
है | यदि किसी शत्रु से भय है, ओर उस भय को मनुष्य स्वीकार नहीं 
करता तो वह उस भय के स्वप्न देखता है | कभी-कभी वह स्वप्न में अपनी 
चोरी होते हुए देखता है, कभी शत्रुओं से पीछा होते हुए देखता है ओर 
कभी मार खाने का स्वप्न देखता हैं। वास्तव में इन सब प्रकार के भया- 
नक स्वप्नों का कारण मनुष्य के अचेतन मन में भय की भावना ही होती 
है | स्वप्न में यह भावना घटनाओं के रूप में प्रकाशित होती है | 


स्वप्न द्वारा दलित बासनाओं का प्रकाशन 


मनुष्य की वासनाओं का दो प्रकार से दमन होता है --एक वास्त- 
विकता द्वारा, श्र्थीत्‌ परिस्थितियों की पतिकूलता द्वारा ओर दूसरे अपनी 
नेतिक बुद्धि द्वारा | इस तरह व्यवहार-कुशलता और नेंतिक बुद्धि वास- 
नाओं का दमन करती है | पहले प्रकार का दमन जान बूभकर होता है 
और दूसरे प्रकार का दमन हमारे चेतन मन के अनजाने होता है | पहले 
प्रकार के दमन में हम समय समय पर पहचान जाते हैं कि हमारी कौन 
'सी वासना का दमन हो रहा है, पर दूसरे प्रकार के दमन में हमें ज्ञान 
ही नहीं होता कि कौन सी वासना का हम दमन कर रहे हैं| दमन का 
काय अज्ञात रूप से होता है | इस प्रकार के दमन का एक प्रमाण यह 
है कि यदि कोई हमसे उक्त प्रकार के दमन की चर्चा करे और कहे कि 
अमुक प्रकार की इच्छा ठम्हारे मन में है तो हम उससे चिद़ जाते हैं। 
'हमारे स्वप्नों, में प्रायः इसी प्रकार की वासनाओं का प्रकाशन होता है । 

जो वासनाएँ नेतिकता के विरुद्ध होती हैं, हम अपनी जाग्रतावस्था 
में उनका केवल तृप्त होना ही नहीं रोकते, वरन्‌ उनका विचार भी अपने 
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मन में नहीं आने देते | यदि भूल-चूक से ऐसा विचार आ जाय तो हम 
आत्मग्लानि का अनुमव करने लगते हैं। ये ही वासनाएँ अनेक प्रकार के: 
स्वप्नों का कारण बन जाती हैं। ये अनेक प्रकार के स्वाँग रचकर स्वप्न में 
चेतना के समक्ष प्रकाशित होती हैं ओर जिन भोग्य पदार्थों को वे जाग्रता- 
वस्था में प्राप्त नहीं कर सकों, उन्हें स्वष्मावस्था में प्रात करती हैं । प्लेयो 
महाझ्यय के इस कथन में मोलिंक सत्य है कि जिन कामों को पापी लोग - 
अपनी जाग्रतावस्था में करते रहते हैं उन्हीं कार्यों का स्वप्न देखकर संतः 
लोग संतोष करते हैं || क्‍ 
. दमन की जानेबाली वासनाओं मे मुख्य काम-वासना है| समाज में. 
जितना दमन काम-वासना का होता है, उतना और किसी वासना का. 
नहीं होता | काम-वासना-सम्बन्धी किसी बात की चर्चा होते ही हम नाक- 
भों सिकोड़ने लगते हैं। पर मनुष्य में जितनी पब्ल काम-वासना है 
उतनी प्रवल कोई वासना नहीं है | इसकी प्रबलता दमन के कारण ओर 
भी बढ़ जाती है। मनुष्य का अचेतन बहु-भुख है अर्थात्‌ वह सभी प्रकार 
से अपनी कामवासना को तृप्त करने की इच्छा रखता है। किसी रूपवती 
सत्री कों देखकर पुरुष उसकी ओर आकरणत होता है | इसी प्रकार रूपवान: 
पुरुषको देखकर स्री भी आकर्षित होती है |& फिर अनेक प्रकार के अग्रा-- 
कृतिक व्यभिचार की वासनाएं भी मनुष्य के मन्त में रहती हैं | जाग्रतावस्था : 
में नेतिकताके द्वारा इनका सदा अवरोध होता रहता है। ये इच्छाएँ अनेक. 
प्रकार के स्वप्न पदार्थों का निर्माण करती हैं, ओर इनके द्वारा गुप्त रूप से 
अपने आपको तृप्त करनेकी चेंष्टाएँ करती हैं | इसके कारण मनुष्य के स्वप्न. 
या जो जागने पर उसे स्मरण दी नहीं रहते, अथवा वे उसकी समझ 
में नहीं आते। जिस व्यक्ति में काम-वासना का जितना ही झधिक दमन 
508 007660$ श्याउ०ए९6 फरता तढ्मांगर जया 
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# तुलसीदास की निम्नलिखित पंक्तियाँ इस प्रसंग में डल्लेखनीय हैं- : 
आता पिता पुत्र डरगारी । पुरुष मनोहर निरंखत नारी । 
जो बात स्त्री के विषय में सही है, वही पुरुष के विषय में भी सही है |. 
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डोता है उसके स्वप्न उतने ही विलक्षुण प्रकार के होते हैं, और उसकी 
सामान्य समर के बाहर रहते हैं | वास्तव में स्वप्न चेतना इस बात में 
सावधान रहती है कि मनुष्य जो कुछु स्वप्न देखे वे उसकी समम्त में न 
आपे | यदि बह अपने बे-सिर पेरके स्वप्नों का वास्तविक श्रथ अपने आप 
ही समर जाय तो तुरंत उसे ग्लानि होने लगे । प्रत्येक मनुष्य इस आत्म- 
ग्लानिसे बचना चाहता है, अतणब मनुष्य अपने आपको धोखा देता है | 
बह अपने आपको एक पवित्र व्यक्ति समझता है जिससे पाप की भावना 
कोसों दर है | यदि वह अपने आपको छेसा न समझता तो उसे जीवन झार 
रूप. बन जाता । स्वप्न एक ओर मनुष्य के इस धोखे को भंग नहीं करता 
आर दसरी ओर दलित वासना को प्रकाशन का अवसर भी देता है । 

जब तक मनुष्य आत्म-स्वीकृति के लिये तेयार नहीं होता, उसके 
स्वप्न उसकी समझ म॑ नहीं आते। स्वप्न की दिखावटी वस्तुएं एक 
अकार की होती हैं और उनके वास्तविक अथ दूसरे प्रकार के होते हैं | 
स्वप्न की भाषा एक निराली भाषा होती है। इस भाषा को समझने के 
लिए. एक विशेष प्रकार के विज्ञान की आवश्यकता होती है। डाक्टर 
ऋ्रायड का एक मौलिक काय यह है कि उन्होंने स्वप्न की भाषा को 
समझने के लिए. एक विशेष प्रकार के कोष और व्याकरण का निम 
कर दिया है | पर जिस प्रकार किसी देश की भाषा सममने के लिए 
केवल कोष ओर व्याकरण से काम नहीं चलता, इसी प्रकार स्वप्न की 
आजा को समझने के लिए डाक्टर फ्रायड के अथंबोधक यन्त्र से काम 
नहीं चलता । स्वप्न की भाषा के अर्थ समझने में एक ओर बड़ी कठिनाई 
यह है कि जहाँ साधारणुतः किसी देश की भाषा के एक शब्द का प्राय: 
एक ही अथ होता है. और एक भाव को एक ही शब्द के द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है, वहाँ स्वप्न की भाषा की ; विचित्र परिस्थिति है। यहाँ 
व्यक्ति, काल और परिस्थितिभेद के अनुसार एक हो, प्रतीक के भिन्न-मिन्न 
अथ होते हूँ. और एक ही भाव अनेक प्रकार के प्रतीकों के द्वारा प्रकाशित 
होता है। अतएव जब तक कोई व्यक्ति स्वप्न की भाषा का अथ लगाने 
झें प्र्यात्त अनुभव नहीं प्राप्त कर लेता, :तब्बं तक वह किसी भी स्वप्न का 
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ठीक अथ नहीं लगा सकता । केवल स्वप्न-विज्ञान को पढ़ने से कोई भी 
व्यक्ति स्वप्न को समझने को कुशलता प्राप्त नहीं करता । 

स्वप्न का अर्थ लगाने में एक ओर कटिनाई है। जब तक स्वप्न- 
द्रष्टा स्वप्न का ठीक अथ स्वीकार करने को तैयार नहों होता तब तक स्वप्न 
का ठीक अर्थ नहीं लगता । जब स्प्न-द्रष्टा के अचेतन मन को पता चल 
जाता है कि कोई व्यक्ति उसके भावों को समझने की चेशा कर रहा है 
तो उसका अचेतन मन स्वप्न की भाषा को ही बदल देता है। फिर 
जिन प्रतीकों का विशेष प्रकार का अरथ म!न लिया गया है, उन्हें व्यक्ति का: 
अचेतन मन किसी दूसरे ही अथ में--जिससे स्वप्न का अथ लगानेवाला 
अ्नभिज्ञ है--काम में लाने लगता है | इस ग्रकार मूज्नभुलैया का खेल 
व्यक्ति के अचेतन मन ओर अथ लगानेवाले के बीच प्रारंभ हो जाता 
है | अथ लगानेवाला स्वप्न की समझने की जितनी हो चेंष्टा करता है 
स्वप्न उतना ही ओर भी उल्लका हुआ होने लगता है । इस प्रकार दूसरे 
लोगों के स्वप्न को समझना तो कठिन होता ही है अ्रपने स्वप्न भी हमें 
समर में नहीं आते । अचेंतन मन को इच्छा के प्रतिकूल किसी भी 
स्वप्न का वास्तविक अथ जानना अत्यन्त कठिन होता है। अतएव हम: 
अपने तथा दूसरों के उन्हीं स्वप्नों के ठोक अथ जान सकते हैं, जिनका 
अथ बताना स्वप्नद्वश के अचेतन मन को वांछुनीय है | डाक्टर युंग 
के इस कथन में मोलिक सत्य है कि किसी रोगी के स्वप्न के वास्तविक. 
अथ को समझना तब तक असंभव है, जब तक स्वयं रोगी का आन्तरिक: 
मन उसका अथ प्रकाशित करने में सहायता नहीं करता, और किसी 
स्वप्न का कोई भी अर्थ तब तक ठीक नहीं माना जा सकता जब तक स्वये 
रोगी उस ञथ को ठीक न माने ओर उसकी स्वीकृति न दे। इस तरह 
स्वप्न-दरश की आन्तरिक इच्छा के प्रतिकूल किसी स्वप्न का ठोक-ठीक- 
अथ समझना असंमव है। 

जब कोई रोगी अपने आपको चिकित्सक के समक्ष खोलना चाहता 
है, अर्थात्‌ जब उसका आन्तरिक मन आत्म-स्वीकृति के लिए स्वयं तैयार 
हो जाता है, तो रोगी को ऐसे स्वप्न होने लगते हैं जिनका अथ स्पष्ट 
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होता है | तदनन्तर जब उसे उन स्वप्नों का अथ बताया जाता है तो वह: 
उसे स्वीकार करता है। यदि किसी स्वप्न का ठीक अर्थ न लग सका” 
ओर चिकित्सक के मन में श्रम रह गया तो उसके मन के श्रम को निका- 
लने के लिये रोगी को दूसरा स्वप्न होता है। अब इस स्वप्न में उसके 
मन का आन्तरिक भाव स्पश्त: बाहर आ जाता है। रोग के अच्छे होने” 
की अवस्था में रोगी को जितने स्पष्ट स्वप्न होते हैं, रोग-वृद्धि की अवस्था 
मं उतने स्पष्ट स्वप्न नहीं होते | सामान्यतः: रोग की वृद्धि की अवस्था के 
स्वप्न रोगी को स्मरण ही नहों रहते । जब स्वप्न स्मरण होने लगे तो 
समझना चाहिए कि मानसिक रोग अञ्रव कम होने की अ्रवस्था में है | 
रोगी को स्वप्न के स्मरण रहने का अथ है रोगी अपने रोग से परेशान 
होकर दबी हुईं वासना को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया है| 
अब उसकी अस्वामाविक नेतिकता बदल गई है और उसके भीतरी और 
बाहरी मन में एकता स्थापित हो रही है। 

स्वप्न में केवल काम-वासना का ही दमन नहीं द्वोता, दूसरी प्रकार 
की वासनाओं का भी दमन होता है। फ्रायड महाशय ने काम-वासना 
को ही प्रधानता दी है। बालकों के स्वप्नों म॑ं उनकी सामान्य खाने- 
खेलने को इच्छाओं का दमन पाया जाता हैं। एक बालिका को फ्रायड. 
महाशय अपने साथ एक भील पर ले गये। बालिका नाव पर बैठकर 
भील में घूमना चाहती थी, परन्तु उसे घूमने के लिए अवसर न मिला | 
उसी दिन उस बालिका ने स्वप्न में देखा कि वह बहुत देर तक नाव में 
बैठकर भील में सेर कर रही है। बालकों को मिठाई खाने की इच्छा रहती 
है, पर माता-पिता उनको कई कारणों से पेट भर मिठाई खाने को नहीं 
देते | प्रायः वे रात को स्वप्न में खूब मिठाई खाते हुए अपने आपको 
देखते हैं | इस प्रकार बिना किसी प्रकार का आवरण ओडढ़े बालकों की 
इच्छाएँ स्वप्न में प्रकाशित होती हैं। प्रौढ़ व्यक्तियों के भी बहुत से 
स्वप्न काम-बासना के अतिरिक्त दूसरे प्रकार की वासनाओं के दमन के 
कारण उत्पन्न होते हैं। परत फ्रायड महाशय के इस कथन में कोई 
अत्युक्ति नहीं कि ख्प्नों का प्रधान हेतु दलित और अतृत्त वासनाओं : 
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“की तृप्ति है और इससे उसकी आंशिक तृप्ति होती है। 
... सरूवप्नों की उपयोगिता 


स्वप्नों की: उपयोगिता के विषय में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में भिन्न 
“मिन्न मुंत हैं । इन मतों में मिन्नता रहते हुए भी बहुत कुछ मौलिक 
सत्य है.। इनका संग्रह करके स्वप्तों की उपयोगिता के. विषय में हम 
“निम्नखिखित निष्कष पर आते हैं। यो 
( १ ) र्प्न प्रबल मानसिक उत्तेजनाओं को प्रकाशित कर नींद 
-की रक्षा करते हैं । गा 
..( २) ख्प्न दलित वासनाओं की आंशिक तृप्ति करते हैं और इस 
“अकार सानसिक स्वास्थ्य-लाभ में सहायक होते हैं | 
( ३ )रप्नों के द्वारा जीवन-संग्राम में उत्साह की वृद्धि होती है 
“ओर सफलता में सहायता मिलती है । चर 
( ४ ) स्वप्न मानसिक स्थिति और शक्ति की प्रवाह की -दशा को 
“बतातें हैं, अतणव स्वप्न मानसिक रोग के समझने में सहायक होते हैं । 
( ५ ) कमी-कभी स्वप्न उचित मांग का प्रदर्शन करके जीवन को 
“सफल बनाने और .रोगी को रोग से मुक्त करने में सहायक होते हैं।. 
आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने स्वप्न की उपयोगिता के विषय में. पहली 
बात यह निश्चित की है कि स्वप्न नींद में बाधक नहीं, उसके साधक हैं। 
स्वप्न से नींद की रक्षा होती है। | ठीक उसके प्रतिकूल हमारा सामान्य 
विचार: है | जब हमें अधिक स्वप्न होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम 
-ढीक, से नहीं,सो सके। स्वप्नों के कारण नींद में गड़बड़ी होती रही। 
-मनोविश्लेषण-बैज्ञानिकों का मत उतक्त मत के ठीक प्रतिकूल है | यदि 
“मनुष्य को.स्वप्न न हों तो वह ठीक से सो भी न सक्े। हमारे मन में 
अनेक प्रबल्न:इच्छाएँ रहती. हैं | ये इच्छाएँ मानसिक :उच्ेजनाएँ बनकर 
“नींद में ब्राघा डालती रहती.हैं.। यदि:इन उत्तेजनाओं को,. मतमाना करने 
:दविया जांय तो मनुष्य को नींद भी;न आख्रे, वास्तव में अनिद्रा की अवस्था 
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में ऐसा ही हों जाता है। अनिद्रा की अवस्था में मानसिकेः उत्तेजनाएँ 
-इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वे निद्रा को आने ही नहीं देती | 

स्वप्न के द्वारा नींद की रक्षा केसे होती है; इसका एक उदाहरण 
जिसे डाक्टर फ्रायड ने अपनी पुस्तक इन्टरप्रेटेशन आफ ड्रीम? में दिया 
है, उल्लेखनीय है--एक डाक्टर महाशय ने, जिन्हें अधिक सो जाने को 
आदत थी, एक स्त्री से कह दिया था कि अस्पताल जाने के समय मुझे 
'जगा देना | एक दिन जब वे बड़ी मीठी नींद में सो रहे थे, उस स्त्री ने 
'कमरे में पुकारकर कहा--साहब उठिए | आपके अस्पताल जाने का समय 
'हो गया है |? इस पर डाक्टर साहब ने स्वप्न में देखा कि वे. अस्पताल 
के एक कमरे में चारपाई पर पड़े हुए हैं और उनके नाम की तख्ती उनके 
सिरहाने लग्की हुई है। स्वप्न में उन्होंने मन में कहा--अगर मैं अरुप- 
ताल में विद्यमान ही हूँ तो फिर मुझे वहाँ जाना नहीं है, उन्होंने करवट 
बदली ओर सोए रह गए ।? इस प्रकार बाह्य उत्तेजना ने निद्रा को भंग 
'करके स्वप्न का रूप धारण कर लिया और इससे निद्रा की रक्षा हुई । 
स्वप्न भी ऐसा हुआ जिससे सोनेवाले को सोते रहने में ही सन्तोष रहा | 
यदि यह उत्त जना अधिक प्रबल होती तो वह निद्रा को भेंग ही कर 
देती । जब उत्त जना का बल अधिक नहीं होता तो वह स्वप्न को उत्पन्न 
-करके ही शान्‍्त हो जाती है। 

जिस प्रकार बाह्य उत्तेजना स्वप्न का कारण बन जाती है उसी प्रकार 
आन्तरिक उत्तेजना भी स्वप्न का कारण बन जाती है। ये उत्ते जनाएँ 
आन्तरिक मन की अज्ञात वासनाएँ होती हैं। वे स्वप्न में प्रकाशित होकर 
अपनी आंशिक तृप्ति पाती हैं ओर इससे निद्रा भंग नहीं होती । जो 
व्यक्ति काम-वासना के स्वप्न देखता है उसमें काम-वासना. प्रबल होती 
है। काम-वासना का अवरोध होने के कारण उसका बल और भी बढ 
जाता है। यदि इस वासना की शक्ति के प्रवाह का कोई मार्ग खुला न 
हो तो वह मनुष्य को न तो सोने दे ओर न किसी प्रकार की शांति प्राप्त 
होने दे | स्वप्न के द्वारा इस वासना की शक्ति कम हो जाती है। 


उसकी आंशिक तृत्ति होती हे ओर तब मनुष्य, सुख की नींद सोता है । 
र्फ् 
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इसी प्रकार जिन लोगों को किसी प्रकार का भय रहता है और वे उसे 
स्वीकार नहीं करते, भयंकर स्वप्नों से कभी-कभी उनकी नींद भंग हो जाती 
है, परन्तु साधारणतः उनसे नींद की रक्षा होती है । नींद तभी मंग होती 
है जब भय की उत्तेजना अ्रति प्रबल हो जाती है। परीक्षा में फेल होने के 
भय को अचेतन मन में रखनेवाले व्यक्तियों को परीक्षा में फेल होने का 
स्वप्न होता है। इस प्रकार फेल होने का भय उनकी जाग्रतावस्था में उनकी 
चेतना के समन्ञ नहीं आता | थे जानते ही नहीं कि उन्हें इस प्रकार का 
भ्रय सता सकता है। अतएव वे इस प्रकार के स्वप्न के ऊपर हँसा करते 
हैं । परीक्षा में फेल होने का भय परीक्षा में पास होनेवाले विद्यार्थी को ही 
प्रायः होता है। परीक्षा में फेल होने का भय किसी दूसरे प्रकार के भय का 
प्रतीक बनकर उसका रेचन करता है। इससे मनुष्य को किसी बात की 
ग्रसाधारण चिन्ता शान्त होती है ओर वह सुख की नींद सो लेता है | 
स्वप्न-दशन का दूसरा लाभ मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि है। ऊपर 
कहा जा चुका है कि स्वप्न से प्रबल वासनाएं अपनी आंशिक तृप्ति पाकर 
' शान्त होती हैं। वासनाएँ अवरुद्ध होकर मानसिक ग्रंथि उत्पन्न करती हैं। 
इससे अनेक प्रकार के मानसिक रोग पैदा होते हैं । मानसिक रोग मानसिक: 
विकार के बाहर निकालने के साधन मात्र हैं। यदि मानसिक विकार को 
किसी दूसरे प्रकार से निकाला जा सके तो मानसिक रोग की उत्पत्ति न 
हो | वासनाओ्ं की अवरुद्ध शक्ति ही मानसिक विकार बन जाती है | इस 
शक्ति को दो प्रकार से भल्ले मार्गों द्वारा निकाला जा सकता है-एक शोच 
के द्वारा ओर दूसरे रेचन के द्वारा | जब मानसिक शक्ति विकार का रूप 
'चारण कर लेती है तो उसझ्ला शेग के रूप में प्रकाशित होना अनिवाय है। 
मनुष्य के स्वप्न इस मानसिक विकार को बहुत कुछु बाहर निकालते हैं। स्वप्न 
इस तरह मानसिक विकार के रेचन के प्राकृतिक मार्ग हैं । जिन लोगों के 
मन में मानसिक मंमट इतनी बढ़ी रहती है कि वे मानसिक रोग की सीमा 
- तक पहुँच गये, उन्हें स्वप्न होना बन्द हो जाता हैं। स्वप्न न होने के कारण 
- उनकी मानसिक परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाती है । जब उन्हें स्वप्न फिर 
- से अधिक होने लगते हैं तो उनेकी मानसिक बेचैनी हल्की हो जाती है ॥ 


स्वप्न रे८३७- 


इस प्रसंग में लेखक के एक मानसिक रोगी का अनुभव उल्लेखनीय 
है | इस रोगी की आयु लगमग २१ वर्ष है। इसे अ्कारण भय, चिन्ता,, 
परेशानी, छृदय की घड़कन, सिर-दद, थकान आदि रोग होते रहते थे । 
उसने अपने रोगों का वर्णन करते समय एक महत्वपूण बात यह बताई 
कि इन रोगों का जब अधिक दोरान होता है तब उसे स्वप्न नहीं होते 
ओर जब उसे स्वप्न होने लगते हैं तो ये रोग कम हो जाते हैं | रोगी केः 
इस वृत्तान्त से स्पष्ट है कि स्वप्न उसी मानसिक विकार को बाहर निका- 
लते हैं, जिसे रोग बाहर निकालते हैं। किसी व्यक्ति को जैसा मानसिक: 
रोग होता है उसी के अनुरूप उसके स्वप्न भी होते हैं । इसी कारण रोगी 
के स्वप्न उसके मानसिक रोगों के समझने में सहायक होते हैं | 

एक बार लेखक को क्षय रोग हो जाने का अकारणु भय उत्पन्न हो 
गया । इसके कारण उसको मानसिक परेशानी बहुत ही बढ़ गई। क्षय 
रोग ने एक वाध्य विचार का रूप घारण कर लिया | ज्यों-ज्यों लेखक इस 
विचार को मन से बाहर निकालने को चेष्टा करता गया, यह विचार ओर 
भी दृढ होता गया | अन्त में इस विचार से परेशान होकर वह बनारस 
से मध्यप्रांत के एक देहाती गाँव में गया | वहाँ यह बाध्य-विचार अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच गया। लेखक का एक सम्बन्धी वास्तव में क्षय रोगः 
से मर रहा था, लेखक को उससे मिलने तथा खबर लेने के लिए उसके. 
घर जाना पड़ा। रात को उसी के घर पर मेहमानी ओर सोना हुआ ॥ 
लेखक ने स्वप्न में देखा कि उसे भयंकर क्षय का रोग हो गया है। जिसके. 
कारण उसकी मृत्यु हो गई। घर के लोग उसके आस-पास बैठकर रो 
रहे हैं | तदनंतर लोग उसके शरीर की अर्थी बनाकर उसे स्मशान तक: 
ले गए | वहाँ एक चिता बनाई गई | उस पर शरीर को रख दिया गया, 
जब आग लगाने की बारी आईं तो वह सोचने लगा कि अ्रभी तो में मरा 
नहीं हूँ--ऐसा न हो कि लोग मुझे जला दें। बड़ी बबड़ाहटठ उत्पन्न 
हुईं | इसी घबूड़ाहट में नींद खुल गई । 

इस स्वप्न के बाद क्षय रोग के बाध्य विचार में शिथिलता आ गई $ 
केखक ने उस समय शिव-भावना का अभ्यास भी किया, जिसके परिणासत- 
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'खरूप बाध्य विचार एक-दो दिन में ही सदैव के लिए नष्ट हो गया। 
यहाँ हम देखते हैं कि जब तक लेखक क्षय रोग के विचार को भुलाने 
'की चेष्टा करता रहा तब तक वह विचार और भी प्रवल होता गया। 
'उससे सम्बन्धित उद्देग बढ़ता गया | स्वप्न के अनुभव में जिस भय को 
लेखक भुलाने की चेष्टा करता था, उसने उसको प्रत्यक्ष कर दिया और 
'उसे चरम सीमा तक पहुँचा दिया। इससे उस भय की शक्ति का रेचन 
'हो गया ओर इस प्रकार बाध्य विचार का कारण नष्ट हो गया। जिस 
-आव को पनुष्य दबाता है, वह स्वभावतः बढ़ जाता है और जिसे प्रका- 
'शित करता है अथीत्‌ जिसकी आत्म-स्वीकृति कर लेता है, यह स्वमावत: 
'शिथिल्न हो. जाता है ओर अन्त में नष्ट हो जाता है। स्वप्न उन भावों 
का प्रतीक रूप से प्रकाशन करता है जो मानसिक रोगों के कारण होते 
हैं, और इस प्रकार मानसिक रोगों से बचने अथवा मुक्त होने में सहायता 
'करता है । जो स्वप्न जितना ही स्पष्ट रहता है, वह मानसिक स्वास्थ्य की 
दृष्टि से उतना ही. लाभकारी होता है क्‍योंकि उससे दबे हुए मानसिक 
'बिकार का उतना ही अधिक रेचन होता है | 

जिस प्रकार स्वप्न मनुष्य को मानसिक स्वास्थ्य लाम कराने में सहा- 
'यक होता है; उसी प्रकार वह उसे अन्य प्रकार की चिन्ताश्ं से मक्त होने 
में मी सहायक होता है। हमारी चिन्ताएँ जब सीमा से अधिक बढ़ 
जाती हैं तो वे हमें किसी काम को .सफलतापूर्वक करने में सहायता न देकर 
रुकावट डालती हैं | किसी काम के विषय में अति चिन्ता करनेवाला ब्यक्ति 
उस काम को बिगाड़ डालता है। वह जिस बात से अधिक डरा कस्ता 
'है फिर वही बात हो जाती है | अतएव किसी काम में सफलता प्राप्त करने 
'के लिए चिन्ता की मनोद्ृत्ति का कम होना अ्रति आवश्यक है | चिन्ता 
की शक्ति का रेचन चिन्ता के भ्ुुल्ाने से नहीं, वरन्‌ उसके प्रकाशन से 
होता है। स्वप्न में चिन्ताएं प्रतीक रूप से प्रकाशित होती हैं और इस 
अकार उनकी शक्ति का रेचन हो जाता है | जबांचिन्ता की शक्ति शिथिल 
हो जाती है तो मनुष्यः मनोयोग के साथ अपने काम में लग जाता है 
और उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। चिन्ता और भय सन्देह का रूप 
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धारण करके चेतना के समक्ष विक्षेप उत्पन्न करते रहते हैं। इसी कारखे' 
चित्त की एकाग्रता नहीं रहतो ओर किसी भी काम में सफलता प्राप्त करना 
अत्यन्त कठिन हो जाता है। इस दृष्टि से चिन्तायुक्त स्वप्न किसी काम में) 
लगन बढ़ाने और उसमें सफज्नता पाने के लिऐ बड़े लामकारी होते हैं । 

कितने ही उच्च कोटि के परांक्षार्थी परीक्षा में बैठने के पूव परीक्षा में. 
फेल होने के स्वप्न देखा करते हैं। लेखक के एक विद्यार्थी को अपनी 
डाक्टरी की अ,न्तम परीक्षा के पूर्व उस परीक्षा में देर से पहुँचने का: 
स्वप्न हुआ, इसके कारण उसकी परेशानी बहुत हो बढ़ गई। उसने देखा: 
कि वह परीक्षा में फेल हो गया। वास्तव में इस विद्यार्थी की परीक्षा 
अभी प्रारम्भ ही नहीं हुईं थो | उसने उस वर्ष परीक्षा के सभी परचे ठीक: 
से किए और वह प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम पास हुआ | परन्तु पिछुले वर्ष. 
वह एक दिन परीक्षा-भवन में जाते समय अवश्य देरी करके गया था,, 
जिसके कारण वह फेज्न होते होते बचा था। 


यहाँ पर परीक्षा में फेल द्ोने का स्वप्न निरथ्थंक-सा दिखाई देता है, 
परन्तु यह बड़ा हो आवश्यक कार्य करता है। इस विद्यार्थी को परीक्षा 
में बैठने के पूव चिन्ता सताया करतों थी कि कहीं ऐसा न हो कि वह 
किसी परचे को ठीक से न कर पाए। यदि यह चिन्ता बढ़ती ही जाती तोः 
वास्तव में वह अपने परीक्षा-फल्ल को बिगाड़ ही देता। स्वप्न ने एक. 
चिन्ता-जनक घटना का दृश्य दिखाकर उसको बढ़ी हुई चिन्ता के भाव का 
रेचन किया और उसका उत्साह भी बढाया | फेल होने का स्वप्न देखने 
के पश्चात्‌ उसे अपने भय पर हँसो आई । जब वह ऐसी परीक्षा में अच्छी 
तरह से पास हो गया था जिसमें वह वास्तव में देरी करके पहुँचा था तो 
बह ऐसी परीक्षा में क्‍यों अच्छी तरह से उत्ती्ण न होता जिसके लिए वह 
वर्ष भर पूव से तैयारी कर रहा है | इस प्रकार का विचार उसे अपने काम: 
को लगन के साथ करने और उसे सफलता देने में सहायक हुआ | 

परीक्षा में. फेल होने के स्वप्न प्रायः सभी विद्यार्थी कभी न कभी 
देखते हैं। फ्रायड महाशय ने इस तरह के स्वप्नों को सामान्य स्व'न कहा 
है। नंगे रह जाने के, रेल छूट जानें के, हवा में उड़ने के, ऊपर से नीचे 
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गिरने आदि के स्वप्न सामान्य हैं। परीक्षा में फेल होने के स्वप्न का 
-कमी-कभी परीक्षा से सम्बन्ध रहता है परन्तु साधारणतः उसका इससे कोई 
'भम्बन्ध नहीं रहता | परीक्षा में फेल होने के स्वप्न मनुष्य को तब होते 
हैं जब वह अपने ऊपर कोई भारी जिम्मेदारी ले लेता है और उसे 
'सम्हाल सकने में उसके मन में सन्देह उत्पन्न होने लगता है। परीक्षा में 
'फेल होने के स्वप्न प्रायः आश्वासन के रूप में आते हैं। वे एक ओर 
“चिन्ता के भाव का रेचन करते हैं ओर दूसरी ओर उसके साहस को बढ़ाते 
'हैं। देखा गया है कि परीक्षा में फेल होने का स्वप्न जिस व्यक्ति को होता 
है उसे ऐसी परीक्षा में ही फेल होने का स्वप्न होता है जिसमें वह वास्तव 
में पास हो गया है। जिस परीक्षा में वह फेल हो गया है उसमें उसे 
फेल होने का स्वप्त कदापि नहीं होता | 

इस प्रसंग में फ्रायट महाशय ने अपने एक मित्र के परीक्षा में फेल 
होनेवाले स्वप्नों का उल्लेख किया है। ये मित्र कभी-कभी डाक्टरी की 
परीक्षा में फेल होने के स्वप्न देखा करते थे, परन्तु ये डाक्टरी की परीक्षा 
में प्रथम श्रेणी में पास हुए थे। डाक्टरी की परीक्षा पास करने के प्रव 
उन्होंने कानून की भी परीक्षा दी थी, जिसमें वे फेल हो गये थे। अपने 
स्वप्न में उन्होंने इस परीक्षा में फेल होना कभी नहीं देखा। लेखक के 
एक वयोवृद्ध मित्र को भी एम० एस० सी» परीक्षा में कुछ वर्ष पूर्व फेल 
होने का स्वृप्न होता था। वे इस परीक्षा में वाध्तव में द्वितीय श्रेणी में 
पास हुए थे। उन्होंने कानून की परीक्षा भी देने की चेश्रा की थी, परन्तु 
वे उसमें फेल हो गये ये । वे इस फेल होनेवाली परीक्षा का स्वप्न कमी 
'नहीं देखते थे। परीक्षा में फेल होने के स्वप्न जब इस मित्र को होते 
'तब वे एक ऊँचा ओहदा प्रात्त करने की चेष्टा में लगे हुए थे | उन्हें बीच- 
'बीच में कभी-कभी सन्देह हो जाता था कि वे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में 
समथ न होंगे। जिस परीक्षा में वे पास हो गये थे उसमें फेल होने का 
स्वप्न मानों आश्वासन के रूप में आता था । जब वे स्वप्न >देखकर जाग 
उठते थे तो उनके मन में विचार आता था कि कैसी हँसी की बात है 
बक जिस परीक्षा में में पास हुआ, उसी में फेल होने का स्वप्न मैं देखता 
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#/ूँ। जिस अकार उस समय की चिन्ता व्यर्थ थी उसी प्रकार अपना लक्ष्य 
प्राप्त करने की वतंमान चिन्ता भी व्यर्थ है। इस विचार के आते ही वे 
सब सन्देहों को छोड़कर स्वस्थ-मन से अपने लक्ष्य की प्रासि में उद्योग- 
शील हो जाते थे। इस तरह परीक्षा में फेल होने के स्वप्न कल्याणकारी 
होते हैं | 

स्वप्न हमें अपने जीवन को सफन्न बनाने के लिये उचित मार्ग का 
प्रदर्शन करते हैं। स्वप्न की चोंथी उपयोगिता पर आधुनिक मनोविज्ञान 
'के मह'न्‌ पंडित युंग महाशय ने विशेष प्रकाश डाला है । युंग महाशय 
का कथन है कि जिस प्रकार हमें अपने वतमान व्यवसायों पर विचार 
करना जीवन के भावी कार्यक्रम बनाने के लिये आवश्यक है, इसी प्रकार 
स्वप्नों पर भी विचार कस्ना इसके लिए. आवश्यक है। स्वप्न के अनुभव 
मानव-जीवन में उतना ही महत्व रखते हैं, जितना कि जाग्रत अवस्था के 
अनुभव | हमारा भीतरी मन क्‍या चाहता है ओर हमारा जीवन किस 
ओर प्रवाहित हो रहा है इसे हम अपने स्वप्न के अध्ययन से ही जान 
सकते हैं। अपने अचेतन मन को जानने का स्वप्न एक प्रमुख साधन है ॥ 
सफल जीवन बनाने के लिये न केवल अपने चेतन मन की भावनाश्रों 
और युक्तियों को ध्यान में रखना आवश्यक है, वरन्‌ अपने अचेतन मन 
न्‍्के प्रबल संस्कारों ओर वासनाश्रों को ध्यान में रखना आवश्यक है | जब 
हम चेतन मन की श्रांकाज्षाओं को ध्यान में रखकर अपने कार्यों का निश्चय 
करते हैं तो कमी-कमी भारी भूल कर डालते हैं। हमारा अच्ेतन मन 
हमारे चेतन मन की अपेक्षा हमारे कामों के भावी परिणामों को अधिक 
जानता है और वह हमें अनेक प्रकार से अपनी भूलों के प्रति आगाह 
करता है। यह चेतावनी कुछ ऐसे प्रदीकों के द्वारा होती हे जो सवमान्य .. 
हैं। सगुन-असएुन का होना, ठीक समय पर किसी महत्वपूर्ण बात को 
आल जाना, काय के प्रारम्भ करते समय कोई चोट खा जाना अथवा गिर 
जाना, मनक्षें उछ्िग्नता उत्पर्न होना, किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा पूब 
एनिर्धारित योजना के अनुसार काम करने में विरोध करना इत्यादि अचेतन 
सन के असफल होनेवाले कामों को रोकने के उपाय हैं | स्वंप्नों के-द्वारा- 
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भी हमारा अचेतन मन हमें वांछुनीय कार्य में प्रोत्साहित करता है और- 
अवांछुनीय कार्मों में हतोत्साहित करता है। जो मनुष्य खष्न में बताए 
हुए निर्देशों की अवहेलना नहीं करता वह अपना जीवन शान्ति से - 
व्यतीत करता है। हमारे स्वप्नीं के अथ भिन्न-भिन्न समय पर भिन्‍न-भिन्‍्क- 
होते हैं, वे उतने ही स्पष्ट होते हैं जितना कि हम अपने अचेतन मन की 
बात सुनने के लिए तैयार हैं |: इस विचार के अनुसार स्वप्नों पर प्रति 
दिन विचार करते रहना जीवन को सफल बनाने के लिए अपच्यन्क 
आवश्यक है. । 

पिछले प्रकरणों में यह बताया जा चुका है कि डाक्टर फ्रायड 
और युंग में अचेतन मन के स्वभाव के विषय में मौलिक मतमेद है । 
डाक्टर फ्रायड के कथनानुसार मनुष्य का चेतन मन ही नेतिकता के बन्धन- 
को मानता है, उसका अचेतन मन इसे नहीं मानता । मनुष्य का अचेतन 
मन बड़ा.-कामी, लोमी, स्वार्थी कर ओर धोखेबाज है। इस विचार का 
समथन युंग महाशय नहीं करते । यह कथन व्यक्ति के अचेतन मन के 
ऊपरी भाग के विषय में ही लाग होता है। मनुष्य का गम्भीर अचेतन 
मन न्यायप्रिय, उदार और सब पर ग्रेम करनेवाला है। इस प्रकार मनुष्य 
का सम्पूण अचेतन मन न तो पिशाचवत्‌ है और न देवतावत्‌ | उसमें, 
नैतिकता और अनेतिकता, सौन्दर्य और असोन्द्य, सच और भ्ूठ सभी 
प्रकार के तत्व वत्त मान हैं, श्रोर वह इनके परे भी है। किन्तु जब किसी 
व्यक्ति के अचेतन मन का दमन होता है तो वह अश्रवगुण-घारी बन जाता: 
है। मनुष्य अपने अचेतन मन से मिलान करके उससे अनेक प्रकार की 
शंक्ति ओर सलाहः प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य अपने अचेतन-मन 
को बुरा मानकर उंसका दमन करता है तो उसका अचेतन-मन उसका शत्रु 
हों जाता है। फिर वह उसके कामों में अनेक प्रकार की बाधाएँ डालने 
लगता है | ऐसी' अ्रवस्था में मनुष्य को अनेक प्रकार के भयंकर स्वप्न होते 
हैं| पर वे उसे कोई निश्चित पथ नहीं दर्शाते । 5 27. 

अपने स्वप्नों पर विचार करना इस अचेतन मन को सममभकनें की. 
चेहर: है; ओर स्वप्न में मिले आदेशों के अनुसार जाग्रतादस्था का दिन- 
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चर्या में हेरफेर करना अचेतन मन की सलाह मानना है | - युंग महाशयः 
स्वप्नों का, योग्य पथ-प्रदशन में बहुत ही विश्वास ' करते थे।. उन्होंने 
मनोविश्लेषण पर लिखी हुई अपनी पुस्तकों में इस मत का अतिपादन 
किया है | यहाँ उनकी “माडन मेन इन सच थ्राफ ए. सोल” नामक पुस्तक 
का एक उदाहरण उल्लेखनीय है-- 
जुरिच विश्वविद्यालय के युंग महाशय के एक सहयोगों प्रोफेसर 

महाशय को पहाड़ पर सेर करने जाने की बड़ी रुचि थ॑ं | वे युंग महाशय 
की स्वप्नों का अथ लगाने की लगन का मजाक उड़ाया करते थे, वे जब. 
कभी युंग महाशय से मिलते तो वे स्वप्नों के अध्ययन की बात  छेड़कर 
उनकी हँसी डड़ाने की चेष्टा करते थे। एक दिन वे युंग महाशय को: 
जूरिव नगर के रास्ते पर मिल गये। उन्होंने युंग महाशय से मुस्कुराकरु 
पूछा-अब संसार केसा चल रहा है ! क्‍या आप अब भी स्वप्नों का अथ 
लगाते हैं ! मुझे हाल ही में एक बे सिर-पेर का स्वप्न हुआ है, क्‍या: 
उसका कोई अ्रथ हो सकता है ! उन्होंने अपना स्वप्न सुनाया | जो 
प्रकार था--“मैं एक ऊँचे पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ जिसमें सोधी चट्टान हैं: 
और चोटियाँ बफ से ढेंकी हैं | में ऊपर चढ़ता चला जाता हूँ | दिन बहुत: 
सुन्दर है। में जितना ही ऊपर जाता हूँ, उतना ही आनन्द की अनुभूति: 
करता हूँ। में सोचता हूँ कितना श्रच्छा होता कि में इसी प्रकार ऊपर हो 
चढ़ता रहता । जब में चोटी पर पहुँचता हूँ तो मेरी प्रसन्नता ओर उल्लास: 
इतन अबल हो जाते हैं कि में सोचे आकाश में चढ़ जाने को बात.सोचने 
लगता हूँ। मुझे ज्ञात होता है कि में वास्तव में ही आकाश में जा रहा 

| मैं शूत्य आकाश में आगे बढ़ता चला जाता हूँ । इस पर मैं एकाएक 
' जाग जाता हूँ ओर अपने आपको अत्यन्त आनन्द की स्थिति में पाता हूँ ।? 

 जब॑ उक्त प्रोफेसर ने अपना स्वप्न डाक्टर युंग को सुनाया तो उन्होंने 
कहा-- मेरे प्यारे मित्र, में जानता हूँ कि तुम पहाड़ पर चढ़ना नहीं छोड़ 
सकते, : किन्‍्हु में तुमसे प्राथना करता हूँ कि भविष्य में कमी पहाड़ परू 
अकेले चढ़ने के लिए मत जाता । जब कमी जाना तो अपने साथ एक 
पथ-पअदशक लेते जाना । तुम मुक्के वचन दो कि तुमः अपनी: बुद्धि: से कामः 
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“न लेकर भेरी ही बात मानोगे ।?? 
: प्रोफेसर महाशय ने इस पर उनसे कहा, “यह असम्भव है” और 
- नमस्कार करते हुए उन्होंने अपना: रास्ता लिया | इस वार्तालाप के दो 
महीने बाद उन्हें पहाड़ पर चढ़ने की घातकता के सन्बन्ध में पहली चेता- 
“बनी मिली। जब वे एक बार अकेले पहाड़ पर सेर करने गए थे तो 
: एकाएक एक चट्टान पहाड़ पर से खिसक गई और वे उसके नीचे दब 
- गए. | इसी बीच उस ओर से दुछु सेनिक अकस्मात्‌ आ गए और उन्होंने 
प्रोफेत्र महाशय को जीवित निकाल लिया | 
इस दुघटना के पश्चात्‌ मी प्रोफेसर महाशय ने पहाड़ पर चढने का 
“नशा न छोड़ा । एक महीने बाद वे पुनः अपने एक मित्र को साथ लेकर 
“पहाड़ पर चढ़ने गए, किन्तु अपने साथ किसी पथ-प्रदर्श को न ले 
-गए | जो होना था, वही हुआ | वें एक बड़ी ऊँची चट्रान से एकाणक 
गिर पड़े | आल्पस पहाड़ के एक निवासी ने उन्हें उस चट्टान से गिरते 
हुए देखा | गिरते समय वे प्राय: उसी स्थिति में थे जिस स्थिति में उन्होंने 
“अपने आपको स्वप्न में देखा था, श्रर्थात्‌ वे चट्टान के किनारे से शून्य 
आकाश में अपना पैर रख रहे थे। वे बड़ी ऊँचाई से अपने मित्र के 
सिर पर गिरे ओर इस प्रकार दोनों व्यक्तियों की तुरन्त म्र॒त्यु होगई |+ 
उपयुक्त उदाहरण में प्रोफेसर महाशय का स्वप्न उन्हें चेतावनी के 
“रूप में आया था | यहाँ स्वप्न की पथ-प्रद्शकता स्पष्ट है। युंग महाशय 
“का कथन है कि जब कोई स्वप्न मनुष्य को बार-बार हो तो उसका मनुष्य 
के भावी जींवन से कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य रहता है। ऐसे स्वप्न की 
क॒दापि अवहेलना न करनी चाहिये; अपितु खष्न के श्र्थ को समभने 
की चेष्टा करनी चाहिए | जब मनुष्य अपने ऐसे स्वप्न का अर्थ सममने 
की चेष्टा करने लगता है तो धोरे-घीरे उसे अर्थ स्पष्ट भी हो जाता है| 
जो मनुष्य अपने आपमें सुधार करने के लिए तैयार रहता है, उसे अपने 
आन्तरिक मन के आदेश भी समझ में आने लगते हैं। हब स्वप्न में . 
मिली हुई चेतावनी को ध्यान में रखकर कोई मनुष्य अपने जीवन में सुधार 
. वे उठ है0वैरात खच४0 गत 86९27९0क 0 28 ह6ठतपाी..... 
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करता है तो फिर उसे ऐसे स्वप्न नहीं होते । जब कोई व्यक्ति इन बार- 
बार होनेवाले स्वप्नों की अवहेलना करता है तो वह आआत्म-विनाश कर 
लेता है। इस प्रसंग में युंग महाशय के दिए हुए एक व्यक्ति के निम्न- 
पलिखित दो स्वप्न उल्लेखनीय हैं। स्वप्न इस प्रकार के हैं | 
“में अपने पुराने जन्मस्थान के गाँव में हूँ | में एक रास्ते पर चल 
रहा हूँ, बचपन के स्कूल जानेवाले कुछ व्यक्ति रास्ते पर खड़े हुए हैं। 
मैं उनके पास से चला जाता हूँ ओर वहाँ से इस तरह निकलता हूँ मानो 
उन्हें नहीं पहचानता | उनमें से एक ने मेरी ओर डेंगली बताकर कहा-- 
“देखो वह अब हमारे गाँव में नहीं आता, वह हमें नहीं पहचानता |? 
दूसरा स्वप्न निम्नलिखित है। मैं यात्रा परजा रहा हूँ और बड़ी 
जल्दी में हूँ। में अपना सामान इह् ढता हूँ, परन्तु उसे नहीं पाता मैं बड़ी 
'परेशानो में हूँ | समय जा रहा है और गाड़ी छूटनेवाली है। अन्त में 
-मैं अपनी सभी वस्तुएँ इक्ट्री कर लेता हूँ | इतने ही में रूभे स्मरण होता 
है कि में अपने आवश्यक कागजों का एक हैणरडबेंग भूल श्राया हूँ। में 
फिर जोर से घर की ओर दोड़ता हूँ ओर घर से उस हैण्डबेग को लेकर 
स्टेशन की ओर फिर से दौड़ता हूँ । माग में अनेक रुकावर्टे आ जाती 
हैं और में आगे नहीं बढ रहा हूँ । बहुत प्रयत्न करने पर में प्लेटफाम 
तक पहुँचता हूँ कि गाड़ी तेजी से स्टेशन पर आ रही है | यह गाड़ी 
बड़ी लम्बी ओर टेढी-मेढ़ी है । मुझे विचार आता है कि यदि ड्राइवर 
सावधान न हुआ ओर यदि वह पूरी तेजी के साथ गाड़ी को लाया, तो 
गाड़ी प्री से नीचे उतर जायगी । में चिल्लाकर ड्राश्वर को गाड़ी धीरे- 
धीरे चलाने को कहता हूँ | उसी समय गाड़ी के कुछ पिछुले डब्बे पयरी 
से नीचे उतर जाते हैं ओर फिर पूरी गाड़ी नीचे गिर जाती है। में हस 
अयंकर दृश्य को देखकर भयभीत अवस्था में जाग उठता हूँ। 
उक्त स्वप्नों में स्वप्न-द्शक को अपनी जीवन-चर्या के विषय में 
सावधान छोने का आदेश दिया गया है। स्वप्न-दशक एक ऊँचे पद 
पर स्थित था। वह युंग-महाशय से अपनी मानसिक बीमारी के सम्बन्ध 
में सलाह लेने आया था | उसे भय, चिन्ता, सिर भारी होने और चकर 
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आने की बीमारी थी। सिर का चकर आना उसी प्रकार का था जिस 
प्रकार का अनुभव पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुँचने पर किसी व्यक्ति: 
को होता है। इस व्यक्ति का जीवन बड़ा सफल था। अपने परिश्रम, 
उत्साह ओर योग्यता के द्वारा उसने गरीबी की स्थिति से ऊपर उठकर एक. 
ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था। एक-एक कदम बढ़ाते हुए वह अपने: 
सामाजिक-जीवन को सबसे ऊंची मंजिल तक पंहँच चुका था | उसे आगे 
बढ़ने का और भी अवसर था । जब वह अपने इच्छित स्थान पर पहुँचने-- 
वाला ही था तमी उसको उक्त मानसिक रोग उत्पन्न हो गया। मनुष्य 
जीवन में सफलता अपनी मानसिक शक्ति के आधार पर पाता हैं| इस' 
शक्ति के सदुषयोग से जब इसे कुछ सफलता मित्न जाती है तो उसकी 
अआकांक्षाएं और भी बढ़ जाती हैं । इनको पूरी करने में वह अपनी मान-' 
सिक शक्ति को व्यय करता रहता है। जब मनुष्य की मानसिक शक्ति: 
व्यय हो जाती है तो उसे फिर विफलताएँ मिलने लगती हैं। श्रथवा वह 
एकाएक जीवन की सर्वोच्च मंजिल से घड़ाम से नीचे गिर जाता है। अपना 
मानसिक शक्ति व्यय होने का ज्ञान पहले-पहल मनुष्य के अचेतन मन को 
होता है ओर वह मानसिक रोग आदेशात्मक स्वप्न के रूप में चेतन मन 
के समक्ष प्रकाशित होता है। 

' अस्तु, उक्त व्यक्ति के स्वप्न यह आदेश देते थे कि ससकी सब मान-- 
सिक शक्ति व्यय हो चुकी है ओर वह अपनी पुरानी सफलता के भरोसे: 
पर बढ़ने की चेष्टा न करे, नहीं तो उसके जीवन की गाड़ी पटरी से उतर 
कर उलट जायगी | युंग महाशय ने इस व्यक्ति को अपने उक्त स्वप्नों के . 
आधार पर अपनी परिस्थिति से सन्तुष्ट रहने की सलाह दी। परन्तु उसने 
युग महाशय के स्वप्नों के अथ को ठीक न माना और न उनको सलाह 
के अनुसार अपनी जीवनचर्या को ही बदला। वह पहले जैसा तेजी से 
आगे बढता ही गया । अन्त में जो होना अनिवाय था, वह होकर रहा 
बह एकदम विक्षिप्तावस्था में पहुँच गया । हे 

मनुष्य का अहंकार अपने सम्बन्ध में किसो प्रकार की शअ्रप्रिय 
सचाई को सरलता से अहण नहीं करता |“ उसका अंचेतन मन बहुत सी 
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'शेसी बातों को जानता है जो उसके लिए. हितकर हें | परन्तु उनका ज्ञान 
होना उसे अग्रिय लगता है। ऐसी अवस्था में उसका अचेतन मन एक 
सच्चे मित्र के समान उसके रूप को, कथन को, तथा दो अथ के वाक्यें 
द्वारा ( अत्युक्ति ) बस्तुस्थिति को उसके अहंकार के समक्ष लाता है। 
स्वप्न उसी उह्ं श्य की पूर्ति के हेतु मनुष्य को होते हैं। उनके द्वारा युग 
-महाशय के कथनानुसार कठु सत्य को मनुष्य का अचेतन मन उसकी 
अथ-चेतना के समक्ष रूपक के आवरण द्वारा प्रकाशित करता है। जो 
व्यक्ति अप्रिय सत्य को सुनने के लिए. तैयार रहता है, उसे स्वप्नों के 
अथ धोरे-धीरे स्पष्ट हो जाते हैं| वह उनका सच्चा अर्थ शीघ्रता से समझ 
भी जाता है | जब मनुष्य अपने आपको सुधारने के लिए तैयार रहता 
'तो वह अपने स्वप्न की स्पष्ट बात को भी ठीक नहीं मानता | वह सोचता 
है कि कया दूसरे लोगों ने नीचे से उठकर ऊँचे-ऊँचे स्थान नहीं प्राप्त 
किए हैं। में ही क्‍यों रुकूँ ? इस प्रकार मनुष्य अपने आपको भुलावा 
देता रहता है| वह अपने आन्तरिक मन की बात न सुनकर आगे बढ़ता 
जाता है और फिर अपना सर्वनाश कर डालता है। जीवन में उन्नति 
हमारी आकांक्षा पर ही निर्भर नहीं करती | हमारी मानसिक शक्ति पर 
भी निभर करती है । प्रत्येक मनुष्य के पास कुछ परिमित मानसिक शक्ति 
'रहती है | जीवन इसी शक्ति का खेल है। जब यह व्यय हो जाती हैं तो 
जीवन में आगे बढ़ने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं । 
हमारे स्वप्न कभी-कभी किसी आनेवाली भयानक परिस्थिति के 
विषय में हमें आगाह करते हैं, ओर इस प्रकार वे उस परिस्थिति से 
-भली भाँति लड़ने के लिए. उचित माग दर्शाते हैं। कमी-कभी हम किसी 
नाजुक स्थिति में रहते हैं पर उसे जानते नहीं। स्वप्न हमें इस स्थिति के 
“विषय में सचेत करते हैं। कुछ दिन पूव लेखक की एक छात्रा को स्वप्न 
आया कि एक काला पिशाच उसकी छाती पर चढ़ गया है, ओर उसका 
'गला दबाकर उसको मारे डाल रहा है। वह इस स्वप्न से इतनी भयभीत 
हो गई कि चोंककर उठ गई । वास्तव में इस समय डसके मन में भारी 
_अन्तहन्द्र चल रहा था | वह इस समय एक ऐसे व्यक्ति से भगड़ा कर 
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रही थी, जो उससे कहीं अधिक प्रबल था | वह ऊपर से तो बहुत साहरू 
दिखा रही थी, पर जैसा कि इस स्वप्न से प्रत्यक्ष होता है, भीतर से उससे 
बहुत डरती थी | इस स्वप्न ने एक ओर उसके भय के भाव को रेचनः 
किया और दूसरी ओर उसे वस्तुस्थिति से परिचय कराया जिससे वह 
समक-बूककर आगे कदम रखे | क्‍ 

इस प्रसंग में लेखक के एक अन्य छात्र का स्वप्न उल्लेखनीय 
है। इस छात्र ने देखा कि वह यात्रा कर रहा है। यह छात्र हिन्दू था | 
उसने एक मुसलमान को राह में पाया । यह व्यक्ति उससे मीठी-मीठी 
बाते करने लगा | उसते छात्र का ह।थ देखा, ओर कहा कि तुम चालीस 
वर्ष तक जीवित रहोगे | स्वप्न-दशक बीच-बीच में सम्देह करता था कि 
कहीं ऐसा न हो कि वह व्यक्ति मुझे मार डाले | 

उक्त स्वप्न जब छात्र को हुआ था तब शहर में साम्प्रदायिक 
दंगे चल रहे थे श्रोर यह छात्र दंगों के स्थानों में चले जाने में बड़ी 
दिठाई दिखाता था, परंतु वास्तव में यह दिठाई उसका अमभिमान मात्र 
थी। दंगों के प्रति अत्यधिक निर्मीकता का भाव दिखाना अपने आप 
को धोखा देना मात्र था । इस धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य 
की कभी-कभी भारी क्षति हो जाती है। उक्त स्वप्न ने छात्र को एक ओर 
अपनी मानसिक स्थिति से परिचय कराया और दूसरी ओर उसे अपने 
सम्भाव्य-संकट के प्रति आगाह भी किया | 

स्वप्न के द्वारा हमें कमी-कभी भावी घटनाओं का संकेत मिलता है । 
युंग महाशय ने इस प्रसंग में अपनी पुस्तक (दि माडर्न मेन इन सच्चे 
आफ ए. सोल? में एक स्री के दो स्वप्न बताए हैं। एक स्वप्न में उसने 
माँ को एक कमरे में फाँछी लगाये हुए झूनते देखा ओर दूसरे खष्न में 
उसने एक बड़े तेज धोड़े को घर के ऊपर चड़ते हुए और उसे गिरकर 
मरते हुए देखा | इस स््री की चिकित्सा युंग महाशय कर रहे ये। इसे 
एक ऐसी पेट की बीमारी हो गई थी जिससे उसकी मृत्यु होता सम्भव 
था। स्वप्नों का लक्ष्य इसी ओर था | युंग महाशय ने स्वप्नों के संकेत 
को समभक्कर अपनी चिकित्सा में आवश्यक परिवर्तन कर दिया और इस 
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प्रकार उत स्री को मृत्यु के मुख से बचा लिया | 

कभी-कमो स्वप्न मनुष्य को अपने काम में प्रोत्साहित करने के लिए 
आते हैं। इस प्रकार का प्रोत्साहन दो प्रकार से होता है--_ १ ) सोफे 
आवेशों के द्वारा ओर (२ ) सांकेतिक रूप से | कुछ ख्प्नों में हम 
किसी महात्मा को अपने को प्रोत्साहित करते हुए पाते हैं, अथवा स्वप्न 
के द्वारा कोई ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया जाता जाता है, जिस पर चलकर 
हम सफलता प्राप्त करते हैं। कभी-कभी हम सांकेतिक रूप से प्रोत्साहित- 
किए जाते हैं। जिन परीक्षाओं में हम पास हो गए हैं, उनमें फेल होने 
के स्वप्न इसी प्रकार के हैं। जब ऐसे स्वप्न देखकर मनुष्य जागता है, 
तो उसका मन बहुत कुछ चिन्ता से मुक्त हो जाता है। वह सोचनेः 
लगता है कि जिस प्रकार परीक्षा में फेज्न होने का भय निराधार था, इसी 
प्रकार उसकी वतमान चिन्ता भी निराधार है | 

स्वप्न के द्वारा मनुष्य को अपने जीवन की मोलिक बातों के सम्बन्धः 
में दश्कोण को बदलने का भी आदेश मिलता है। जो व्यक्ति ऐसे- 
स्वप्नों के ऊपर विचार करता है, उसे स्वप्नों के द्वारा महत्वपूर्ण आध्या-- 
त्मिक शिक्षा मिलतो है। एक समय रात में लेखक अपने एक छात्र से- 
मनुष्य की नेतिक और पाशविक प्रवृत्तियों के विषय में बातचीत करू 
रहा था | लेखक का कथन था कि मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियाँ उसके : 
जीवन के विकास में सहायक होती हैं न कि बाधक | जब मनुष्य का उनके 
प्रति उचित दृष्टिकोण होता है तो वे उसका मित्र बन जाती हैं। मनुष्य” 
के मन में मानसिक मंकट इसीलिए. उत्पन्न होते हैं कि वह इन प्रवृत्तियों" 
को अपना मित्र न मानकर अ्रपना शत्रु मान बैठता है, और फिर वह 
उनका उच्चित उपयोग न करके उन्हें दबाने की चेष्टा करता है | इस प्रकार” 
वह अपने में ही देवासुरसंग्राम की स्थिति उत्पन्न कर छेता है। जिन प्रवृ-- 
त्तियों को हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वे हमारी शत्रु बन जाती हैं। 
उसके प्रतिकूल जिन्हें हम उदार भाव से देखते हैं, वे हमारी मिक्र 
बनकर अनेक प्रकार से जीवन के कार्यों में हमारी सहायता करती हैं | 
छात्र के मन में नेतिक भावनाओं के प्रबल होने के कारण उक्त सिद्धांत 
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“उसके गले न उतरा। उसतेः कई प्रकार की शंकाएँ इस सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में कीं, किन्तु जैसा कि निम्नलिखित स्वप्न से ज्ञात होता है, 
इस छात्र के आन्तरिक मन को इस सिद्धान्त की कुछ बातें मली लगीं | 
“उसने उसी रात में निम्नलिखित स्वप्न देखा--'में देहातों गाँव में घर के 
दरवाजे के पास खड़ा हूँ, कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। मेरे सामने एक 
“जंगली सूअरर खड़ा है। वह भेरी ओर घूर-घूरकर देख रहा है। में दरवाजे 
-को खटखटाता हूँ, जिससे कि दरवाजे की आहट पाकर सूअर भाग जाय; 
“परन्तु दरवाजे से कोई आवाज ही नहीं निकलती ओर वह सूअर वहीं 
-खड़ा रहता है| मुझे कुछ मय होता है, इतने में सेरे गाँव को परिचित 
द्वेविका नाम की एक देहाती स्री दिखाई देती है । इसका जीवन बड़ा 
अला है | इसके प्रति मेरी पहले से ही श्रद्धा थी। वह विधवा है और 
अपने दो बच्चों को मजदूरी करके पालती है। वह मुझे डरते हुए. देख 
- मुझसे कहती है--भेया डरो मत, वह कुछ नहीं करेगा | इसके बाद नींद 
खुल जाती है । 
इस समय स्बेरा हो चुका था। नींद खुलते ही छात्र ने लेखक से 
ज्कहा--पंडितजी आज मैंने बाराह मगवान्‌ का स्वप्न देखा। इस छात्र 
-का उक्त वाक्य बड़ा ही मार्मिक था। ज्ञात होता है कि रात भर की 
सुप्तावस्था में मन के मनन्‍्थन के परिणाम-स्वरूप छात्र इस निष्कष पर 
पहुँच चुका था कि जिन पाशविक प्रवृत्तियों को हम घृणा की दृष्टि से 
देखते हैं, वे हमारे जीवन के विकास के लिए हार्निकारक नहीं हैं। हम 
उन्हें घृणा की दृष्टि से देखकर ही हानिकारक बना लेते हैं। उक्त स्वप्न 
“का अर्थ भी स्पष्ट ही है। स्वप्न में जिन प्रतीकों से इस गृढ़ रहस्य को स्पष्ट 
'करने के लिए काम किया गया है, वे बड़े उपयुक्त हैं। स्वप्न-द्रष्टा घर 
-से बाहर जाना चाहता है | यह राह में जंगली - सूश्र देखता है। वह 
- उसे. भगाने के लिए दरवाजे को खट-खटाता है। उसमें से आवाज नहीं 
"निकलती । देविका उसकी सहायता करती है, उसको सुबुद्धि देती है | ये 
-समी बातें प्रतीक: के रूप में हैं। धर से बाहर निकलना जीवन में आगे 
“बढ़ने की इच्छा का द्योतक है | जंगली सूअर पाशविक शक्ति का द्योतक 
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है | दरवाजे को खटखटाने की चेश करना उसके प्रति अमैत्री भाव और 
उसके दमन की इच्छा का द्योतक है। दरवाजे से आवाज न निकलना 
मनुष्य के अभिमान की 'शक्तिहीनता का द्योतक है। देविका मनुष्य की 
 दैँविक बुद्धि ग्रथवा विवेक है। न केवल उसकी सलाह विवेकपूण है, 
अर्थात्‌ दैविक है, वरन्‌ उसका आचरण ओर नाम मी पवित्रता के 
आऔतक हैं। वह देविक बुद्धि स्वप्नद्रश्टा को अपना दृष्टिकोश ठीक करने के 
लिए सलाह देती है | इस सलाह के उपरान्त ही नींद खुल जाती है | 
जागते ही जो वाक्य-छात्र कहता है, वह भी स्वप्न के स्शीकरण में बड़े 
महत्व का है । 
स्वप्न रचना-प्रणाली 

मनुष्य को अपने उन संवेगों का दमन करना पड़ता है जिनका 
अदशन वह समाज में नहीं कर पाता | फ्रायड” के अनुसार अचेतन मन 
के दमित संवेगों में विशेषकर लेंगिक वासनाओ्रों का ही बाहुल्‍य होता है । 
हमारा जागृत मन यद्यपि उच्छु खल संबेगों के दमन में बहुत कुछ 
सफल होता है परन्तु वह उन संवेगों का निमू लन नहीं कर पाता। वे 
संवेग चेतन मन से ठुकराएं जाने पर अचेतन मन में अपना डेरा-डंडा 
जमाते हैं। प्रायः चेतन मन को इस बात की खबर भी नहीं होती | इन 
दमित आवेगों का वास्तविक जगत में पदापंण असंभव-सा होने के कारण 
स्वप्नसूर्टि में विचस्ण कर ये अपने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं | 
इस प्रकार वासना-तृप्ति की दृष्टि से भी स्वप्न का काफी महत्व है। स्वप्न में 
प्रदर्शित संवेगों ओर विचारों का भिन्न-भिन्न स्थित्यंतरण करना पड़ता है | 
स्वप्न-विचार आकुंचन, प्रतकीकरण, आरोपण्‌, विस्तारण, ओर मूर्तिकरण, 
की क्रियाओं से प्रभावित होकर दृश्य स्वप्न का रूप धारण करते हैं| 

आकुंचन ---अकुंचन की क्रिया स्वप्न को संक्षित्त रूप में स्वप्न-द्रष्टा 
के सम्मुख उपस्थित करती है। परन्तु आकुंचन से स्वप्न का वास्तविक 
महत्व कम नहीं होता | उदाहरणाथ मेरे एक मित्र ने स्वप्न देखा कि : 

उसका माथा फट गया है ओर वह पागल हो गया है। उसकी व्याख्या £ 

३ ॥2/83870 68407 87, 2 (४0700 89788(007). 


२६ 


४०२ आधुनिक मनोविज्ञान 


करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वह व्यक्ति प्रायः ७-८ वर्षों फे 
गम्भीर लेंगिक उलभनों के सुलकाने का. प्रयत्न कस्ता रहा. जिसमें: 
वह पूण असफल रहा। इस असफलता के कारण उसे कभी-कभी: 
ऐसा लगता था कि उसका जीवन भी अस्थिर ओर संकटपूर्ण है। इस" 
प्रकार की विफल मनस्थिति का वर्शन मित्र के उस छोटे से खप्न में 
निहित है। मेरा वह मित्र कभी-कभी ऐसा भी विचार करता था कि वह 
अ्तिविचार से पागल हो जायगा | 

प्रतीकीकरण --जब स्वप्न में प्रदर्शित वासनाओं.का रूप बदलकरः 
स्वप्न-सरशि उपस्थित होती है तो उसे प्रतीकीकरण कहते हैं | उदाहरणाथ्थ:- 
मेरे एक मित्र ने मुझे एक बार बताया कि स्वष्न में एक बंदर ने उसकी 
नोटबुक फाड़ डाली है। ख्प्न-व्याख्या करने पर यह ज्ञात हुआ कि वह 
व्यक्ति अपनी नो>बुक को गंदा समझता था और सोचा करता था कि उसेः 
यदि कोई पढ़ेगा तो वह उसे अविश्वासनीय तथा आवारा व्यक्ति: 
समझ बैठेगा | उसकी इस टीकाप्रिय बुद्धि ने स्वप्न में बंदर बनकर उसकीः 
नोट-बुक फाड़ डाली | इसके अतिरिक्त वह मित्र अपनी नोटबुक के पन्‍नेः 
गंदे होने पर स्वतः ही फाड़ देता था | 

- आरोपण --स्वप्न में जब कोई व्यक्ति अपने भावों का आरोप यदि; 

किसी दूसरे पर करे तो उसे आरोपण? कहकर पुकार्ते हैं । स्वप्न में यदि 
कोई व्यक्ति देखे कि कोई अन्य व्यक्ति किसी स्त्री पर बलात्कार कर रहा: 
है तो उस स्वप्न का सरल अथ यह होगा कि वह व्यक्ति स्वतः बलात्कार 
करने को इच्छा रखता है। एड्लर ने अपनी पुस्तक में आरारोपण का एक- 
सुन्दर उदाहरण दिया है| एक व्यक्ति ने स्वप्न में अपने को शहर के. 
एक मा में खड़ा पाया जहाँ युद्ध हो रहा था। उसने देखा कि गोलियों: 
की बौछार के कारण कितनी ही स्त्रियाँ अंतरिक्ष में उड़ गई हैं । स्वप्न की 
व्याख्या करने पर ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति की अपनी ख्री से पव्ती न 
थी। वह उससे घृणा करता था। परन्तु वास्तविक जगत में वह उसका , 
अपमान या निंदा करना अनुचित समझता था | उसका रवष्न स्त्री के प्रति 
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दबी या गप्रक्षित घृणा का सूचक था | 
विस्तारण --स्वप्न में कमी-कभी हम साधारण-सी बातों का काफी 
विस्तृत चित्रण पाते हैं। स्वप्न में विविधता लाने में विस्तारण यथेष्ट 
सहयोग प्रदान करता है। एक व्यक्ति ने एक बार स्वप्न देखा कि: 
उसके एक विश्वसनीय मित्र ने किसी एक व्यक्ति को ठग लिया है। 
व्याख्या के अनन्तर ज्ञात हुआ कि स्वप्न-द्रष्टा अपने उस मित्र के पास 
रुपया रखने में हिचकता था । परन्तु वह उस हिचकिचाहट को व्यक्तः 
करना अनुचित समझता था | जिस अकार एक छोटी-सी बात को समझाने 
के लिए कुशल साहित्यिक एक कहानी, उपन्यास अथवा नाटक रच लेता 
है, इसी प्रकार अचेतन मन किसी छोटे से सन्देह को व्यक्त करने के लिए 
एक पूरा स्वप्न-नायक रचता है। इस प्रकार दमित भाव प्रक्षिस रूप में 
चेतना के समक्ष व्यक्त होता है । 
मूर्ति-करण *--जागत स्थिति में हमारे मन में अनेक कल्पनाएँ आती 
रहती हैं। परन्तु उन अमूत कल्पनाओं को स्वप्न में ही मूर्त रूप प्रात 
होता है। उदाहरणा् एक ख्त्रीने एक स्वप्न देखा कि वह अपने 
हाथ में चमड़े का बेग लेकर जा रही है जिस पर एक लेबल लगा है 
'केवल स्त्रियों के लिए |? व्याख्या करने पर ज्ञात हुआ कि वह केवल र्त्रियों 
से ही प्यार करना चाहती थी। वह चमड़े का बेग जिसे वह अपने साथ 
दो रही थी वह उसको समलैंगिक भावना का मूर्तरूप था | 
उपरोक्त चर्चो के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्वप्न- 
सुजन में दबे हुए या ग्रद्धित वासनाओं या संवेगों को अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान है। परन्तु स्वप्न-सृष्टि में अन्य भी कुछ साधनों की आवश्यकता 
होती है। चेतन और अचेतन मन का अस्तित्व ख्तन्त्र न होकर, 
वे एक दूसरे के पूरक हैं। चेतन अवस्था में जिन वासनाओं का प्रद- 
शुन व्यक्ति कर सकता है उसका दिग्दर्शन कराने के लिये स्वप्न पयत्न- 
“ शौल न होकर अचेतन मन की दबी हुईं वासनाओं को प्रकट करना ही 
उसका मुख्य कार्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि चेतन मन की क्रियाओं 
4 9800786000, ४ (0707९ (07४. ्ि टी 2 गज अ म 


४०४ आधुनिक मनोविज्ञान 


'को स्वप्न में कोई स्थान ही न हो। कुछ मनोवैज्ञानिक यहाँ तक कह बैठते 
हैं कि स्वप्न में जाणत अवस्था के अनुभव की पुनरावृत्ति होती है। इस 
विधान का श्र हम कुछ भिन्न प्रकार से लगा सकते हैं। जाग्रत अवस्था 
के अनुभव की पुनरावृत्ति स्वप्न में होती है। परन्तु यह आवृत्ति स्वपन- 
सूजन के अन्य आवश्यक तत्वों के सहयोग लेती है। 

इसके अतिरिक्त उन शारीरिक विकारों का भी जिनका अनुभव हम 
'सोते समय करते हैं--स्वप्न-सूजन में काफी प्रमाव होता है। प्यासा 
च्यक्ति स्वप्न में पानी को देखता है और भूखा स्वप्न में उत्तमोत्तम खाद्य 
पदार्थों को; ज्वर की अवस्था में मनुष्य प्राय: अच्छे स्वप्न नहीं देखता | 

नीतिशास्त्र के विशेषज्ञ प्रायः इस बात की याद दिलाते हैं कि प्रत्येक 
व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल भोगना ही पड़ता है--“बोबै पेड़ 
'बबूल का आम कहाँ से होय? | मनोवैज्ञानिक भी प्रकृति के इस नियम को 
सिद्ध करते हैं | यदि कोई व्यक्ति दूसरों से हेष करता है, दूसरों पर अत्याचार 
'करना चाहता है तो स्वप्न में वह अपने को अनेक आपत्तियों से घिरा 
'पाता है। जो व्यक्ति सदा अच्छे विचारों को मन में लाता है या लाने 
का प्रयत्न करता है उसके स्वप्न डरावने ओर निरुत्साह करनेवाले नहीं 
होते । इसे मनोवैज्ञानिकों ने अभ्यास का प्रतिकार कहकर पुकारा है | 

यदि हम एक रात्रि में कोई ऐसा स्वप्न देखें जो कि किसी कारण पूरा 
न हो सके और अधूरा छूट जाय तो यह बहुत सम्भव है कि वह 
अधूरा स्वप्न उसके बाद वाली रात्रि में पूरा हो जाय। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि स्वप्न-सजन में पिछली रात्रि के अधूरे स्वप्न का सहयोग 
रहता है। कभी-कभी एक ही अथ का स्वप्न कई प्रकार से कई रात्रियों में 
होता है। इसका अथ है कि एक ही संवेग कई स्वप्नों में प्रकाशित 
होता रहता है । 

स्वप्न के द्वारा कभी-कभी हम ऐसी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं 
जो अन्य किसी स्थान पर उसी समय घटित हो रही हो। इस प्रकार के , 
साधन-रहित ज्ञान-प्राप्ति को 'टेलीपैथी? कहा जाता है। उदाहरणाथ एक 
च्यक्ति ने स्वप्न देखा कि उसका पिता साफा बाँचे हुए, तेजी से भागा जा 
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रहा है। इस स्वप्न के दूसरे ही दिन बाद उसे यह तार घर से मिला कि 
उसके पिता का स्वगंवास हो गया है। प्रथम विश्वयुद्ध के समय इद्धलेंड 
की एक महिला को स्वप्न हुआ कि उसके लड़के की मृत्यु जहाज के डूबने 
से हो गई है। कुछ दिन बाद इस घटना-सम्बन्धी तार उसे मिला | 
रवप्न और मानसिक चिकित्सा 
पिछले ए्रष्ठों में स्वप्न के द्वारा मानसिक विकार के रेचन ओर स्वप्न 
की पथ-प्रदर्शकता पर प्रकाश डाला गया है। आधुनिक समय में स्वप्न के 
अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मानसिक रोगियों के रोग को सम्र- 
भझना है| आधुनिक मानसिक चिकित्सक के पास रोगी की बीमारी समझने 
का सबसे महत्वपूण साधन रोगी का स्वप्न है। अतणव स्वप्न को मान- 
सिक चिकित्सक का मित्र कहा गया है। सानसिक रोग किसी विशेष 
प्रकार के मानसिक विकार के प्रतीक मात्र होते हैं। स्वप्न भी इस 
मानसिक विकार को प्रतीर रूप से प्रकाशित करता है। कभी-कभी रोग 
के प्रतीकों और स्वप्न के प्रतीकों में इतनी समानता होती है कि वे एक. 
दूसरे पर स्पष्टत: प्रकाश डालते हैं । दोनों का कारण एक है, अतणव: 
दोनों के कार्यों में मी तात्विक एकता होना स्वाभाविक है। इसीलिए, 
मानसिक व्याधि को समझने के लिए स्वप्न का अध्ययन अत्यन्त आव- 
श्यक माना गया है । 
प्रायः मनोविश्लेषक किसी रोगी की मानसिक चिकित्सा उसके स्वप्न- 
अध्ययन से ही प्रारम्भ करते हैं। रोगी का सामान्य परिचय प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ उससे उसके स्वप्नों के विषय में पूछा जाता है। इन खप्नों में 
बार-बार होनेवाले स्वप्न ओर चिकित्सा प्रारम्भ होने के बाद के स्वप्न 
बड़े महत्वपूर्ण होते हैं | बार-बार होनेवाले स्वप्न का विशेष अर्थ रहता 
है, जिसे जानकर रोग का भलीमाँति निदान किया जा सफ़ता है। कमी- 
कभी एक ही अथ का स्वप्न अनेक प्रकार से आता है। ऐसे स्वप्नों!की 
ः तात्विक एवीता पहचानना मनोविश्लेषक के लिए. परमावश्यक है | हमने 
युंग महाशय के दिये हुए एक ही व्यक्ति के दो स्वप्नों का हाल में ही उद्ध- 
- रण दिया है, जिनमें प्रतीकों की मिन्नता होते हुए भी तात्विक एकता है ॥ 
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...जिस समय मानसिक चिकित्सा का प्रारंभ होता है उस समय मान- 
'सिक रोगी को स्वप्न बहुत कम आते हैं। पूछने पर रोगी कहता है कि 
मुझे कोई स्वप्न होते ही नहीं । वास्तव में उसे स्वप्न होते हैं परन्तु प्रबल 
दमन के कारण विस्प्ृृत हो जाते हैं। ऐसे रोगी को कभी-कभी सम्मोहन 
की अवस्था में लाकर उसके स्वप्नों को स्मरण कराया जाता है। इस 
अकार के एक स्वप्न का उल्लेख हम मेगडूगल महाशय की “एबनास्मल 
साइकालोजी? नामक पुस्तक में पाते हैं। एक मानसिक रोगी से जब पूछा 
जया कि क्‍या वह कोई स्वप्न देखता है. तो उसने कहा कि उसे कभी कोई 
स्वप्न नहीं हुआ । परन्तु जब उसे सम्मोहित करके स्वप्न-स्मरण के लिए 
उत्तेजना दी गयी तो पता चला कि वह एक सेव के पेड़ से गिरने का 
अयानक स्वप्न बार-बार देखता था | यह वास्तविक घटना उसके बाल्य- 
'काल में हुईं थी | अपनी जाग्रत अवस्था में उस रोगी को इस घटना का 
'तथा उससे सम्बन्धित बाद की घटनाओं का बिल्कुल ही स्मरण न था। 
इस घटना के साथ उस रोगी की शर्म की भावना संबंधित हो गयी थी। 
इस कारण वह उस भावना का केवल दमन ही नहीं करता था वरन्‌ 
उससे सम्बन्धित घटना को भी स्मृति-पटल पर नहीं आने देता था। दबी 
हुई भावना स्वप्न में प्रकाशित होती थी, परन्ठु जाग्रत अवस्था के श्राते 
ही इसका कठोर दमन फिर से प्रारम्भ हो जाता था। इसलिए, रोगी को 
केवल उक्त घटना दी स्मरण नहीं आती थी वरन्‌ उसे वह खप्म भी याद 
जहीं रहता था । जिस स्वप्न में आत्मग्लानिजनक भाव चित्रित होते हैं 
उन्हें हम जागते ही प्राय: मूल जाते हैं। ऐसे स्वप्न हमें तभी स्मरण 
रहने लगते हैं जब हम श्रपने स्वभाव को समभने और अपने आपको 
स्वीकार करने के लिए कट्बिद्ध हो जाते हैं| 

मानसिक चिकित्सक के लिए स्वप्म का अध्ययन न केवल रोगी का 
शेग समंमने के लिए आवश्यक होता है वरन्‌ रोग के निदान में मान- 
सिक चिकित्सक को कहाँ तक सफलता मिल रही है, उसे त्ञानने में भी . 
सहायक होता है। युद्ध महाशय के एक रोगी को बराबर यह स्वप्न 
आता था कि उसकी बंहिंन की दो वंष की बंच्ी बीमार है।. रोगी स्व 
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का कोई कारण नहीं समझा सकता था | उसकी बहिन के सभी बच्चे 
-स्वस्थ थे | कुछ वर्ष पहले इस बहिन का एक बच्चा मरा था, परन्तु स्वप्न 
देखते समय इस प्रकार के स्वप्न का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता 
न्‍्था। युद्ध महाशय ने इस रोगी के जीवन का अध्ययन किया। इस 
अध्ययन से पता चला कि उनकी रुचि आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन 
में हो गई थी, किन्तु इस समय यह उसकी अवहेल्लना कर रहा था। रोगी 
- को उसके स्वप्न का कारण बताया गया कि यह उसके आध्यात्मिक विद्या 
'की अवहेलना का प्रतीक मात्र है और स्वप्न उसे आदेश देता है कि वह 
आध्यात्म-विद्या की अवहेलना न करें तो यह बात उसके गले उतर 
- गयी और उसने अपने स्वप्न के आदेश के अनुसार कार्य करना प्रारंभ 
कर दिया । इसके परिणाम-स्वरूप एक ओर उसका उक्त स्वप्न देखना 
बन्द हो गया और दूसरी ओर उसके मानसिक स्वास्थ्य में मौलिक 
परिवत्तन हो गया | 

मानसिक चिकित्सा की क्रमश: सफलता किस प्रकार स्वप्नों के द्वारा 
ज्ञानी जा सकती है, यह युद्ध महाशय द्वारा उल्लिखित एकब्तनी के 
'निम्नलिखित तीन स्वप्नों से भल्ी-माँति स्पष्ट होता है। इस खस्तरीने 


डाक्टर युद्ध से अपनी मानसिक चिकित्सा कराने के पूव दो और मानसिक- 
चिकित्सकों से चिकित्सा करायी थी | ससे प्राय: एक ही प्रकार के स्वप्न 
'तीन बार हुए । 


जिस समय यह स्त्री पहले चिकित्सा करा रही थी उस समय उसने 


-अपने स्वप्न में देखा कि उसे अपने देश से दूसरे देश में जाना आवश्यक 
“हो गया है। वह सीमा पार करना चाहती है, परन्तु यह नहीं जानती 
“कि सीमा कहाँ है | जब वह दूसरे चिकित्सक से चिकित्सा करा रही थी 
“तब उसने स्वप्न में देखा, में देश की सीमा पार करना चाहती हूँ, रात 


अँधेरी है और मुझे चु गी-घर नहीं मिल रहा है। कुछ देर खोज करने 


के पश्चात्‌,मैं दूरी पर उजाला देखती हूँ ओर सोचती हूँ कि वहाँ पर 
“सीमा होगी । किन्तु वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक घाटी पार करना 
आर अन्धकारमय जंगल से जाना पड़ता हे । जब में वहाँ स्रे जाती हूँ तो 
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मुझे दिशा-श्रम हो जाता है, तब में एकाएक देखती हूँ कि मेरे साक 
कोई व्यक्ति है| यह व्यक्ति तुरन्त ही मुझसे पागल जैसा लिपग जाता है। 
मैं घबड़ाकर जाग उठती हूँ |? 

तीसरी बार जब वह युंग महाशय से चिकित्सा करा रही थी तो: 
उसने निम्नलिखित स्वप्न देखा--मुझे सीमा पार करने की प्रबल इच्छा 
है | कुछ देर में में देखती हूँ कि मेंने सीमा को पार कर लिंया है और 
में एक नये देश की सीमा के भीतर आ गई हूँ। में एक चुगी-घर के: 
पास आती हूँ। मेरे हाथ में एक हैरड-बैंग है । में सोचती हूँ कि चु गी 
लगने की कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। किन्तु चुगीवाला मेरे हैएड-बैग 
में अपना हाथ डालता है और दो पूरी दरियाँ निकालः लेता है |? 

. जिन दिनों यह महिला युंग महाशय द्वारा अपनी चिकित्सा कराः 
रही थी, उन्हीं दिनों उसने अपना विवाह भी कर लिया। विवाह होने 
के थोड़ी देर बाद वह पूर्ण स्वस्थ हो गई | यहाँ सीमा पार करना जिसकी 
इच्छा उक्त महिला के तीनों स्वप्नों में पाई जाती है, उसके अविवाहितः 
जीवन को छोड़ने ओर विवाहित जीवन में प्रवेश करने का प्रतीक था। 
जब उसने पहला स्वप्न देखा था, तब उसके मन में अपने विवाह 
के विषय में इन्द्र चल हो रहा था। उस समय वह यह नहीं जानती थी 
कि वह सीमा केसे पार करे, अर्थात्‌ वह किससे विवाह करे। जन्न वह 
दूसरे चिकित्सक से चिकित्सा करा रही थी, उस समय उसका मन थोड़ा-- 
बहुत निश्चय कर पाया था, किन्तु इसी बीच एक नई मानसिक मंकट: 
उत्पन्न हो गई। स्वयं चिकित्सक महाशय ही इस महिला की चिकित्सा: 
करते समय उसके प्रेम में पड़ गए | इनका वह प्रेम -महिला को एक: 
पागल के प्रेम के समान दिखाई पड़ा । दूसरे खप्न में एक अपरिचितः 
व्यक्ति का एकाएक अपने आपसे लिपट जाना इसी स्थिति का 
बोधक था । तीसरे स्वप्न में महिला ने सरलतापूर्वक सीमा पार करना: 
देखा । इस स्वप्न के साथ-साथ उसके जीवन में इच्छित परिवतंन-हो 
चुका था ओर उसकी मानसिक व्यथा--जिसका कारण अपने विवाह की” 
इब्छा का दमन .था-का अन्त हो गया | उसका . नवजीवन में प्रवेश 


चक्र 
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और मानसिक मंभट का अन्त दोनों एक साथ हो मये। अन्तिम स्वप्न: 
इसी बात का सूचक था । द 


स्वप्न का अथबोधन 


जिस प्रकार किसी देश की भाषा समझने के लिए तीन बातों की: 
आवश्यकता होती है, इसी प्रकार स्वप्न का वास्तविक अर्थ लगाने के- 
लिये तीन बातें आवश्यक हैं। भाषा के विषय में तीन बातें--शब्दाथ, - 
वाक्य-सर्चना के नियम ओर प्रसंग जानने की आवश्यकता होती है, इसी 
तरह स्वप्न को समझने के लिए स्वप्न के प्रतीकों का श्रर्थ, उसकी कार्य- 
प्रणाली ओर स्वप्न होते समय स्वप्न-द्रश्मा की मानसिक स्थिति का ज्ञान 
होना आवश्यक होता है | डाक्टर फ्रायड ने पहली बातों के विषय में . 
विशेष प्रकार का अध्ययन किया है, ओर उनके परिश्रम के परिणाम-- 
स्वरूप स्वप्न के स्पश्ीकरण का एक नया विज्ञान. तैयार हो गया है। इस * 
विज्ञान में स्वप्न के सामान्य प्रतीकों के अथ समभक्राए गए हैं और स्वप्न 
की कार्य प्रणाली को भली भाँति स्पष्ट किया गया है।. फ्रायडः महाशय ने: 
इन दो बातों की सहायता से अपने विशेष दृष्टिकोण के अनुसार अनेक . 
स्वप्नों के अथ भी लगाए हैं। किन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है कि 
स्वप्न का वास्तविक अथ लगाने के लिये स्वप्न के प्रतीकों और कार्य-- 
प्रणाली का ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं है, इसके लिये स्वप्न-द्रष्टा से अपना 
सम्पर्क स्थापित करना और उसके मन की आन्तरिक स्थिति को मलीमाँति 
पहचानना मो अति आवश्यक है | किसी वाक्य का ठीक अर्थ लगाने के: 
लिये जितना महत्व आगे ओर पीछे आनेवाली बातों का अर्थात्‌ प्रसंग 
का है, उससे कहीं अधिक महत्व किसी स्वप्न.का अथ- लगाने में आनु- 
संगिक बातों का अर्थात्‌ स्वप्न-द्रष्टा के जीवन की पूव घटनाओं का है। ये | 
घटनाएँ कुछ वास्तविक जगत में होती हैं, और कुछ मानसिक जगत में | 
प्रसंग-भेद के-कारण एक ही स्वप्न के भिन्न-भिन्न. समय में भिन्न-्मिन्न अर्थ - 
होते हैं। फिर दो व्यक्तियों के एक ही प्रकार के स्वप्न भिन्न-भिन्न अथ - 
होना तो एक साधारण सी बात है | अतएव-स्वप्न का. अथ लगाते समय: 
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“हमें इस बात को थ्यान.में रखना आवश्यक है कि हमे स्वप्न-द्रश को 
मानसिक परिस्थिति को कहाँ तक भली भाँति जानते हैं। 

. सामान्य ओर स्वस्थ लोगों के स्वप्न उतने उलके नहीं होते जितने 
-शेगियों के होते हैं। बालकों के स्वप्न तो बिलकुल ही सष्ट होते हैं। 
' वे जिन बातों को चाहते हैं अथवा जिनसे डरते हैं उन्हें ही वे स्वप्न में 

देखते हैं। 

साधारण और स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्न अधिक स्पष्ट होने का मुख्य 
' कारण यह है कि उसके मन में ऐसी कोई प्रत्षित ( दबी हुईं ) वासना 
- नहीं होती जिसका प्रदशन वह समाज में न कर पाये | विक्ृत मनोवृत्ति 
वाले या असाधारण व्यक्ति की अवस्था इसके टीक विपरीत हुआ करती 
' है। इस कारण उसके स्वप्न अस्पष्ट और असम्बद्ध होते हैं| विक्त मनो- 
: वृत्ति वाला स्वप्न को स्वतः समभने में बहुत कम सफल हो सकेगा क्योंकि 
'ऊसे अपने ही अचेतन मन में स्थित उन दबी वासनाओं का उचित ज्ञान 

“न होगा जो स्वप्न रूप में प्रकट होती है | 
विकृत मनोवृत्तिवाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त 
“करने में स्वप्न से बढ़कर कोई उपयुक्त साधन नहीं है | परन्तु ऐसे लोगों के 
-स्वप्नों का अथ किस प्रकार लगाया जाय इस प्रश्न पर मतभेद है। डा० 
“फ्रायड ने स्वप्न के प्रतीकों को समककाने का प्रयत्न किया। घर को उसने 
मानवी शरीर का प्रतीक माना है; सम्राट ओर सम्राज्ञी को माता-पिता 
" का प्रतीक समझा; कपड़ों और वर्दी को वह नग्नता का प्रतीक मानता 
है। छुड़ी, छाता, डंडा, पेड़ इत्यादि को वह पुरुष की जननेन्द्रिय का 
प्रतीक मानता है| वह कहता है कि पुरुषों के जननेन्द्रिय का निदशन 
स्वप्न में अन्य कई ग्रकार से होता है जैसे--सप॑, चूहा, छछून्दर इत्यादि 
गड्ढे, गुफाएं, गड़े बोतल, आलमारी, जेब इत्यादि को उसने स्त्रियों की 
ज्जननेन्द्रिय का प्रतीक माना है परन्तु ये प्रतीक सभी समय एक अथ नहीं 
इरखते। भिन्न-भिन्न समाज के भिन्न-भिन्न रीति-रिवाजों के; कारण इन 

“अ तीकों पर सवंथा निर्मर रहना ठीक नहीं | 
. विक्ृृत मनोव॒त्तिवाले व्यक्ति का स्वप्न. अधिकतर असम्बद्ध और 
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अस्पष्ट होता है। इन असम्बद्ध खंडों में सम्बन्ध स्थापित कर स्वप्न का 
-अथ लगाने में मनोविश्लेषक को विशेष सूत्र से काम लेना पड़ता है। 
'मनोविश्लेषक असंबद्ध स्वप्न को सुसंबद्ध बनाकर विकृत मनोवृत्तिवाले 
“व्यक्ति को उसके अचेतन मन की दबी भावना का ज्ञान करा देता है 
-ताकि उसे अपनी मनोविहकृति में सुधार करने में सहायता मित्ते | 
स्वप्न की व्याख्या करने के लिए. मनोविश्लेषक को स्वप्न के एक 
अंग पर अलग-अलग विचार करना पड़ता है | स्वप्न के एक-एक भाग से 
“सम्बन्धित जीवन की घटनाओं का ज्ञान विश्लेषक को स्वप्न-द्रष्टा की सहा- 
यता से ही हो सकता है। स्वप्न-द्रश्ा को साथ लेकर ही मनोवैज्ञानिक 
“स्वृप्न-जगत में प्रवेश कर सकता है। स्वप्न के एक-एक अंग के बारे में 
मन की बाते बतलाने में यदि स्वप्न-द्रशा चक्करदार मार्ग अपनायें तो ऐसे 
व्यवहार से विश्लेषक को सावधान हो जाना चाहिये। इस प्रकार के गोल- 
मणोल उत्तर का अथ है कि स्वप्न-द्ृष्टा का अचेतन मन कुछ बातें छिपा 
-रहा है | इस प्रकार की आन्तरिक रुकावट को हटाने के लिये मनोविश्ले- 
घक को अपने प्रश्नों को इस प्रकार रखना चाहिये जिससे स्वप्नद्रष्टा उन 
दबे संवेगों या वासनाओं को प्रकाशित कर सके। यदि स्वष्न-द्रष्टा का 
“अचेतन मन दबी वासना को प्रकाशित करने को राजी भी हुआ तो भी 
वह इस प्रकार अन्य बातों से मिला देता है कि स्वप्न का अर्थ लगाना 
“कठिन हो जाता है | इसलिये मनोविश्लेषक को स्वप्न-व्याख्या करते समय 
आवश्यक बातों की पकड़ और अनावश्यक बातों को हटाना पड़ता है । 
कभी-कभी मनोविश्लेषक द्वारा की गई व्याख्या को मानसिक रोगी मानने 
' को तैयार नहीं होता और वह स्वप्न का अर्थ कुछु और ही लगाता है। 
“स्वप्न के वास्तविक अथ के लिये दोनों में एकमत होना आवश्यक है । 
युंग महाशय का कथन है कि वास्तव में स्वप्न-द्रष्टा ही अपने आपको 
मलीभाँति जान सकता है, अतएव जबतक स्वप्न-द्रष्टा स्वयं स्वप्न के अथ 
» को श्वीकाय,नहीं कर लेता, तबतक यह कहना कठिन होता है कि कहाँ 
तक हमारा लगाया हुआ अ्थ सत्य है। स्वष्न-द्रष्टा की स्वीकृति के अभाव 
“मे किसी स्वप्न का अथ अनुमान मात्र ही कहा जायगा | स्वप्न-द्रष्टा अपने 
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आपको तब तक किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं खोलता, जब तक कि उछः 
व्यक्ति से उसका तादात्म-माव स्थापित नहीं हो जाता, श्रर्थात्‌ जब तक 
एक ओर स्वप्न-द्रष्टा रोगी के प्रति पर्याप्त सहानुभूति नहीं दिखाता और 
दूसरी ओर रोगी उससे पूरा अपनत्व स्थापित नहीं कर लेता । जैसे-जैसे 
मानसिक चिकित्सक के प्रति रोगी का अपनत्व-भाव बढ़ता जाता है बैसे 
वैसे एक ओर चिकित्सक रोगो के स्वप्नों का ठीक अथ लगाने में समथ 
होता है ओर दूसरी ओर रोगी का रोग भी नष्ट हो जाता है। जब रोगी 
चिकित्सक के प्रति ममत्व स्थापित करने लगता है तो उसके दबे हुए. भावों 
के रेचन के परिशाम-स्वरूप ही चिकित्सक के प्रति ममत्व स्थापित होता है। 
इसके साथ-साथ जब रोगी की अपने आपको चिकित्सक के समज्ष खोलने” 
की भिम्ककर भी मिठ जाती है तभी चिकित्सक रोगी के वास्तविक स्वप्न को 
उसे स्मरण कराने ओर उसका ठीक अथ लगाने में समथ होता है | 
जो स्वप्न स्वयं रोगी चिकित्सक से अपने आप कहता है, उनका 

दूसरे स्वप्नों की अपेक्षा अधिक महत्व है। पूछने पर बताने से रोगो के 
स्वप्न उतनी अच्छी तरह नहीं जाने जा सकते जितने कि अपने आप 
रोगी के कहने से उसके स्वप्न जाने जा सकते हैं। पूछने पर बताये हुए 
स्वप्नों में उनका मामिक भाग प्रायः छिपा रहता है, किन्तु अपने आप 
बताये हुए र्वप्नों में इस प्रकार की सम्मावना कम होती है। रोगी की 
मानसिक स्थिति साधारणत:ः दो प्रकार की होती है । पहले तो वह अपने" 
आपको सभी से छिपाने ओर अलग रखने की चेष्टा करता है, अर्थात्‌, 
उसका आन्तरिक मन सभी को सन्देह की दृष्ठि से देखता है ओर फिरः 
जब वह किसी से घनिश्टता स्थापित्र करता है तो अपने हृदय की बातें 
खोलने के लिए बड़ा उत्सुक हो जाता है। यदि उसने कोई स्वप्न देखा 
तो अपने चिकित्सक मित्र से वह उसकी चर्चा अवश्य करेगा। मानसिक: 
रोग की चिकित्सा होते समय रोगी को अनेक महत्व के स्वप्न होते भी 
हैं। ये स्वप्न उसके मन में उत्सुकता बढ़ाते हैं, और रोगी के मन में * 
उन्हें चिकित्सक के प्रति कहने की प्रेरणा भी देते हैं। 

स्वप्न का अर्थ लगाने में स्वप्न देखने के बाद तुरन्त के विचार उतने ही? 
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'अहत्व के होते हैं जितने स्वप्न में देखे हुए दृश्य के प्रतीक अथवा स्वप्न- 
दशक की पूव मानसिक परिस्थिति का परिचय । स्वप्न होने के बाद के 
-ठुस्‍नत के विचारों में कभी-कभी स्वप्न का मौलिक अथ अथवा आदेश 
छिपा रहता है | 
परीक्षा में फेल होने के स्वप्न देखने के बाद प्राय: आश्वासन देने- 
वाले विचार आते हैं। इन विचारों में वास्तविक कत्तव्य का निर्देश 
रहता है | इसी तरह दूसरे प्रकार से अपनी अश्रसफलता के स्वप्न के बाद 
'के विचार ऐसे स्वप्नों के वास्तविक हेतु पर प्रकाश डालते हैं। उत्साह- 
वर््धक, असफलता के स्वप्न कूटी असफलता का चित्रण करते हैं ओर 
ऐसे स्वप्नों के बाद जो विचार आते हैं उनमें प्रोत्साहन का भाव रहता 
है। अपनी ही मृत्यु का स्वप्न इस दृष्टि से भय और चिन्ता के विचारों 
'का रेचन करता है। ऐसे स्वप्न के पश्चात्‌ आनेवाले विचार उसके जीवन 
को वास्तव में निर्मीक बनाते हैं। स्वप्न देखकर जागने के पश्चात्‌ स्वप्न 
-का जो अथ स्वप्न-द्रष्टा लगाता है--उसका भी स्वप्न के वास्तविक अथ 
जानने में भारी महत्व है। जो अथ स्वप्न के पीछे अथवा कुछ देर के 
बाद लगाया जाता है वह स्वप्न वास्तविक अथ का द्योतक न होकर उस 
“पर आवरण मात्र डालता है। पिछले परष्ठों में एक छात्र का एक स्वप्न 
कहा गया है जिसमें वह एक सूअर को धूर-घूर कर देखता है | इस स्वप्न 
को देखने के बाद जब वह जागता है तो वह एकाएक कहता है कि 
'पंडितजी मुझे आज बाराह भगवान के दशन हुए | अपने इस विचार से 
ही वह स्वप्न के अथ को स्पष्ट करता है। 
अप्रिय और भयावने स्वप्न 
स्वप्न मनुष्य के मन की आन्तरिक स्थिति का द्योतक है। जिस 
"मनुष्य को मधुर स्वप्न होते हैं उसका आन्तरिक मन सरल ओर सुन्दर 
'होता है; ओर जिस व्यक्ति को भयावने स्वप्न होते हैं, गनदगी अथवा 
पीड़ा से पीड़ित स्वप्न होते हैं; उसके आन्तरिक मन में अशान्ति और 
 क्लेश रहता है। सभी प्रकार के रोगियों के स्वप्न अप्रिय होते हैं। रोग 
'की बढ़ी हुई अवस्था में स्वप्न मयावने भी होने लगते हैं । जब शारीरिक 
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स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहता है, तब रोगी को प्रायः डरावने स्वप्न होते- 
हैं। कभी-कभी डरावने स्वप्न इस बात के प्रतीक होते हैं कि व्यक्ति का 
मानसिक रोग ही वास्तविक है; और शारीरिक रोग उसका लक्षण मात्र- 
है | परन्तु शारीरिक विकार भी मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, और वे. 
भयावने स्वप्न का कारण बन जाते हैं। शरीर ओर मन का बड़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध होने के कारण एक के विक्वत होने का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। 

अभी हाल की बात है, कि काशी विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी 
मनोविज्ञानशाला के उसी कमरे में सो रहा था जिसमें मैं सो रहा था| 
इस विद्यार्थी का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सोते समय उसने एक- 
बड़ा भयानक स्वप्न देखा वह स्वप्न में डर के मारे चिल्ला रहा था। 
लेखक ने उठकर उसे जगाया | लेखक के उठाते ही उसकी आँखें खुल 
गई' ओर उसने समक्का कि उसके छात्रावास के कमरे में, जिसे वह बन्द: 
करके सोया था, कोई भूत-प्रेत सींकचे में से होकर घुस आया है, और छुरे 
से उसे मार डालना चाहता है| वह बड़े जोर से चिल्लाकर बेहोश हो- 
गया । बड़ी कठिनाई से उसे होश में लाया गया। दूसरे दिन भी उसे 
एक भयानक स्वप्न हुआ । दोनों दिनों के स्वप्नों में उसने देखा कि कोई 
व्यक्ति उसको मार डालना चाहता है | दूसरे दिन के स्वप्न में बलात्कार: 
किये जाने का दृश्य था। द 

कभी कभी हम अपने आपको गाड़ी में जाते हुए पाते हैं, और रेल" 
की दुघंटना का स्वप्न देखते हैं। कभी इस दुर्घटना से हम बच जाते हैं,. 
ओर कभी हम उससे ऋ्षतिग्रस्त होते हैं | कभी रेल की दु्घंटना को देखते 
हैं, स्वयं रेल में नहीं रहते | 

अभी हाल में एक व्यक्ति ने तालाब में तैरने की अपनी स्थिति का. 
स्वप्न देखा । तालाब के आस-पास ऊँची-ऊँची दीवारें थीं, तैरनेवाले' 
व्यक्ति को दूसरी ओर से दो भेसे मारने के लिये आ रहे ये । तालाब के 
किनारे पर खड़े हुए लोग उसे उन मैंसों से बचने के लिये फ्रेत्साहित तो" 
कर रहे थे, परन्तु वे स्वयं कोई सहायता नहीं दे रहे थे | रोगी बड़ी ही: 
भयभीत मानसिक अवस्था में था | इसी बीच उसकी नींद टूट गई | 


है 
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एक दूसरे रोगी ने हाल ही में स्वप्न देखा कि उसका एक पुराना मित्र: 
उसे पीठ रहा है। उसके ओर सम्बन्धी उसके पास में ही हैं। वह उनसे 
मदद माँगने के लिये चिल्लाता है, परन्तु मुँह से आवाज ही नहीं निक- - 
लती ओर उसके संबंधी उसे पीटे जाते हुए देखते हैं, पर उसे बचाते नहीं; - 
मित्र उसे सम्भवतः किसी श्रनेतिक काय के ज़िये, जिसे वह भूल चुढ़ा है... 
पीय्ता है । कितने ही किशोर बालक किसी बलवान शजत्रु द्वारा पीछा 
किये जाने का स्वप्न देखा करते हैं। वे जगह-जगह भाग कर जाते हैं, .. 
परन्तु शत्रु उनका पीछा नहीं छोड़ते । किशोर बालकों द्वारा मोटे-मोटे.- 
साँपों द्वारा घिर जाने और काटे जाने के स्वप्नों का देखा जाना साधारण 
सी बात है| एक रोगी अपने एक मरे हुए मित्र का स्वप्न देखता है। 
इस मित्र ने अन्तिम घड़ी में उसे बुलाया था, और उससे केला लाकर 
खिलाने को कहा था | जब वह केवल दो ही केले खा पाया था और जब 
यह व्यक्ति थोड़ी देर के लिये कमरे से बाहर गया था, तभी उसकी मृत्यु - 
हो गई | उस मित्र को क्षय रोग हुआ था | अतए.व उसकी मृत्यु का स्मरण 
भी इसे अप्रिय लगता है | फिर उस मित्र के कहने से इस व्यक्ति ने अपने 
एक नजदीक सम्बन्धी की स्त्री से व्यभिचार किया था | इस अनैतिक घटना 
से मित्र का सम्बन्ध रहने के कारण वह उसे भुला देना चाहता है; परन्तु 
मित्र की स्मृति मस्तिष्क से नहीं जाती । उसका मित्र स्वप्न में अनेक रूप 
से दिखाई देता रहता है । यह व्यक्ति जब स्वप्न में उस मित्र को देखता: 
है, तब भी डरता है, ओर जागने पर भी डरता है। स्वप्न में उसे ज्ञात : 
होता है कि यह मित्र मर चुका है ओर सम्भवतः प्रेत बनकर आया है | 

उपयुक्त अनेक प्रकार के अग्रिय तथा भयावने स्वप्न केवल मनुष्य 
की पुरानी स्पृतियों को ही नहीं दुहराते, ओर न केवल शारीरिक अस्वास्थ्य - 
तथा विशेष प्रकार के अनुभव के कारण उत्पन्न होते हैं, बल्कि इनका: 
उद्दे श्य कुछ ओर होता है। मनुष्य को भयावने स्वप्न तभी होते हैं, जब - 
उसकी कोई<प्रबल प्राकृतिक अथवा नेतिक प्रवृत्ति का दमन होता है, और : 

प्रवृत्ति इस दमन के लिये व्यक्ति से बदला लेना चाहती है। जिनः 
व्यक्तियों का जीवन एकांगी होता है, जो अपने जीवन में अत्यधिक कठो रता 
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- को व्यवहार में लाते हैं, जो व्यक्ति कामवासना के किसी भी प्रतीक को बड़ी 
 चुणा की दृष्टि से देखते हैं, जिनके जीवन में माधुय-भाव की कमी रहती 
है, ऐसे व्यक्ति ही भयावने स्वप्न देखते हैं | उपयुक्त सभी भयावने स्वप्नों 
में काम-बासना के प्रति शत्रुता का भाव पाया जाता है। साँप, भालू , 
बन्द्र, भेसा, सॉड़, अख्तर लिये हुए व्यक्ति द्वारा पीछा किया जाना अथवा 
- ब्रस्त किया जाना, कामवासना द्वारा त्रस्त किये जाने का प्रतीक है। 
ऊपर से नीचे गिरने का स्वप्न नेतिक पतन के भय का ब्योतक है। गाड़ी 
“ की दुघटना का स्वप्न आन्तरिक मन के इस भय का ग्योतक है कि कहीं 
- जीवन में कोई दुघंटना न हो जाय | इस प्रकार के स्वप्न मनुष्य के दमित 
' अय का रेचन करते हैं। कामवासना के प्रतीकों के स्वप्न काम-वासना के 
 अय को कम कर देते हैं। सभी प्रकार के भयावने स्वप्न देखने से मनुष्य 
“ के अचेतन मन में उपस्थित भय के भाव का रेचन हो जाता है | इस भाव 
' का रेचन हो जाने से मनुष्य अपनी वर्तमान परिस्थिति का सामना थैयं- 
' यूबक करने में समथ होता है। कमी-कभी भयावने स्वप्न मनुष्य को 
आनेवाली दुघठनाओं के प्रति आगाह कर देते हैं। यदि मनुष्य अपने 
 अयावने स्वप्नों को जानकर अपने आपको सुधारने की चेष्टा करे, तो उसके 
” जीवन में ऐसी आपत्तियाँ न आवे जो अन्यथा आती हैं | 

कभी-कभी मनुष्य भूत-पिशाच के स्वप्न देखता है। इस प्रकार के 
' स्वप्न अपनी किसी प्रबल इच्छा के दमन के परिणाम-स्वरूप होते हैं । 
यह इच्छा प्रायः अनेतिक अथवा व्यभिचार की होती है । फ्रायड महाशय 
' के कथनानुसार बलात्कार किये जाने का स्वप्न वास्तव में काम-वासना की 
अतृप्ति का द्योतक है। मनुष्य की अनेतिक इच्छा. जब अपनी तृप्ति का 
 नेंसगिक मार्ग नहीं पाती, तो वह बिकृत होकर भय का रूप धारण कर 
लेती है । कामेच्छां दमित होकर बलात्कार का भय बन जाती है, और 
फिर यह भय अनेक प्रकार के बलात्कार के तथा दूसरे प्रकार के डरावने 
-स्वप्नों की सृष्टि करती है। ये स्वप्न एक ओर तो मनुष्य की. आन्तरिक 
: बेचैनी को प्रकाश में लाते हैं, ओर दूसरी ओर वे उसका अन्त भी करते 
: हैं। यदि प्रबल उत्तेजनाओं के आन्तरिक मन में उपस्थित रहते हुए.भी 
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किसी व्यक्ति को डरावने स्वप्न न हों, तो ऐसा व्यक्ति नींद से ही हाथ 
धो बैठता है | किसी जब्रन्य पाप करने के पश्चात्‌ मनुष्य अपनी नींद को 
खो देता है; ओर दीघ काल तक नींद के खो देने पर मनुष्य का जीना 
कठिन हो जाता है । इस प्रकार देखने से किसी प्रकार का स्वप्न मनुष्य 
की निद्रा ओर स्वास्थ्य का विनाशक नहीं, वरन्‌ उनका रक्षक ओर 
सहायक है । 


स्वप्न-निरोध 


क्या मनुष्य अपने अनेतिक अथवा भयानक स्व॒त्नों को रोक सकता है ! 

वास्तव में यदि किसी व्यक्ति को अनेतिक और भयानक स्वप्न होते 
ही रहें तो उसे मानसिक-चिकित्सा से लाभ ही क्‍या हुआ ? मानसिक 
चिकित्सा के परिणाम स्वरूप ऐसे स्वप्न अवश्य ही समाप्त हो जाते हैं । 
रोग की समाप्ति के पूव उनका चला जाना ठीक नहीं।. 

स्वप्न का निरोध आत्म-निदंश के द्वारा किया जा सकता है। इस 
तरह अचेतन मन पर आत्म-निर्देश का प्रभाव होता है। इसका अनुभव 
हम निश्चत समय पर जागने के बारे में करते हैं | यदि हम यह निश्चय 
करके सोये, कि हम अमुक समय पर अवश्य जाग जायेंगे, ओर यदि हमारा 
सकल्‍प इृढ़ हो, तो हम अवश्य ही उस समय जाग जाते हैं। वास्तव में 
सभी प्रकार का निदेश अचेतन मन में काम करता है| जिस तरह निर्देश 
के द्वारा निश्चित समय पर जागा जा सकता है, उसी तरह निर्देश के 
द्वारा स्वप्न को रोका भी जा सकता है। कितने ही लोग भयंकर स्वप्न होने 
के बाद जाग जाते हैं। अभ्यास से यह भी संभव है कि हम काम-वासनां 
सम्बन्धी स्वप्नों से भी अपना पिण्ड छुड़ा लें । 

किन्तु खप्नों के इस प्रकार के निरोध से स्वप्नों का कारण नंष्ट नहीं 
होता। कारण के होते हुए स्वप्न का न होना मानसिक स्वास्थ्य के लिये 
लाभकर नहीं है। स्व॒प्नों का कारण प्रबल मानसिक उत्तेजना ही होती 
है। इस उत्तेजना का दमन जाग्रतावस्था में होता रहता है। श्रतएवं यह 


श्वप्नों के रूप में प्रकाशित होती है । यदि स्वप्न में भी हम अपनी दमित- 
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वासनाओरं को प्रकट न होने दें तो हम अपनी नींद ही खो देंगे। इससे 
पागल हो जाने की सम्मावना रहती है। 


स्वप्न-निरोध मानसिक स्वास्थ्य के लिए. लामकर नहीं है। स्वप्न- 
निरोध होने पर नींद अंग की अथवा स्मृति के हास होने की सम्भावना 
है। इसी तरह अनेक प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक रोग उद्न्न हो 
सकते हैं। स्वप्न-निरोध करने की चेश्टा करना अपने आपको समभने एक 
उपाय को खो देना है । 


स्वप्नों में परिवतन आन्तरिक भावनाओं के परिवतन के द्वारा हो 
सकता है। बहुत से दुःखद स्वप्न मेत्री-भावना के अभ्यास के द्वारा नष्ट 
किए. जा सकते हैं। यह स्वास्थ्यवघक अभ्यास है । यदि इस अभ्यास को 
किया जाय तो दु.खमय स्वप्नों का आना बंद हो जाय | सोते समय इस 
प्रकार का अभ्यास विशेष लाभकारी होता है। सोते समय यदि हम अपने 
आप से यह कह कर सोबे, कि हम सभी के मित्र हैं, सबका कल्याण हो 
संसार के सभी प्राणी सुखी हों, तो यह भावना थोड़े ही दिलों में दुःखढद 
स्वप्नों का आना बंदकर देगी | इस ग्रकार की भावना का मनुष्य के शारी- 
रिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन सोते 
समय मेत्री-शावना का अभ्यास करने से मनुष्य के आचरण में भी मौलिक 
परिवतन हो जाता है। मेत्री-भावना का अभ्यास जब तक चेतन मन तक 
ही सीमित रहता है तब तक उसका स्वप्नों में परिवर्तन करने का कार्य नहीं 
देखा जाता । जब मेत्री-भावना का अभ्यास आत्म-निर्देश का रूप धारण 
कर लेता है, अर्थात्‌ जब हम मेत्री-भावना का अभ्यास हृढ-विश्वास के 
साथ करते हैं, तब स्वप्नों पर उसका प्रभाव आवश्य ही पड़ता है। बोद्ध 
धम-प्रन्थों में मेत्री-मावना की बड़ी महत्ता बतलाई गई है । 


कोई चार व पहले लेखक को बारबार हिन्दू मुसलिम दंगों के स्वप्न 
दिखलाई देते थे। इन दंगों में लेखक अपने आपको बड़े संकट की 
आवस्था में पाता था। इस प्रकार के स्वप्नों की समाप्ति मुसलमानों के. 
: अति मेत्री-मावना का अ्रभ्यास करने से हो गई । 


स्वप्न ड्श् 


स्वप्न आत्म-स्वीकृति का साधन 

स्वप्न मनुष्य के अचेतन मन की स्थिति को व्यक्त करता है। रोम 
इस स्थिति को न जानने के कारण ही होता है। जो बात रोग प्रतीक 
रूप से व्यक्त करता है, वही स्वप्न भी व्यक्त करता है। जब किसी मान- 
सिक रोगी का रोग प्रबल होता है तो उसे स्वप्न होते ही नहीं। इसका 
अर्थ है कि रोगी मानसिक उपचार के योग्य नहीं हुआ है। जिस प्रकार 
रोग में अपनी इच्छा के प्रतिकूल आन्तरिक मन की प्रबल भावना व्यक्त: 
होती है उसी प्रकार स्वप्न में भी इच्छा के प्रतिकूल ही वह भावना व्यक्त 
होती है। परन्तु स्वप्न में मनुष्य को उतना दुःख नहीं होता जितना रोग 
में होता है। रोग का अथ्थ जानना उतना सरल नहीं होता जितना स्वप्न 
का | जब रोगी का मन रोग से ऊब जाता है तो रोगी को स्वप्न होने 
लगते हैं| पहले ये स्वप्न बहुत ही अस्पष्ट होते हैं। ये बहुत आवरण के 
साथ आते हैं। याद करते समय रोगों आन्तरिक मन की मुख्य बात को 
व्यक्त करने वाली वस्तु को ही भूल जाता है। रोग कम होने की आवस्थाः 
में स्वप्न अधिकाधिक स्पष्ट होने लगते हैं। रोगी रोग के कारण व्यक्त: 
करनेवाली घटना को ठीक से व्यक्त करता है | .यदि एक प्रकार से मूल 
बात खष्न में व्यक्त न हो पाई तो स्वप्न दूसरे प्रकार से उसे व्यक्त करता: 
है। दमित भाव रोगी को बहुत ही अ्रप्रिय होता है, अतएव जब रोगी 
का अभिमान इतना कम हो जाता है कि वह वस्तु-स्थिति को स्वीकार 
करले तभी यह भाव व्यक्त होता है। यहाँ हम उपयुक्त सत्य को स्पष्ट करने 
के लिए दो एक मानसिक रोगियों के स्वप्नों के उदाहरण देंगे-- 

एक अठारह वर्षीय कलकत्ता निवासी युवक ने निम्नलिखित स्वप्क 
अपनी मानसिक चिकित्सा कराते समय देखे-- 

(१) में अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा हूँ । कमरे का दरवाजा बंद है ॥ 
बाहर बहुत से जंगली जानवर बाघ, चीता, भेड़िया आदि चिल्ला रहे हैं | 
त्रे मेरे कमरे के"द्रवाजे को भड़मड़ाते हैं ओर मेरे कमरे में घुसने के लिए. 
आतुर हैं । में बहुत ही डर रहा हूँ। में दरवाजा दबाए हुए हूँ, ताकि वह 
खुल न जाय | डर अधिक बढ़ने पर नींद खुल जाती. है 4 . 
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(२) मैं अपने कमरे में हूँ । में जिस ओर देखता हूँ उसी ओर साँप, 
विच्छू, गोजर और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़ों को ही पाता हूँ। वे 
जमीन पर चल रहे हैं ओर दीवालों पर भी चढ़े हुए हैं। छुत पर भी 
बहुत से चलते दिखलाई पड़ते हैं। मैं बहुत ही घबड़ा जाता हूँ, और 
इनसे बचने की चेष्टा करता हूँ | इसी में नींद खुल जती है । 

(३) मैं शहर की एक सेकरी गली से जा रहा हूँ। मेरे सामने मेरे 
पड़ोसी की स्त्री सुन्दर कपड़े पहने जा रही है । मैं एकान्त में पहुँचने पर 
उससे प्रेमवश बातचीत करता हूँ ओर उसका चुम्बन करता हूँ। मुझे 
स्‍ंवप्न-दोष हो जाता है ओर नींद खुल जाती है।.. द 

(४) मैं अपने नौकर को अपनी माँ के साथ एक कमरे में समागम 
करते हुए देखता हूँ। मुके यह देखकर आश्चय होता है, परन्तु न तो 
ब्लानि होती है और न में उस नौकर पर नाराज होता हूँ। 

उक्त स्वप्नों का अर्थ जानने के लिए रोगी की बाहरी परिस्थिति, 
उसकी मनोदशा ओर उसकी विशेष परिस्थितियों को जानना आवश्यक 
है। उक्त स्वप्नों की सहायता से रोगी की सफल चिकित्सा हो सकी | 
चिकित्सा के अन्त में रोगी का विरोधी वातावरण भी उसके अनुकूल बन 
गया | उसकेःमानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार के रोग समाप्त हो गए। 
जिन बातों से वह भय करता था, वे स्वप्न द्वारा आत्म-ज्ञान होने पर 
निर्दाब दिखलाई देने लगीं। पढ़ाई में उसे जो बाघा हो रही थी 
वह समाप्त हो गई। उसका दूसरों के साथ व्यवहार में भी चमत्कारिक 
परिवतन हुआ । क्‍ 

उक्त युवक बड़ा ही संयमी, आदशवादी, पढ़ने में भी दत्त-चित्त 
रहतेवाला व्यक्ति है। उसने अपनी सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में पास 
की है। जिस समय युवक ने हमसे परामश लिया उस समय उसने चित्त 
की एकाग्रता खो दी थी। अब उसे मानसिक खिंचाव के अतिरिक्त खाँसी 
जुकाम ओर कुछ ज्वर रहता था। उसकी उचित चिकित्स्त योग्य डाकररों 
के द्वारा हो रही थी । यह युवक अपने माता-पिता और भाई के व्यवहार 
से बहुत द्वी असंतुष्ट रदने लगा था। बचपन में वह घर का बड़ा लाड़ला 
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लड़का था। उसके विलक्षण काय-कलापों को देखकर उसके माता-पिता 
भी दुःखी रहते थे । युवक घर के लोगों को शत्रुवत देखने लगा था| इस 
समय इसे हस्तमेथुन की आदत भी लग गई थी। वह जितना ही इस 
आदत से मुक्त होने की चेंश्रा करता था वह ओर भी जख्लि होती जाती 
थी। इसके कारण उसे पढाई में बाघा होने लगी थी। युवक का कथन था 
कि जब वह इस आदत में पड़े किसी व्यक्ति की चर्चा सुनता है तो वह 
उससे घुणा करता है, परन्तु वह सर््रये इस आदत को नहीं छोड़ पाता है ॥ 
प्रबल उत्तेजना होने पर उसके सभी प्रकार के आदश व्यथ हो जाते हैं। 

यह युवक अपने आप ही इमारे पास परामर्श के लिए आया । उसने 
हमारी कई पुस्तकें पढ़ ली थीं। उससे बातचीत सहानुभूतिपूवंक की गई। 
उसने बताया कि उसके बड़े भाई ने उसकी माँ से उसके सुनने में कहा कि 
वह पड़ोस में रहनेवाली एक युवती से प्यार करने लगा है | इस प्रकार की 
बात उसे बहुत ही कठु लगी। उसने न केवल ग्रपने भाई वरन्‌ माँ से भी 
बोलना छोड़ दिया । वह समझता था कि उसके प्रति मिथ्या दोषारोपण 
किया जा रहा है | उसे अपने आचरण का बहुत अधिक अभिमान था। 

जब मनुष्य के अभिमान की सबसे मौलिक वस्तु पर कोई व्यक्ति 
आधात करता है तो उसे अत्यन्त दुःख होता है। परन्तु वह इसके प्रति- 
कार में कर ही कया सकता था १ उसका शारीरिक रोग अपने सम्बन्धियों 
को कष्ट देने का साधन था। वह अपने अचेतन मन से क्षय रोग का 
आवाहन करने लगा था | उसने एक बार अचानक इस बात को स्वीकार 
भी किया था कि वह किसी ऐसी बीमारी से मरना चाहता है जिससे उसके 
माता-पिता को अधिक से अधिक कष्ट हो। आन्तरिक मन को इच्छा के 
परिणाम-स्वरूप उसे खाँसी जुकाम ओर बुखार उत्पन्न हुए | 

रोगी ने पहले स्वप्नों में जंगली जानवरों को बाहर से शोर करते हुए 
देखा | ये जंगली जानवर उसके सम्बन्धी ही थे । उसने वास्तव में अपने 
सम्बन्पियों के प्रति अपने मन के दरवाजे बन्द कर लिए थे | वह अपने 
ठहरने के कमरे का दरवाजा भी बन्द रखता था ओर वह कमरे के भीतरु 
किसी का आना पसन्द नहीं करता था | रोगी का दूसरा स्वप्न अपनी वास« 
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नाझ्रों के प्रति रोगी के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। वह कामवासन। की 
अपने व्यक्तित्व का शत्रु मानता था ओर यह वासना. उसे परेशान कर रही 
थी। साँप, विच्छु, गोजर आदि, जिन्हें उसने स्वप्न में देखा, कामवासना 
के ही अनेक रूप थे | गलत दृश्कोण के कारण वह उसे बेचेन बनाये थी | 

रोगी ने अपने तीसरे स्वप्न में अपने आप को उसी महिला से प्रेम 
'करते हुए पाया जिसके विषय में उस पर दोषारोपण किया गया था | इस 
स्वप्न ने इसके नेतिकता के अभिमान को चूर-चूर कर दिया | इस स्वप्न 
को सुनाते समय रोगी रो पड़ा था। इन तीनों स्वप्नों को सुनाते समय 
रोगी को आत्म-स्वीकृति करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसके 
परिणाम स्वरूप रोगी की भोगेच्छाएँ ओर भी स्पष्टतः उसके सामने आने 
लगी । रोगी ने अन्तिम स्वप्न में जो दृश्य देखा वह उसकी मानसिक 
अशान्ति के मूल कारण को व्यक्त करता है। मनोविज्ञान का सिद्धान्त है 
कि जब हम अपने स्वप्न में किसी दूसरे व्यक्ति को अपने नजदीक के 
सम्बन्धों से व्यभिचार करते देखें तब हमें जानना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति 
हमारे सिवा ओर कोई नहीं है। यह व्यक्ति अपनी माँ को अत्यन्त प्यार 
करता था। १० वर्ष की अ्रवस्था तक वह अपनी माँ के पास सोया था । 
उसको यह असह्य था कि उसकी माँ उसके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति 
को उससे अधिक प्यार करे। जब्र वह पढ़ने दो साल के लिए बाहर 
चला गया था तो उसकी माँ उसके बड़े भाई और उसके पिता को अधिक 
रनेह दिखलाने लगी थी। रोगी का सारा रोग ईषध्यी के कारण हुआ था | 
जत्र उसे इस बात का पता लग गया तो न केवल उसका शारीरिक रोग 
ही समाप्त हो गया, वरन्‌ डसकी मानसिक अशान्ति ओर हस्तमेथुन की 


आदत भी चली ग 
... एक दूसरे ३२ वर्षीय युवक के स्वप्न भी इस प्रसद्भ में उल्लेखनीय 


हैं। इनकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा दो वर्ष से हो रही है। इन्हें 
अकारण साँप का डर, सो के उठने पर थकावट को अनुभूति नपु सकता 
का सन्देह, घबड़ाहट, कान में मनमनाहट, चेहरे का जलना, कभी-कभी 
हाथ ओर पैर का शल्य होना, छ्षय रोग का डर, दूसरे रोगी व्यक्ति की 


छ्े 
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चात सुनने पर अपने में उस वस्तु की कल्पना करना आदि रोग थे | हाल 
डी में कुछ दिन पूर्व उन्हें श्रपने बच्चों की पितृत्व में सन्देह हो गया 
उनकी स्त्री के मरे डेढ़ साल हो गए हैं। बच्चों के पितृत्व में संदेह होने के 
परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी नींद खो दी | स्त्री तो मर ही चुकी थी अब 
यह बात किससे पूछते | एक बार उन्हें बच्चों की हत्या कर देने को प्रबल 
प्रेरणा हुई ओर इसके रोकने पर भारी घबराहट हुईं | इन्हें बताया गया कि 
उनकी आन्तरिक व्यभिचार की प्रतल भावना के दमन के परिणाम स्वरूप 
ही यह सब रोग हुआ है । इसको पहले वे स्वीकार नहीं करते थे परन्तु 
उनके निम्नलिखित खप्नों ने उससे यह आत्म-स्वीकृति कराई। स्वप्न 
इस प्रकार है :--- | 

(१) में एक चबूतरे पर खड़ा हूँ | उसके नीचे बहुत से जंगली जानवर 
तरह तरह की डरावनी बोलियाँ बोलते मेरी तरफ आने को प्रयत्नशील 
हैं। में डर रहा हूँ, ओर अपने को बचाने की फिक्र में हूँ । साथ ही यह 
भी सोच रहा हूँ कि यह सब जंगली जानवर काफ़ी नीचे हैं वे मेरे पास 
आवेंगे ही केसे | 

(२) मेरे घर पर उत्तर की ओर एक भोपड़ी है । उसमें एक हाथी 
बैठा है वह मेरा ही है। वह पागल हो गया है। उसके डर से मेंने घर के 
सभी लोगों को दालान में बंद कर दिया है और स्वयं भी बड़ी सतकता से 
अपने पड़ोसी भूतपूव थानेदार साहब से यह कहने गया कि वे बखूक से 
उसे मार डालें | वे तैयार होकर मारने के लिए, चले । इसके पूव में अपने 
घर से पश्चिम सड़क पर जा रहा था और वह पागल हाथी मेरा रास्ता 
रोक रहा था। सड़क पर ही थानेदार साहब की उस हाथी से भिड़न्त हुईं, 
ओर उन्होंने भाले से उसके मस्तिष्क पर प्रहार किया । वह कई बार पीछे 
हट कर भिड़ा परन्तु उन्होंने माले से उस पर ऐसे वार किए. कि वह शिथिल 
हो गया ओर दया माँगने जैसो उसकी अ्राँर्खे दिखलाई पड़ने लगी। अन्त 
में थोड़ी देख्में वह एक घायज्ञ आदमो के रूप में बदल गया। बहुत से 
लोग इकट्ठा हो गए। वे कह रहे थे कि इसे क्‍यों मारा। वे थानेदार पर 
बिगड़ रहे थे । हम लोगों ने कहा कि हाथी हमारा था। हमने उसे मारा, 
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किसी को क्या जो दस्तन्दाजी करे | थोड़ी देर में कुछु समाजवादी सबनः 
श्राये जो उस घायल व्यक्ति को मोटर से बनारस के अस्पताल ले गए | 
म॒ुके आशंका हो रही थी कि अच्छा होनेपर फिर वह बदला तो न लेगा । 
पर यह सनन्‍्तोष भी हो रहा था कि उसको मेरी शक्ति का पता तो चल गया 
है | जैसा उसकी दया याचना से मालूम हो रहा था । 

(३) मेंने देखा कि मैं एक मकान के दूसरे तहले पर ऐसी कोठरी में 
हूँ जिसका एक दरवाजा सीढ़ियों के सामने भी खुलता है। इतने में एक 
शेर गरजता हुआ कोठरी के दूसरे दरवाजे के सामने आ गया। मैंने 
शीघ्रता से वह दरवाजा बन्द कर दिया और चटठ सीढ़ियों से उतर कर 
उसका भी दरवाजा बन्द कर दिया | नीचे चला तो आया पर डर रहा था 
कि कहीं शेर सीधा आँगन में ही न कूद पड़े । 

(४) मेरे दरवाजे पर एक अवघड़ पागल जैसा बक रहा है। लोग उसे 
चिदा रहे हैं | उसे कुछ खाने को भी दे रहे हैं। मेंने उसे खाने को दिया | 
वह प्रसन्न हुआ ओर बोला, तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान से 
कह दूँगा । 

(५) मेरे घर के उत्तर-पश्चिम से भागते हुये सवारों सहित कई हाथी 
दिखाई पड़े । उनमें से एक ने मुझे खदेड़ा | बाद में उसपर का सवार न 
मालूम कहाँ गायब हो गया.। उसने मुफ्ते खदेड़ कर एक अहीर की भोपड़ी 
में कर दिया । यह अ्रहीर हमारा पुराना कास्तकार है, पर अब सम्बन्ध 
अच्छे नहीं हैं। कोपड़ी में अहीर उसकी पत्नी तथा माँ बैठी हैं। उन्होंने 
उसे घास डाला जिसे उसने खाया ओर फिर वापस चला गया। मेरी जान 
में जान आई | 

(६) में अपने कुछ मित्रों के साथ घूमने जा रहा है। रास्ते में एक 
पुल के नीचे बहते हुए नाले में एक जानवर था। हम लोग उसे कंकड़ों 
से छेड़ते हैं। वह भाग कर एक विल में घुस जाता है। भागते समय 
उसकी योनि में एक सुन्दर साँप लटक रहा है। बिल में जाने पर उसका « 
रूप रात्सी हो जाता है।... 

(७) एक़ दिन मैंने देखा कि में अपनी भाभीः के साथ जो इमारे 
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चचेरे भाई की स्त्री हैं तथा कई बच्चों की माँ हैं, समागम कर रहा हूँ। में 
काम क्रिया में पूरा रत हो गया हूँ। में उनसे ऐसा चिपका हूँ जैसा कमी 
दूसरी स्त्री से नहीं चिपका | 

उपयुक्त स्वप्नों में एक बात यह पाई गई है कि रोगी अपनी कामवासना 
को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखता है। वह पहले उसे जंगली जानवर के. 
रूप में देखता है, पीछे यह मानवता का रूप घारण कर लेती है। उसके 
आखिरी दो स्वप्न काम वासना को स्पष्ट व्यक्त करते हैं। आखिरी स्वप्न: 
उसे बताता है कि उसके मन के अन्दर प्रबल व्यभिचार को मनोवृत्ति है, . 
जिसे वह अपनी स्त्री के ऊपर आ्रारोपित कर रहा था। यह दमित व्यमि- 
चार की मनोवृत्ति ही उसके मानसिक अशान्ति का कारण थी। इसकी 
आत्म-स्वीकृति से रोगी को आशातीत लाभ हुआ। जंगली जानवर शेर 
भालू आदि अनियन्त्रित कामवासना के प्रतीक हैं। घरेलू हाथी उसी 
वासना का नियंत्रित रूप है। उसका पागल होना वासना का कुछ समय” 
के लिये नियंत्रण से बाहर जाना है | उसे मारने की चेष्टा करना मानवता 
को मारना है। मानव का दूसरा ही रूप हाथी है। यह दूसरा स्वप्न: 
व्यक्ति करता है| समाजवादी लोग स्वप्नदशा की सदबुद्धि के प्रतीक हैं। 
उसकी सदबुद्धि उसे बताती है कि वह वासना को | शत्रु रूप में न देखे । 
ऐसा करने पर जो मनोदशा होती है वह पाँचवाँ स्वप्न व्यक्त करता है | * 

छुटठां स्वप्न वासना का नग्नरूप दर्शाता है और सातवां रोगी को 
विस्मय में डालने वाली भावना को व्यक्त करता है | इन स्वप्नों के उप+- 
युक्त अर्थ को रोगी ने स्वीकार किया और इससे उसको आशाठीत” 
लाभ हुआ 


सन्रहवाँ प्रकरण 
संमोहन 


संमोहन के अध्ययन का विकास 


आधुनिक मनोविज्ञान में संमोहन के अध्ययन में उसी प्रकार रुच्चि 
“बढ़ रही है, जिस प्रकार स्वप्न में । संगोहन मन की एक असाधारण 
: अवस्था है | सम्पूर्ण मन के ज्ञान के लिए. न केवल मन की साधारण 
'अवस्थाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, वरन्‌ उसकी असाधारण 
अवस्थाओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। फिर संमोहित अवस्था के 
विचारों ओर चेशझ्रों से मनुष्य की जाग्रतावस्था के विचारों और भावों 
पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। आधुनिक काल की मानसिक 
चिकित्सा में संमोहन की बड़ी उपयोगिता है। इसलिये मनोविज्ञान का 
- गहन अध्ययन करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को इस अवस्था के विषय में जान- 
-'कारी रखना आवश्यक है।.. 

संपोहन के विषय में कुछ-न-कुछ जानकारी बहुत पुराने समय से 
“ चली आई है । इन्द्रजाल का खेल दिखानेवाले संमोहन की प्रक्रिया को 
' काम में लाते हैं। इसी प्रकार मेसमेरिज्य का चमत्कार दिखानेवाले लोग 
- भी संमोहन काम में लाते हैं। कितने हो साधु फकीर संमोहन के द्वारा 
: किसी बात के विषय में दूसरे लोगों की जैसी धारणा बनाना चाहते हैं, 
: बना देते हैं | संमोहन के द्वारा ओक्रा लोग भूत-प्रेत सम्बन्धी श्रथात्‌ 
हिस्टीरिया आदि बीमारी अच्छी करते चले आए हैं। स्वास्थ्य-लाभ में 
: संमोहन की उपयोगिता को लोग पहले से जानते थे। किन्तु संमोहन की 
प्रक्रिा और अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन वर्तमान समय के पूर्व नहीं 
हुआ था । कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के वश में क्‍यों ऋ जाता है, 
“इसका रहस्य लोगो की समझ नहीं आया था। संमोहन का वैज्ञानिक 
-जअ्ध्ययन इसी रहस्य को समभाता है। 


संमोहन॒ ४२७ 


सर्वेप्रथम संमोहन की ओर लोगों का ध्यान वेलजियम के 
मेसमर नामक व्यक्ति ने आकर्षित किया । इनका जीवन-काल 
१७३३ से १८१४ तक था। उस सप्रय संमोहन का कारण व्यक्ति की 
आन्तरिक शक्ति मानी जाती थी, अर्थात्‌ यह मान लिया. जाता था कि 
संमोहक एक विशेष प्रकार का व्यक्ति है जिसमें विद्यत-शक्ति के समान 
दूसरे लोगों को संमोहित करने की शक्ति है। जब मेसमर महाशय 
खेलजियम से पेरिस पहुँचे तो उनकी बहुत ख्याति हो गई | उनके पास 
कई रोगी संमोहन के द्वारा अपने रोगों से मुक्ति पाने लगे | 

जब लोगों की धारणा हुई कि संमोहन का कारण विद्युत के समान 
एक प्रकार की मानसिक्र शक्ति है तो उन्होंने एक यंत्र बनवाया किसे 
बाकि? के नाम से पुकारा जाता था। इसके छूने पर कोई-कोई लोग 
संमोहित हो जाते थे। मेंसमर इसका उपयोग रोगियों की सामूहिक 
चिकित्सा में करते थे | बहुत से रोगी इसके कड़े को पकड़कर बैठ जाते थे | 
मेसमर इस यंत्रको प्रभावित कर देते ओर इससे सब लोग लाभ उठाते थे | 
यह वतमान प्लेनचेट अथवा लाल काँच की लालटेन के समान यंत्र 
था | प्लेनचेट में मनुष्य असाधारण अवस्था में हो जाता है, और अनेक 
अकार की ऐसी बातें बताता है जो उसकी चेतना फो ज्ञात नहीं रहतीं । 
ऐसा समझा जाता हैं कि उसे कोई प्रेतात्मा ये बातें बताता है। इसी 
प्रकार जिन लोगों को प्रेतब्राधा रहती है वे विशेष प्रकार की लालटेन 
के समीप बैठने पर असाधारण मानसिक स्थिति में हो जाते हैं। फिर 
उनके मस्तिष्क में अनेक ऐसी बातें उठतीं हैं, जो दमित वासना कीं 
अतीक होती हैं | उनकी साधारण चेतना इस समय अलग हो जाती है 


और विशेष प्रकार की चेंतना आ जाती है । ग 
मनोविज्ञान की सूद्म खोज से पता चला कि “बाँके: “प्लेनचेट 


अथवा लालटेन? के समक्ष मन की विशेष स्थिति में आ जाना उन यंत्रों 
के कारण बहीं होता, वरन्‌ संमोहित व्यक्ति के विचारों और आशाओं के 
कारण होता है | यंत्रों में नतो कोई शक्ति होती है ओर न जादू। ये 
मंतर किसी व्यक्ति के मन पर उसी प्रकार का प्रभाव डालते हैं जैसा कि वह 
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अआशा करता है| जिस व्यक्ति का मन जितना ही अ्रसाधारण अवस्था 
में रहता है उसपर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता है। जिस मनुष्य को 
भूत-प्रेत के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं है जो पूर्ण स्वस्थ है उसपर 
इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
संमोहन के विषय में महत्व का काम नेन्‍्से के प्रसिद्ध मानसिक: 
चिकित्सक श्री इमील कूये महाशय ने किया है । संमोहन के संबंध में इनकी 
ओर इनके अनुयायियों की एक विशेष प्रकार की धारणा थी। इस 
घारणा के आधार पर वे संमोहन के द्वारा अनेक प्रकार के मानसिक. 
रोगियों को रोग से मुक्त करते थे। संमोहन की विशेष उपयोगिता 
हिस्टीरिया के रोगियों की चिकित्सा में देखी गई। हिशीरिया को नष्ट 
करने में इमील कृए की प्रसिद्धि को सुनकर वियना से डाक्टर फ्रायड इस 
बिधि का अध्ययन करने के लिये नेन्से गए.। उन्होंने संमोहन का वैज्ञानिक 
अध्ययन किया | उन्होंने संमोहन की उपयोगिता के विषय में जो कुछ कहा 
उससे संमोहन का वैज्ञानिक अध्ययन अधिक होने लगा । 
संमोहन क्या है ! । 
संमोहन समन की एक असाधारण अवस्था हे। इस अवस्था: 
में मनुष्य को अपने आ्रास-पास के वातावरण का ज्ञान नहीं रहता । वह 
एक विशेष प्रकार की अ्रवस्था में हो जाता है | इस अवस्था को निद्रा की 
अवस्था भी नहीं कहा जा सकता। इसमें एक ओर शारीरिक शिथिलताः 
रहती है ओर दूसरी ओर मानसिक क्रियाएँ चलती हैं । ये क्रियाएँ संमोहक 
के आदेशानुसार चलती हैं। संमोहक संमोहित व्यक्ति को जिस काम को 
करने का निर्देश देता है, वह उसी काम को करने लग जाता है। जब 
संमोहन की अवस्था समाप्त होती है तो संमोहित अवस्था में जो कुछ 
संमोहित व्यक्ति ने किया है उसका उसे साधारणतः ज्ञान नहीं रहता । उसकी 
संमोहित अवस्था के काय के संबंध में उससे चर्चा करने पर वह उनके बारे 
में कुछ भी नहीं कह सकता | संभोहन का काल उसके लिये बिद्भावस्था के 
झसमानहोता है। इस सम्बन्ध में संमोहन की अवस्था स्वप्नावस्था से भिन्न 
है। हम अपने कुछ स्वप्नों को भूल जाते हैं, परंतु सभी स्वप्नों को नहीं 


।... संमोहन वर 


भूलते | भूले हुए स्वप्नों को भी स्मरण करना संमव है। किंठु संमोहित 
अवस्था के अनुभव को साधारणत: रोगी एकदम भूल जाता है। संमोहित 
अवस्था की बातें व्यक्ति को तभी याद रहती हैं जब संमोहन करनेवाला 
व्यक्ति उसे पहले ही निर्देश दे देता है कि उसे संमोहित अवस्था की बातें 
याद रहेंगी | 

संमोहित अवस्था में किसी व्यक्ति को संमोहक खारा पानी देकर कहे 
कि वह शरत्रत है तो वह उसे पीकर वैसी ही प्रसन्नता का अनुभव करेगा 
जैसा साधारणत: शरबत पीकर किया जाता है। अर्थात्‌ संमोहन की 
अवस्था में संमोहक के निर्देशानुसार नमकीन पानी मीठा अथवा खट्ा 
लगने लगता है। संमोहन की अवस्था में व्यक्ति को भूले हुए अनुभव 
याद आ जाते हैं। जिन लोगों से वह कभी एक बार भी मिला है और 
जिनकी उसे कोई भी स्मृति नहीं है, वे भी संगोहन की अवस्था में याद 
आते हैं | सम्मोहन की श्रवस्था विशेषकर उन अनुभवों को स्मरण कराने 
में सहायक होती है जो व्यक्ति को बाल्यकाल में हुए हैं और जिन्हें वह 
भूल चुका है, किन्तु जो संवेगपूण होने के कारण उसके मानसिक रोगों 
के कारण बन गये है | संमोहन की अवस्था में दमन किये गये भाव 
चेतना की सतह पर लाए जाते हैं। संमोहन के द्वारा भूले हुए स्वप्नों 
को जाना जाता है | कितने ही लोग कहते हैं कि उन्हें स्वप्न नहीं होते, 
परन्तु वास्तव में वे स्वप्न को भूल जाते हैं क्‍योंकि उनके स्वप्न प्रायः 
उनकी नेतिक धारणाओं के प्रतिकूल होते हैं। ऐसे स्वप्नों को संभोहन 
के द्वारा स्मरण कराया जा सकता है। 

कितने ही लोग संमोहन को निद्रा श्रथवा चलित स्वप्न के सदृ्शं 
मानते हैं। मेकट्ूरगल महाशय का कथन है कि सम्मोहन में मस्तिष्क की 
बही दशा रहती है जो नींद में होती है, अर्थात्‌ दोनों अवस्थाओं में 
मस्तिष्क की शिथिज्ञता रहती है। परन्तु निद्रा से इस प्रकार संमोहन का 
मिलान छरना न्यायसंगत नहीं है। सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति के 
स्वभाव में जो परिवर्तन हो जाता है वह निद्रा में सम्भव नहीं है | निद्रा 
में व्यक्ति का मन निष्क्रिय रहता है, परन्तु संमोहन में वह सक्रिय रहता 
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है | कभी-कभी इस अवस्था में वह असामान्य कार्य कर डालता है। इस 
अवस्था में व्यक्ति कठिन गणित सवाल हल कर लेता है, दूर होनेवाली 
घटनाओं का ज्ञान कर लेता है ओर उन बातों को जान लेता है जो 
साप्ान्य चेतना द्वारा ज्ञात होना संमव नहीं। ये सभी बातें संमोहक के 
निर्देशानुसार होती हैं | परन्तु मेकडूगल महाशय का यह कथन युक्ति- 
संगत दिखाई देता है कि संमोहन की अवस्था में मस्तिष्क की वही दशा 
होती है जो नशे की अवस्था में रहती है| साधारण काम करनेवाले भाग 
तो सक्रिय रहते हैं, परन्तु सूच्रम विचारवाले भाग निष्क्रिय हो जाते हैं। 

वास्तव में संभोहन की अबस्था में व्यक्ति का मन संमोहक के वश 
में रता है ओर जैसा-जैसा वह उसे सुझाता जाता है, वह उसी प्रकाश 
का अनुभव करता जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के 
पश्चात्‌ सम्मोहक उसके पास से चल्ला जाय तो या तो सम्मोहन का अन्त 
हो जाता है ओर व्यक्ति जाग जाता है अथवा वह साधारण निद्रा में 
लीन हो जाता है। सम्मोहक जब किसी व्यक्ति को संमोहन के लिये 
निर्देश देता है तो वह अपने संमोहन की अवस्था में उसके साथ सम्पर्क 
जोड़े रहता है। इसके कारण ही सम्मोहित व्यक्ति उसके वश में रहता 
है | यह सम्पक सम्मोहित व्यक्ति को सम्मोहन करते समय उप्तके ऊपरु 
घीरे-धीरे हाथ फेरने से स्थापित हो जाता है। यदि यद्द सम्पक स्थापित 
न रहे तो सम्मोहित व्यक्ति सामान्य निद्रा में त्रा जाता है| 

सम्मोहन की प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के कई स्वत्वृ 
हैं | मनुष्य की चेतना की सतह के नीचे दूसरा मन भी कार्य करता रहता 
है। मन के इस काय का ज्ञान मनुष्य के चेतन मन को नहीं रहता। 
संमोहन में इस मन से सम्पक स्थापित किया जाता है। तदनन्तर इसे 
जैसा निर्देश दिया जाता है, उसी के अनुसार यह काम करने लगता है । 
इन क्रियाओं का ज्ञान व्यक्ति के चेतन मन को न उन कार्यों के करते 
समय रहता है ओर न संमोहन से जागने पर होता है | संमोहन न्के द्वारा 
कुछ ऐसे शारीरिक परिवतन कराये जा सकते हैं जो साधारण अवस्था में 
नहीं होते | कंभी-कभी संमोहन की अवस्था में गर्भवती ल्ली को समय के. 
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कुछ पूर्व प्रसव कराया जा सकता है। वह ख्री प्रसव की साधारण पीड़ा 
भी अनुभव नहीं करती। संमोहन से जागने पर उसे इस पीड़ा का ज्ञान: 
भी नहीं रहता | कुछ डाक्टर लोग रोगी का छोटा आपरेशन करने के लिये 
संमोहन से भी काम लेते थे। इससे रोगी के अंग उसी प्रकार दुःख की 
संवेदना से रहित हो जाते हैं जैसे वे क्नोरोफाम की अवस्था में हो जाते हैं । 

सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति से जो कुछु कह दिया जाता है, वही 
वह करने लगता है। उससे यदि कह दिया जाय कि अमुक व्यक्ति को वह 
नहीं देख सकेगा तो वह नहों देखेगा। कभी-कभी कई देशों के पोस्ट - 
आपफिसों के टिकव सम्मोहित व्यक्ति को दे दिये जाते हैं ओर जिस देश 7 
के टिकठ को न देख सकने का उसे निरदंश दिया जाता है उसे वह नहीं: 
देख सकता | संमोहन की अवस्था में पात्र से कह दिया जाता है कि वह 
अपने हाथ को ऊपर नहीं उठा सकेगा, तो वह हाथ उठाने का प्रयत्न 
करने पर भी उसे नहीं उठा सकता । ऐसी अवस्था में उसके दो व्यक्तित्व : 
प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । 


सम्माहनोत्तर क्रियाएँ 


सम्मोहन की अवस्था में मनुष्य व्यक्ति के भीतरी मन के साथ संपक - 
स्थापित करता है। इस अवस्था में जाग्मत होने के बाद जो कुछ काम 
करने का निर्देश दिया जाता है उसे वह व्यक्ति निर्दिष्ट समय पर करने 
लगता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को सम्मोहन की अवस्था में 
सम्मोहक ने निर्देश दिया कि जब उसे अमुक वस्तु दिखाई जायगी तो 
बह कमरे की कोई खिड़की खोल देगा अथवा बन्द कर देगा, अ्रथवा 
अपनी कुर्सी पर बैठ जायगा | इसके पश्चात्‌ उसे सम्मोहन से जगा दिया. 
जाता है, परन्तु सम्मोहित अवस्था का दिया हुआ निर्देश अपने समय पर. 
काम करता ही है। जब संमोहिंत व्यक्ति को पूव निश्चित संकेत दिया 
जाता है तो वह निर्दिष्ट काम को करने लगता है। यदि उससे इस काम - 
का कारण पूछा जाय तो उसे उस समय जो कारण समभ में आता है, . 
कह देता है| वह अपने काम के वास्तविक कारण को जानता ही नहीं.) 
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रँ 


जब कभी किसी व्यक्ति को संमोहन की अवस्था में उसके नेतिक मन 
“के अभ्यास के प्रतिकूल काम करने को कहा जाता है तो वह व्यक्ति प्राय: 
“संमोहन से जाग जाता है। परन्तु यदि उस व्यक्ति की आ्रान्तरिक इच्छा 
उसी काम को करने की हुई तो वह संमोहन की अवस्था में उस काम को 
बिना हिचक के कर डालता है। किसी व्यक्ति को संमोहित करके चोरी 
ओर व्यभिचार तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक उसकी अपनी 
आन्तरिक प्रवृत्ति इन कामों की ओर न हो | संमोहन से मनुष्य की चेतना 
की रुकावट अलग की जा सकती है, परन्तु जो बातें नित्य प्रति के अभ्यास 
से मनुष्य के स्वभाव का अंग बन गई हैं, उनके प्रतिकूल श्राचरण व्यक्ति 
- मल किसी प्रकार के निर्देश अ्रथवा संगोहन के द्वारा नहीं कराया जा 
सकता | एक बार प्रो० मेकडूगल के कुछ विद्यार्थियों ने अपने साथ पढ़ने- 
-चाली एक युवती को संमोहित किया। उससे इस अवस्था में अनेक 
साधारण बातें करने को कहा गया। बह इन्हें करती गई, परन्तु जब्र उससे 
“कपड़ा छोड़कर नंगा होने को कहा गया तो वह संमोहन से जाग गई | 
जो बात संपोहन की अवस्था की क्रियाओ्रों के विषय में लागू होती 
है, वही वात संमोहनोत्तर क्रियाओं के विषय में भी लागू होती है । यदि 
किसी व्यक्ति को कोई ऐसा निर्देश दिया जाग, जो उसकी बुद्धि के सबंथा 
विरुद्ध हो तो इस प्रवार के निर्देश में सुझाई गई क्रियाओं को वह 
“व्यक्ति नहीं करेगा। कमी-कमी उसी के सम्मान कोई दूसरी क्रिया कर 
डालेगा | एक बालक को संमोहित करके एक शिक्षक ने निर्देश दिया कि 
वह जागने के पन्द्रद मिनट बाद बच्षा में जोर से “हुर्स! चिल्ला उठेगा। 
इसके बाद बालक जगा दिया गया | जब निर्दिष्ट समय आया तो बालक 
के मन में बेचेनी उत्पन्न हो गई। वह यहाँ-वहाँ देखने लगा, मानो वह 
'कोई काम करना चाहता है। फिर उसने अपने पास के बालक के कान के 
“समीप मुँह लाकर उसके कान में कह दिया #हुरराँ!। इस प्रकार पूब॑ 
“निर्दिष्ट प्रेरणा कमजोर होकर प्रकाशित हुईं। यदि (हुर्रा! कहते के बदले 
“बालक को अपने मित्र को एक तमाचा मारने का निर्देश दिया गया 
प्होता:तो वह इस निर्देश के कारण बेचैनी का अनुभव अवश्य करता, 
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'परन्तु वह अपने नित्य-प्रति के अभ्यास अथवा अपने आन्तरिक मन के 
अतिकूल काम कदापि नहीं करता | 

संमोहनोत्तर कार्य जागने के पश्चात्‌ अथवा कई दिनों के अनन्तर 
किए जा सकते हैं | यह निर्देश की प्रवलता पर निमर करता है। कभी- 
'कभी व्यक्ति व भर के पश्चात्‌ भी निर्दिष्ट काय करता है। मान लीजिए, 
संमोहन की अवस्था में किसी व्यक्ति से कह दिया जाय कि वह आज से 
'एक वष पश्चात्‌ विशेष मुह्त में गंगा-स्नान करने, किसी देवता का दर्शन 
'करने अथवा सिनेमा देखने जायगा तो ठीक उस दिन वह उसी प्रकार के 
कार्य की योजना बनाने लगेगा | इसका कारण यह है कि मनुष्य का 
भीतरी मन निर्दिष्ट समय का स्मरण रखता है, और ठीक समय आने पर 
मनुष्य के चेतन मन से वह काम करा लेता है। 

सम्मोहनोत्तर कियाश्रों से हमारे मन की उन क्रियाओं पर प्रकाश 
'यड़ता है जिनमें हम मन की कुछ चमत्कारक शक्तियों को देखते हैं | यदि 
कई व्यक्ति किसी कठिन समस्या के विपय में सोचते हुए सो जाय तो वह 
देखेगा कि जागने पर उसकी समस्या का हल सरलता से हो जाता है। 
'कभी-कभी गणितज्ञ अपने प्रश्न के विषय में सोचते हुए सो गये हैं । जब 
पक वे जागते थे उन्हें प्रश्न का उत्तर न आया, पर नींद से जागने पर 
देखा कि वे उस कठिन प्रश्न को सरलता से हल कर सके | कभी-कभी 
हम यह कहकर सो जाते हैं कि हमें अमुक समय पर जागना है तो ठीक 
'उसी समय हमारी नींद टूट जाती है । इसका अर्थ यह है कि जब्र हमारी 
साप्तान्य चेतना अलग हो जातो है, जेसा कि हमारो सम्मोहित अवस्था में 
'होता है, तो हमारी आन्तरिक चेतना काप्त करने लगती है ओर समय पर 
'हमारी तहायता करती है । जो व्यक्ति इस चेतना से सम्पक स्थापित करने 
'की विधि जान लेता है, वह अपने सामान्य कामों में उसकी सहायता प्राप्त 
करता है। समय पर किसी बात का स्मरण करा देना, ठीके समय पर ठीक 
बात कहलाशा, किसी प्रकार की मूल होने के पूव आगाह कर देना, उचित 
'काम का निर्देश करना --इस चेतना का कार्य है। जिस मनुष्य के विचार 
निश्चग्रात्मक होते हैं, श्रर्थात्‌ जो व्यक्ति किसी भी विचार को अपने 


ड्ेड आधुनिक मनोविज्ञान 


अआन्तरिक मन को सॉंप देता है, वह अपने जीवन में अनेक प्रकार की' 
उपलता प्राप्त करता है, उसका मन उसे उचित कत्तव्य के लिये सदा सजग 
बनाये रखता है। संसार में असाधारण सफलता प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों 
ने सदा इस आन्तरिक मन की सहायता ली है । यह एक प्रकार का आत्म- 
संमोदन है। जिस प्रकार दूसरा व्यक्ति हमारे अचेतन मनको संमोहित करके 
हमें अपने वश में कर लेता है, उसी प्रकार हम भी अपने भीतरी मनको 
वश में कर सकते हैं ओर उसे अपने काम में सहायक बना सकते हैं । 
. सम्मोहित करन को विधि 

आधुनिक काल में सम्मोहित करने की अनेक प्रकार की प्रक्रियाएँ 
वर्तमान हैं। इनका हम दो विभागों में वर्गीकरण कर सकते हैं, एक 
भौतिक ओर दूसरी मानसिक। भौतिक प्रक्रिया में कुछ वाह्य पदाथ कीः 
सहायता उदाहरणाथ लाल रंग को लालटेन, घूमता हुआ आइना आदि 
ली जाती है। जिस व्यक्ति को सम्मोहित करना होता है उसे इन पदार्थों 
की ओर ठकटकी लगाकर देखने को कहा जाता है। इसके परिणामरसवरूपः 
व्यक्ति सम्मोहित अवस्था में हो जाता है। कोई भी पदाथ जिसके ऊपर 
किसी व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो जाता है उसे सम्मोहित करने के लिये 
उपयोगी हो जाता है | एक ही प्रकार के पदाथ के देखने से मनुष्य सम्मो- 
हित अवस्था में हो जाता है। मान लीजिए, एक घुमाव फिराब से बनी 
सन्दूक के मीवर एक मन्द-मन्द जलती हुईं रोशनी को कोई व्यक्ति देर 
तक देखता है ओर उसे पहले से निर्देश दे दिया है कि वह वहाँ अमुक- 
अमुक वस्तुओं को देखेगा तो वह वैसी ही वस्तु को देखने लगता है ॥ 
कभी-कभी किसी अगूठी में ऊपर की तरफ उठे हुए भाग में एक छेद 
रहता है। उस छेंद के दोनों तरफ काँच लगा रहता है। छोटे बालकों 
अथवा सीधे सादे लोगों को उसके भीतर देखने को कहा जाता है। उनसे 
कहा जाता है कि कुछु देर देखने के बाद एक मेहतर भादू लेकर आवेगा ॥ 
अब जब यह व्यक्ति इस मुंदरी के भीतर देखता रहता है तो' उससे कहा' 
जाता है कि देखो अब नौकर आर गया । इतने में नीकर आ जाता है । 
फिर उसंसे कहा जाता है. कि नोकर से कहो कि फ्ाडू, लगा दे | तकं 
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नौकर जल्‍दी से भादू लगा देता है। पीछे उससे कहा जाता है कि वह 
दरी बिछाए। इस प्रकार जैसें-जेसे निर्देश देखनेवाले को दिये जाते हैं 
वह वैसी वस्तुओं को देखने लगता है । जिस पदाथ को सम्मोहन के लिए 
उसे काम में लाया जाता है, उसे कुछ असाधारणु-सा होना चाहिए | कमी- 
कभी सम्मोहन कर्ता व्यक्ति को उसी की आँखों की ओर टकटकी लगाकर 
देखने को कहता है | व्यक्ति उसे देखते-देखते वेह्रोश हो जाता है | 

जिस प्रकार आँख की समवेंदनाओं को सामोहन के कारय में लाया 
जा सकता है, इसी तरह किसी दूसरी संमवेदना को भी काम में लाया जा 
सकता है। सपेरा ( जादूगर ) लोग साँप को वीन बजाकर सम्मोहित कर 
देते हैं। इस बीन की आवाज से साँप अपने शरीर की सुध-बुध भूल 
जाता है ओर सेपेरे की इच्छानुसार काम करने लगता है। बीन में कौन 
सा जादू है। इस पर विचार करने से पता चलता है कि बीन एक ही 
आवाज को लगातार निकालता रहता है | जब किसी ब्यक्ति का मन किसी 
भी एक सी आवाज को लगातार सुनता रहता है तो वह अचेतन अवस्था 
में हो जाता है। इस प्रसद्ध में लेखक के एक मित्र का किया गया निम्न- 
लिखित प्रयोग उल्लेखनीय है । 

लेखक के मित्र एक बार अपनी सम्मोहन शक्ति के बारे में चची 
कर रहे थे। इसे लेखक के भतीजे ( जिसकी उस समय उम्र १४ वर्ष की 
थी ) ने सुना ओर उसने कहा, 'क्या तुम हमें भगवान्‌ रामचन्द्र का दर्शन 
करा सकते हो, मित्र ने कहा तुम्हें अवश्य भगवान्‌ रामचन्द्र के दशन हो 
सकते हैं। कल सवेरे तुम स्नान करके तैय्यार रहना, तुम्हें भगवान्‌ के 
दर्शन कराये जायँगे | दूसरे दिन वे सवेरे आये | लेखक का भतीजा पहले 
से दी स्नान करके तेयार था। वे उसे एक कोठरी में ले गये । वहाँ इस 
लड़के को अपने सामने बिठाल लिया ओर लड़के को अपनी ओर ट्कठकोी 
लगाकर देखने को कहा । इस देखने के साथ-साथ उन्होंने “राम राम” की 
रट एक धाश से लगाना प्रारम्भ किया। राम राम कहते समय दस मिनट 
तक उल्टी ओर सीधी साँस में ध्वनि को नहीं तोड़ा | इसके परिणाम-स्वरूप 
यह लड़का संमोहित अवस्था में हो गया। अर्थात्‌ पहले-पहल उसके अंग 
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शिथिल-से होते गये, तदनंतर नींद जेसी अवस्था में अ्रकर गिरने लगा | 
उसे धीरे से लिया दिया गया | कुछु देर के बाद जब वह संमोहन से उठा 
तो कहने लगा कि मेंने ग्राज सीता ओर लक्ष्मण सहित भगवान्‌ रामचन्द्र 
के दशन किये | इस लड़के को पहले ही बता दिया गया था कि वह जिस 
रूप में राम को देखना चाहे उस रूप में उनका ध्यान कर ले | 

उक्त प्रयोग में इस लड़के के मनमें संमोहित होने की उत्सुकता पहले 
से कर दी गई थी। डसके मन में संमोहक के प्रति आश्चय का भाव था | 
टकटकी लगाकर देखना ओर एक सी ध्वनि को सुनना चित्त की एकाग्रता 
ओर चेतना की शिथिलता में सहायक वस्त॒ुए थीं। शरीर के किसी अंग 
को धीरे-धीरे थप्र-थपाना, हाथ को शरीर के ऊपर से नीचे तक ले जाना 
इत्यादि, एक सी होनेवाली क्रियायें संमोहन को पैदा करने में सहायक 
होती हैं | 

सम्मोहन की दूसरी रीति मानसिक है। इस रीति में सम्मोहित 
किये जानेवाले व्यक्ति के विचारों को एक विशेय प्रकार का बनाया जाता 
है। बहुत से मनोवैज्ञानिक आजकल निर्देश की विधि को ही काम में 
लाते हैं इसमें उस व्यक्ति का मन सम्मोहन के लिए पहले से ही तैयार 
किया जाता है। इस प्रकार की तैयारी पहली रीति के द्वारा होती है । 
परन्तु यह आकस्मिक होती है। जान-बूककर नहीं की जाती। दूसरी 
रीति में जान-बूझकर यह तैयारी की जाती है। इसमें पहले से शान्त 
भाव से सम्मोहित किये जाने वाले ब्यक्ति से सम्मोहन के बारे में चर्चा 
पहले से की जाती है। उससे कहा जाता है कि सम्मोहन एक निद्रा तो 
नहीं है, परन्तु निंद्रा के समान ही मन की एक अवस्था है। उपत्तें शरीर 
के सब अंग शिथिल हो जायेगे ओर जैसा सम्मोहक कहेगा उसके 
अनुसार सम्मोहित होनेवाला व्यक्ति काम करेगा | सम्मोहक उसको 
किसी भी अवस्था में कोई हानिकारक काम करने के लिए न कहेगा ओर 
जब वह सम्मोहन के बाद जागेगा तो उसकी दशा बहुत ऋच्छी रहेगी 
तथा उसे बहुत आनन्द मालूप होगा। सम्मोहन के पूर्व उससे कह 
द्विया जाता है कि उसका अमुक प्रकार का रोग छूट जायगा । 
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उपयुक्त बाते पात्र से मली-माँति कह दी जाती हैं, ओर यदि आवश्य- 
कृता हो तो उसे दुहररा दिया जाता है, जिससे कि सम्मोहक को पूरा सह- 
योग प्राप्त हो | यदि किसी पात्र को पहले कमी सम्मोहित नहीं किया गया 
है उससे कद्दा जाता है कि वह पहली बार सम्मोहन की पूर्ण अवस्था में 
नहीं पहुँचेगा, किन्तु उनके अंगों को आराम मिल जायगा। पात्र के मन 
में निराशा को आने से रोकने के लिए यह कहना आवश्यक है | 

जिस व्यक्ति को सम्मोहित करना होता है, उसे एक बिस्तर पर 
ल्ञेटने को कह दिया जाता है, अथवा एक आरामकुर्सी पर अपने अंग 
शिथिल करके बैठने के लिए. कहा जाता है। उससे सम्मोहक को ओर 
एक दृष्टि से देखने, अपने अंगों को शिथिल करने तथा सम्मोहक की 
बातों के अतिरिक्त कुछ भी न सोचने के लिए कहा जाता है| फिर उससे 
कहा जाता है तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी आँख की पलके भारी हो 
रही हैं | अब तुम आँखें बन्द कर लो |? सम्मोहक बार-बार एक सी भाषा 
में घीरे-धीरे आँख की पल्रकों का भारीपन, अंगों की शिथिल्ता ओर 
नींद के बारे में कहता रहता है। जब सम्मोहक देखे कि अब सम्मोहन 
सफल हो रहा है तो वह पात्र से कहे कि वह अब सो गया ! 

कुछ लोग उपयुक्त प्रक्रिया से सम्मोहित होने में अधिक समय 
लगाते हैं ओर कुछ लोग जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं। जिस पात्र में 
सम्मोहन के प्रति जितनी अधिक हिचक रहती है उसे सम्मोहित करने में 
उतनी ही देर लगती है। कभी-कभी सम्मोहन दो-चार मिनट में हो जाता है 
ओर कमी-कभी घंटा भर लग जाता है | संपरोहक के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा 
ओर विश्वास रहने पर संमोहन शीघ्रता से होता है तार्किक व्यक्तियों की 
अपेक्षा भावात्मक व्यक्तियों को शीघत्रता से संमोहन होता है। कुछ लोग 
संमोहन के लिए नशीली चीजों को भी काम में लाते हैं | इनसे तार्किकता 
घट जाती है परंतु केवल नशीली चीजों से संमोहन कदापिं नहीं होता | 

*« सम्भोहित करने की दो रीतियाँ 

मेगडूगल महाशय ने पात्र ओर संमोहक के संबन्ध की दृष्टि से 

संमोहन की दो विधियाँ बताई हैं--एक प्रभावविधि और दूसरी सहयोग 
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विधि | प्रमाव विधि में प्रयोगकर्ता संमोहन के पात्र के ऊपर अपना 
प्रभाव डालने की चेशा करता है। इसके लिए वह दृढ़ भाषा का प्रयोग 
करता है ओर अपने में कुछ आध्यात्मिक शक्ति होने का दावा करता 
है | संपोहक उन सभी बातों को काम में लाता है जिससे कि पात्र उसके 
वश भें आ जाय और अपने आपको उसके ऊपर समर्पित कर दे | इसके 
लिए पात्र से कुछ दूर रहना; उससे कम बातचीत करना ओर उसके मन 
में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करमा आवश्यक है । जिस संमोहक के प्रति 
अभय का भाव रहता है, वह भी इस विधि से पात्र को सरलता से संमोहित 
कर देता है | इस विधि को फफ्ीर ओर ओम लोग काम में लाते हैं। 
लखनऊ निवासी एक मानसिक चिकित्सक इती विधि से रोगियों को 
संमोहित करते हैं | वे अपनी विधि को योगिक विधि कहते हैं। वूसरी 
विधि में संमोहन की क्रिया पात्र को समझता दी जाती है। उससे संमोहक 
दूरी का भाव छोड़कर घनिश्ता का भाव स्थापित करता है फिर उसकी 
हायता से ही पात्र संमोहित किया जाता है। उसे मानो यह ज्ञात होने 
लगता है कि वह अपने आपको ही संभोहित कर रहा है | 
पहले प्रकार की विधि मानसिक रोगियों पर अधिक सफल होती है। 
यह विधि सम्भवत: उनके लिए उपयुक्त भी है। उन्हें समझा-बुझाकर 
सम्मोहित करना उतना सरल भी नहीं | दूसरी विधि साधारण व्यक्तियों 
को सम्मोहित करने में अधिक सफञ्न होती है| येते महाशय का कथन 
है कि मानसिक रोगी ही सम्मोहित किये जा सकते हैं, ओर जब वे भी 
स्वास्थ्य लाभ करने लगते हैं तो सम्मोहन की सफलता कम होने लगती 
है। अन्य मानसिक चिकित्सकों का कथन इसके प्रतिकूल है| उनके कथ- 
नानुसार सामान्य व्यक्ति भी सम्मोहित हो जाते हैं ओर मानसिक रोगी 
भी उसी प्रकार पीछे सम्मोहित हो जाते हैं जिस प्रकार वे प्रहलले संभोहित 
होते थे। वास्तव में यहाँ संपोहन को दो विधियों की सफल्नता का प्रश्न 
है | पहली विधि में प्रभाव डालकर, केवल मानसिक रोगी को' संमोहित 
किया जा सकता है, दूसरी विधि से किसी भी व्यक्ति को संमोहित किया 
जा सकता है । सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाशक्ति दूसरेको समर्पित नहीं 
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करना चाहता, रोगी में इच्छाशक्ति की एक ओर कमजोरी होती है ओर 
दूसरी ओर वह अपने रोग के निदान के लिए अपने आपको दूसरे व्यक्ति के 
प्रति उसी प्रकार समर्पित करने के लिए तेयार हो जाता है जिस प्रकार एक 
'फोड़ा का रोगी आपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाता है। रोग ही 
उसे इस विवशता में डालता है। 


दो प्रकार के संभोहनों का दो प्रकार का प्रभाव भी पड़ता है। पहले 
प्रकार के संभोहन से रोगो की इच्छा-शक्ति और मी निल हो जाने की 
'संभावना होती है, परन्तु दूसरे प्रकार के संपोहन से इस प्रक्रार की निर्ब- 
लता आने की संभावना नहीं होती। संमोहन को तमाशा दिखाने के 
लिए पहले प्रकार की संपोहनन की विधि काम में लाई जाती है ओर 
खनोवैज्ञानिक प्रयोग के लिए, अथवा किसी विशेष प्रकार के लाम के 
लिए दूसरे प्रकार की विधि काम में लाई जाती है। दोनों विधियों का 
अपने-अपने स्थान पर उपयोग है । 


हली विधि का प्रयोग कोई विशेय प्रकार का व्यक्ति कर सकता है। 
जिस व्यक्ति के प्रति पात्र के मन में मय अथवा श्रद्धा का भाव है वहीं 
इस विधि से काम जे सकता है । परन्तु जिस व्यक्ति में नतो व्यक्तित्व 
'की विशेषता है, न उसके प्रति भय ओर श्रद्धा का भाव रोगी के मन में 
है वह उक्त विधि को काम में लाने में सफन्न नहीं होता। ऐसा व्यक्ति 
दूसरी विधि से काम लेने में सफल हो जाता है। इस विधि का प्रयोग कोई 
मी व्यक्ति पात्र को बिना किप्ती विशेष प्रकार की हानि पहुँचाए कर सकता 
है | पहले से ही सम्मोहित अवस्था के विषय में श्रच्छे सुझाव देने से 
साधारण व्यक्ति को सम्मोहन से लाभ होता है। इससे अनेक प्रकार के 
शारीरिक और मानसिक रोग नष्ट किये जा सकते हैं । 
सम्मोहन की भौतिक रीति प्राय: प्रभावात्मक रीति है और मानसिक 
रीति सहयोगात्मक | मौतिक रीति को समझाते सम्रय लेखक के एक मित्र 
का--अउनेन्मतीजे को सम्मोहित करने के प्रयोग का उल्लेख किया गया 
था। भतीजा स्वयं वैज्ञानिक बुद्धिवाला है। पहली बार तो वह 
अम्भोहित अवस्था में आ गया, परन्तु दूसरी बार उसने इस विधि कों 
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समझने के लिए फिर अपने ऊपर प्रयोग करवाया | परन्तु इस बार प्रयोगः 
असफल रहा | इससे स्पष्ट है कि अज्ञान की अवस्था में ही पहली विधि 
सफल होती है | 

जब कोई व्यक्ति सम्पूण रूप से संमोहित हो जाता है. तो वह संमो- 
हक को इच्छा के प्रतिकूल कोई काम नहीं कर सकता। कमी-कभी उससे 
कह दिया जाता है कि अब तुम अपने हाथ को ऊँचा नहीं उठा सकते, 
अथवा अपनी अ्रँखे नहीं खोल सकते। ऐसा निर्देश पाने के पश्चात्‌ 
वह व्यक्ति श्राँखें खोलने की अथवा हाथ उठाने की चेश करता है, परन्तु 
वह अपने आ्रपको इन कापों में असमथ पाता है। किसी-किसी व्यक्ति. 
से सम्मोहन की अ्रवस्था में कह दिया जाता है कि वह किसी विशेष 
कमरे से दो घण्टे के भीतर बाहर जाने में असमर्थ सहेगा। जब वह 
सामान्य अदस्था में आता है तो भी संमोहक का दिया हुआ निर्देश 
संमोहित व्यक्ति के ऊपर काम करता ही रहता है, और पहले तो वह उस. 
कमरे के बाहर जाने की इच्छा ही नहीं करता, और यदि इच्छा करता 
है तो वह बाहर जा नहीं सकता | वह किसी-न-किसी कारण बाहर जाने: 
से रुक जाता है | कभी कभी निश्चित समय के पूर्व उसे कमरे के बाहर 
जाने में मय भी लगता है। किसी व्यक्ति को संमोहित करके, संमोहित 
अवस्था में अथवा संमोहनोत्तर अवस्था में अपने पीछे-पीछे चलाया था 
सकता है। अथवा उसे जिस काम के करने का निर्देश दिया जाय उसे, 
कराया जा सकता है ।# 

$# संमोहन की इस प्रकार की शक्ति किसी-किसी योगी अ्रथवा सन्त 
में पाई जाती है। वे जैसी इच्छा करते हैं, उसी के अनुसार न केवल 
मनुष्य व्यवह।र करने लगते हैं, वरन्‌ पशु-पक्ती भी व्यवहार करने लगते 
है | जब अंगुलीमाल बुद्ध भगवान्‌ को मारने दौड़ा तो उन्होंने अपना 
शांत-भाव प्रद्शक हाथ उसकी ओर दिखाया | अंगुलिमाल का भीतरी 
मन बुद्ध भगवान्‌ के वश में झा गया ओर वह बाहरी मन से लुद्ध भगवान 
तक पहुँचने की चेष्टा करते हुए भी उन तक न पहुँच सका | इस घटना 
के वन में कुछ भी अत्युक्ति नहीं: है । प्रबल इच्छाशक्तिका व्यक्ति ना 


सम्मोहन ४४१: 
संमोहन के ग्रयोग 


मानसिक चिकित्सा के काय में संगोहन की जिस विधि का लेखक - 
ने उपयोग किया है वह इस प्रसद्ध में उल्लेखनीय है। लेखक के मित्र 
को एक बार पेचिस की बीमारी हुईं । वे पेट की पीड़ा के मारे वेचेन _ 
थे | लेखक अनायास उनके घर गया ओर उनका कुशल पृछा | लेखक 
पहले ही उनकी खसत्री पर निर्देश विधि से शारीरिक पीड़ा को कम करने 
का सफल प्रयोग कर चुका था | इस मित्र को ओर उसकी खत्री को लेखक 
की पीड़ा को रोक सकने की योग्यता में कुछ विश्वास था | 

लेखक ने इस मित्र को बिस्तर पर लिया दिया। उससे कह दिया 
गया था कि जो कुछ प्रक्रिया की जा रही है उसके परिणाम-स्वरूप उसकी 
पीड़ा नष्ट हो जायगी । उससे अचेतन मन की शक्ति के बारे में बातचीत 
की जा चुकी थी | मित्र को जब अच्छी तरह से पैर फेलाकर ओर हाथ 
खोलकर लिटा दिया गया तो उससे अपनी आँखें बन्द करने को कहा 
गया | फिर उसे अपने अंग धीरे-धीरे शिथिल करने का निर्देश दिया 
गया | पीछे उससे अपने चित्त को श्वास-प्रश्वास पर एकाग्र करने को 
कहा गया। सांस को स्वाभाविक रूप से धीरे-धीरे चलने देना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ उसके अंगों पर घीरे-घीरे सिर से पैर तक हाथ फेरा गया । 
फिर दोनों हाथों को एक साथ लेकर सात बार धीरे-धीरे सिर से पैर तक : 
फेर दिया गया | इसके परिणाम-स्वरूप मित्रको नींद आ गई। उससे 
पहले ही कह दिया गया था कि यदि उसे नींद आ गई तो उसका रोग 
अच्छा हो जायगा | इन सभी कामों को धीरे-धीरे ओर एकाग्रचित्त से 





केवल उसके साथ सहयोग करनेवाले व्यक्ति को संमोहित कर सकता है, 
वरन्‌ विरुद्ध विचार रखनेवाले व्यक्ति को भी संमोहित कर सकता है। 
फिर अंगुलिमाल के मन में बुद्ध भगवान्‌ के विषय में पहले से ही असा- 
घारण घारशा अवश्य बनी रही होगी । उनकी ख्याति का प्रभाव उसके 
रन पर पड़ना स्वाभाविक है | इस प्रकार की ख्याति का प्रभाव, व्यक्ति: 
की इच्छा के विरुद्ध भी उसे संमोहित करने में कारण बन जाता है । 


६४४२. आधुनिक मनोविज्ञान 


किया गया | तदनन्तर लेखक मित्र के पास पोन घण्टे तक बैठा रहा। 
पीछे वह वहाँ से उठ गया | जब तक लेखक इप मित्र के पास बैठा रहा 
- तब तक वह खूब नोंद में सोता रहा। पीछे उसते करवट ली और कुछ 
देर के बाद सोकर उठ गया। उसका पेट का रोग उमप्त दिन से जाता रहा । 
“न तो फिर पेट में पीड़ा ही हुईं, न पेचिरा की शिकायत रही। 
इस मित्र की अवस्था लगभग सत्ताईस वर्ष की है। वह एक सब 
' पोस्ट आफिस का क्लक है और बी० ए० तक पढ़ा हुआ है। वह स्वयं 
' धार्मिक विचारधारा में विश्वास नहीं करता | परन्तु लेखक के प्रति श्रद्धा 
होने के कारण वह उसे सम्पोहित करके लाम पहुँचा सका। एक दूसरे 
श्८ वर्यीय विद्यार्थी को भी उपयुक्त दंग से शान्त अवस्था में लाकर सुला 
“दिया गया | सोकर उठते पर उसका पेठ का शूत और पेचिस का रोम 
जाता रहा | 
लेखक ने अपने कुछ अन्य रोगियों को भी सम्मोहन द्वारा लाभ 
“पहुँचा ने की सफन्न चेष्टा की है। इसमें अनिद्रा तथा कल्पित पेट के रोग 
सिर की पीड़ा, हृदय की धड़कन झादि थे | जब रोगी को निर्देश दिया 
जाता है कि उप्तकी दम्मित भावनाएँ इस अभ्यास के करते समय चेतना 
' पर आवेगी तो ऐसा हो होता है। हमारे चिकित्सा के प्रयोग में रोगी 
रोते, हँसते, गाते अथवा चिल्ज्ञाते हैं। कभी-कभी वे अपनी छाती अथवा 
:सिर भी पोंटते हैं। इस प्रकार प्रतीक रूप से दमित भावना प्रकाशित होती 
है। पीछे वे सभो स्पृतियाँ साफ-साफ याद आ जाती हैं जो आत्मग्जानि 
-से मरी रहने के कारण रोगों भुन्नाये रखता है। इनके स्मरण होते ही 
रोग सप्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में एक पेट के रोग से पीड़ित 
“व्यक्ति अपनी छाती को इस प्रकार करता था कि वह ढोल जैसे बजने 
लगती थी | एक दूसरा व्यक्ति संमोहक को अपनी माँ सम्रक कर अपनी 
- सभी दुःख की गाथाये रो रोकर कहता था | 
संमोहन की सफलता की आवश्यकताएँ ८ 
संगोहन की सफलता तीन बातों पर निर्भर करती है--परात्र का 
ब्वयक्तित्व, संनोहक का व्यक्तित्व ओर अनुकू त परिस्थितियां । समो व्यक्तियों 


' सम्मोहत्त ... डरे 


को कोई भी व्यक्ति संपोहित नहीं कर सकता । कुछु व्यक्तियों में संमोह्वित 
होने की अ्रधिक प्रवृत्ति होती है ओर कुछ में कप। जितव्यक्ति क 
इच्छा-शक्ति ज्ञितनी हो निवंच्न होती है उते संनोहित करता उतना हो 
सरल होता है। बालकों को प्रोढ़ व्यक्तियों की अपेज्ञा सम्मोहित करना 
अधिक सरल होता है । प्लेनचेट में बालकों को ही प्रायः माध्यम बनाया 
जाता है| फिर पुरुषों को अपेक्षा स्त्रियों को सम्मोहित करना सरश होता 
है। जिस व्यक्ति की आलोचनात्मक बुद्धि जितनी प्रवन्ञ होती है उसे 
सम्मोहित करना उतना ही कठिन होता है | 

* सम्मोहक के प्रति पात्र का विश्वास होना संपघोहन में सहायता देता 
है | साधारणुतः इच्छा के विरुद्ध किसी भो व्यक्ति को संगोहित नहीं किप्रा 
जा सकता | परन्तु यदि सम्पोहक कोई विज्ञक्षणु-सा व्यक्तिहै जिसके बारे 
में अनेक प्रकार की शक्तियों की धारणा लोगों के मन में है, यदि पात्र 
उसकी इन शक्तियों के विषय में कुछ भी विश्वास करता है अथवा उसे 
संपमोहित हो जाने का भय है, तो इच्छा के न होते हुए भी बह सम्मोहित 
हो जाता है । पात्र पर सम्मोहन का प्रभाव उसक्री इच्छा के अनुसार नई 
पड़ता, वरन्‌ यह प्रभाव उपके विश्वास के अनुसार पड़ता है । 

यदि पात्र का विश्वास है कि सम्मोहक भला मनुध्य है और संमो- 

हन से पात्र का लाभ ही होगा, तो वह शीघ्रता से सम्मोहित हो जाता 
है| परन्तु संगोहक की अधिक जानकारी भी संमोहन में बाधा डालती 
है| नया ओर अपरिचित व्यक्ति जितनी सरलता से किसी व्यक्ति को 
संप्तोहित कर सकता है, पहले से हिलामिला व्यक्ति उतनी सरलता से 
किसी पात्र को संमोहित नहीं कर सकता। अधिक हेलमेल से आदर 
ओर श्रद्धा के भाव का अन्त दो जाता है, फिर संमोहन में कठिनाई होती 
है | परन्तु कुछ लोग नये व्यक्ति की अपेक्षा जाने हुए व्यक्ति से अधिक 
सरलता से संमोहित होते हैं । ये व्यक्ति किसी के प्रभाव में नहीं आना 
चाहते, अतश्व इन्हें संमोहन की ध्थिति की पहले चर्चा करके ओर 
झुसके विषय में अनुकूल भाव उत्पन्न करके ही उन्हें संमोहित किया 
जा सकता दे । 
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जिन व्यक्तियों के मन में अ्रन्तदवन्द्र चलता है उन्हें साधारण 
व्यक्तियों की थ्रपेज्षा संगोहित करना अधिक सरल होता है। संमोहन 
स्वयं मन की असाधारण अवस्था है। इसमें चेतना का आन्तरिक मन पर 
से नियंत्रण उठ जाता है। जिस व्यक्ति के मन में पहले से चेतन ओर 
अचेतन में संघर्ष बना रहता है उसमें असाधारण अ्रवस्था में आने की 
प्रबल प्रवृत्ति रहती है। ऐसे लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति की मानसिक: 
असाधारणता छूत की बीमारी के समान लग जाती है। दूसरे व्यक्ति का 
हिस्टी रिया रोग देखकर अथवा उसकी चर्चा सुनकर उन्हें भी हिस्टीरिया 
हो जाता है। संमोहन भी ऐसे व्यक्तियों को शीघ्रता से होता है। कुछ 
मनोविज्ञानकों के कथनानुसार संमोहन भी एक प्रकार का हिस्टीरिया ही 
है। इमिल कूये महाशय अनेक मानसिक रोगियों को एक साथ ही संमोहित 
क्रके मानसिक रोग से मुक्त करने की चेश करते थे। 

संमोहन की सफलता के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता 
होती है | संमोहन के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, अतएव चित्त 
का विक्षेप करनेवाली समी परिस्थितियाँ संमोहन में बाधक होती है। जिस 
साधन से चित्त की एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है वे संमोहन के लिए 
सहायक होते हैं। धार्मिक वातावरण जैसे साधु, देवी-देवताश्रों के मन्दिर 
आदि बातें संमोहन में सहायक होती हैं | 

जिस प्रकार पात्र का व्यक्तित्व संमोहन में महत्व रखता है इसी प्रकार 
संमोहक का व्यक्तित्व भी संमोह््न में महत्व रखता है। पुराने समय के: 
लोगों का विश्वास था कि संमोहन करनेवाले व्यक्ति में कुछ विशेष प्रकार 
की आध्यात्मिक शक्ति रहती है। यही शक्ति संमोहन का कारण होती 
है। इस शक्ति के कारण संमोहक प्रबल निर्देश संमोहित पात्र के मनमें 
डालता है ओर, इसके परिणाम-स्वरूप पात्र के आचरण में अथवा मान- 
सिक स्थिति में जैसा परिवर्तन संमोहक करना चाहता है, हो जाता है । 
मेसमर महाशय इसी विचार के ग्रवतक थे | ! 

आधुनिक विचार उक्त धारा इस धारणा के ठीक प्रतिकूल है। इस 
विचारधारा के अनुसार संमोहन की शक्ति किसी विशेष प्रकार की आध्या- 
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त्मिक शक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, 
'संप्रोहन की योग्यता सरलता से ग्रात्त कर सकता है | व्यक्ति के रहन-सहन, 
उसकी कीर्ति, उसकी मुखाकृति, उसके बातचीत कर्ने का ढंग ओर कपड़े 
आदि सहायक साधन होते हैं। जिन बातों से एक व्यक्ति साधारण॒त: दूसरे 
व्यक्ति को प्रभावित करता है, वे ही बातें संपोहन में काम करती हैं। 
जिस व्यक्ति में दढ़ निश्चय रहता है ओर एक ही बात को इृढ़ता से कहता 
रहता है वह दूसरे व्यक्ति के मन में अनुरुरण का भाव अथवा बात मानने 
का भाव उत्पन्न करता है। संधोहन के लिए. इस प्रकार की मानसिक 
डड़ता की आवश्यकता है | 
. - हमारी समझ से आधुनिक मनोविज्ञान की उक्त विचारघारा उसी 
प्रकार एकांगी है, जिस प्रकार पुरानी विचारधारा एकांगी थी। बिना चित्त 
की एकाग्रता के संपोहन की शक्ति प्राप्त नहीं होती है और यह चित्त की 
एकाग्रता सभी लोगों में नहीं होती | अभ्यास के परिणाम-स्वरूप चित्त की 
एकाग्रता आती है। फिर जिंस प्रकार की भावना का अभ्यास जो व्यक्ति 
'करता है उसमें उसी प्रकार की शक्ति आती है। उद्दिग्सनन रहनेवाले 
व्यक्तियों को मानसिक शक्ति की कमी होती है। मानसिक शक्ति की वृद्धि 
मन की प्रसन्नता ओर शान्ति-भाव के श्रभ्यास से होती है। जो व्यक्ति 
'दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने के आत्मनिर्देश का अभ्यास करते हें, 
उन्हें दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति भी आती है। मेत्री भावना के 
अभ्यास से शान्त विचारों की वृद्धि होती है ओर दूसरों को प्रभावित करने 
की भी शक्ति आती है। इसी प्रकार किसी पदाथ पर चित्त को एकाग्र 
'करने से भी मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है। इस प्रकार का अभ्यास 
आराठक कहलाता है। त्रायक करनेवाला व्यक्ति दुसरे व्यक्ति के मनको वश 
में करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है । वास्तव में हम जितना ही अ्रपने 
मनको वश में रखने की क्षमता प्राप्त करते हैं उतनी दूर तक दूसरे लोगों 
के मनको वश्ञ में करने की भी क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। पातञ्ञल के 
अष्टांग योग और बुद्ध भगवान के बताए, अशंंगी मार्ग का अनुसरण करने 
से मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है। इसयें सवाधि का अम्यात विशेर 
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प्रकार से लाभकारी होता है। जो व्यक्ति यम-नियम का अभ्यास करता है 
ओर अपने मन को वश में करने की चेष्टा करता रहता है वह अनेक 
प्रकार की मानसिक शक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी' 
शक्ति में विश्वास भी रहता है। ऐसे ही व्यक्ति के मन में दूसरे को प्रभा- 
वित करने की शक्ति होती है ओर वह उसे सरलता से संमोहित भी कर 
लेता है | 
सम्मोहन की मानसिक चिकित्सा में उपयोगिता 

संमोहन की मानसिक चिकित्सा में उपयोगिता के विषय में दो विरोधी 
विचारधाराएँ हैं। एक प्रकार की विचारधारा के अनुसार सम्मोहन करे 
द्वारा अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियाँ अच्छी की जा सकती हैं। 
कूये महाशय सम्मोहन और निर्देश की सहायता से हिस्टीरिया के रोग को: 
नष्ट करते थे | कितने ही लोगों को सिर की पीड़ा सम्मोहन द्वारा नष्ट हो: 
जाती है | इसी तरह अनेक प्रकार के वाष्य विचार, अकारण भय, चिंताओं 
ओर व्यभिचार की आदतों का अन्त सम्मोहन की सहायता से किया जा 
सकता है। एडमणड कांक्लिन महाशय का कथन है कि संमोहन के द्वारा इसे 
ग्रकार रोग का विनाश रोगी के स्रमोहित होने के कारण नहीं होतः+ 
वरन्‌ जो समोहन के साथ अच्छे हो जाने के निर्देश दिये जाते हैं उनके 
कारण रोग नष्ट होता है |# रोग की जड़ मनुष्य के अचेतन मन में रहती: 
है। इस अचेतन मन को मनुष्य की सामान्य अवस्था में प्रभावित करना 
कठिन होता है। मानसिक रोगी का मन बेठिकाने रहता है, और वह 
किसी प्रकार का अभ्यास करने में असमथ रहता है। अतएव रोगी के 
चेतन मन को संमोहन के द्वारा स्तब्ध करके उसके अचेतन मन से निरदंशः 
के द्वारा काम लिया जा सकता है | 
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स मोहन के द्वारा पुरानी दबी हुईं स्मृतियों को चेतना की सतह प्र 
लाया जा सकता है। इनको जानकर रोगी की उचित चिकित्सा की जा 
सकती है| आधुनिक मानसिक चिकित्सा में समोहन प्राय: इसी काम के 
लिए अधिकतर उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए प्राय: स्वगत 
लेख की क्रिया को काम में लाया जाता है। मानसिक रोगी की चेतना' 
को किसी एक विष्य पर एकाग्र कर दिया जाता है और उसी समय उसे 
अपने हाथ दीला करने का निदश दिया जाता है। फिर धीरे से उसके 
हाथ में एक पेन्सिल थमा दी जाती है। रोगी का हाथ इस पेन्सिल से: 
सामने रखे कागज पर मानो अपने आप ही अपनी पुरानी स्मृतियाँ, जो 
उसके दुःख की कारण हैं, लिख देता है। रोगी की सामान्य चेतना को 
इसका ज्ञान नहीं रहता ओर जब उसे अपने ही हाथ की लिखी बातों को 
बताया जाता है तो वह उन पर विश्वास नहीं करता | वास्तव में स्मृतियों' 
के बारे में लिखनेवाले व्यक्ति का मन सामान्य व्यवहार में काम में आने-- 
वाले मन से भिन्न होता है | दोनों में एकता नहीं होती | 

सम्मोहन विधि का भली-माँति अध्ययन फ्रायड महाशय ने किया 
है । उन्होंने पहले अपनी मानसिक चिकित्सा में इसका प्रयोग भी किया: 
था | परन्तु अपने प्रयोगों के आधार पर वे इस निष्कर पर पहुँचे कि 
सम्मोहन की विधि रे रोगी को जब कभी लाभ होता है तो वह अस्थायी" 
भी होता हैं | सम्मोहन में जो निर्दंश से काम लिया जाता है उससे रोग 
के कारण का रेचन न होकर उसका दमन होता है। इसके कारण यदि: 
रोगी का कोई श्रस्थायी लाभ हो भी जावे तो उसे फिर से मानसिक रोग 
आ जाता है और रोगी को बार-बार मानसिक चिकित्सक के पासः 
दोड़ना पड़ता है | जब तक रोगी के मनोविश्लेषण द्वारा उसके मानसिक 
विकार का रेच्न नहीं हो जाता उसे स्थायी लाभ नहीं होता। मनोविश्ले- - 
घणु विधि से पूण लाभ होने में बहुत देर लगती है पर लाभ स्थायी: 
होता है | * 

कुछ मनोविश्लेषक सम्मोहन को मानसिक रोग के बिनाश में तो 
काम. में. नहीं लाते, परन्तु मानसिक ग्रन्थि,की .खोज' में क्राम में लाते हैं. |: 
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 संपोहन के द्वारा वे पुरानी स्मृति का ज्ञान कर लेते हैं। परन्तु इस प्रकार 
- के स्मरण से चिकित्सक का रोगी के मन की टीक स्थिति का ज्ञान भले 
“ही हो जाय, पर रोग इससे नष्ट नहीं होता । इसके लिए दूसरे प्रकार के 
उपचार करने ही पड़ते हैं। कभी-कमी भूले हुए स्वप्न भी संमोहन के 
द्वारा रोगी को स्मरण कराये जाते हैं | 
कुशल मनोविश्ज्ेषक संमोहन की इस उपयोगिता को भी ठीक नहीं 
- मानते । वे संमोहन को मानसिक ग्रन्थि की खोज में भी काम में नहीं 
लाते | रोग के लक्षण देखकर अनुभवी कुशल मनोविश्लेषक रोग के 
"कारण का प्रायः ठीक अन्दाज लगा लेता है। अब आवश्यकता इस 
“बात की है कि स्वयं रोगी से वह इस कारण को स्वीकार करावे। यह 
स्वीकृति तमी होती है जब कि रोगी के पूण चेतन रहते हुए ग्रन्थि की 
खोज की जाती है। ऐसी अवस्था में चेतना की सतह पर विस्मृति 
"भावना के आते ही रोगी का मानसिक रोग नष्ट हो जाता है। साधारण 
- मनोविश्लेषण विधि से रोगी की मानसिक ग्रन्थि की खोज करने से धीरे 
' धीरे रोगी ओर चिकित्सक के बीच अआत्मीयता का भाव स्थापित हो 
'जाता है । जैसे-जैसे उसके मन के विषय में चिकित्सक अपनी जानकारी 
“बढ़ाता है ओर रोगी उसके समक्ष अरने आपको खोलता जाता हैं वैसे 
' वैसे रोगी का दलित मानसिक भाव चिकित्सक पर आरोपित हो जाता 
है | इससे एक ओर विस्मृत अनुभव के स्मृति पय्ल पर आने में सहायता 
' मिलती है थोर दूसरी ओर रोगी के उत मानसिक भाव का रेचन भी 
' हो जाता है, जो रोग का कारण होता है। 
इतना तो सरलता से ही कहा जा सकता है कि बार-बार किसी 
व्यक्ति को संमोहित करने से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा 
प्रभाव पड़ता है | इससे मनुष्य की इच्छा-शक्ति निबल हो जाती है। 
"पहले तो निर्बल इच्छा शक्ति के लोग ही जल्दी से संमोहित होते हैं, 
फिर संमोहन से उनको इच्छा शक्ति ओर भी निबल हो “जाती है। 
साधारण बालकों को संमोहित करना उनके व्यक्तित्व के सद्भधठन को 
अबिगाड़ना है । जिन ज्ञोगों के मन में पहले से ही संधर्ष बना हुआ है 
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उन्हें संमोहन लाभ पहुँचा सकता है, परन्तु उन्हें वह हानि भी कर सकता 
है | यह संमोहक की कुशलता और उसको सन्निदेश की शक्ति पर 
निर्भर करता है कि संमोहन रोगी को लाभ करेगा अथवा हानि | साधा- 
रणुत: रोगी के मन की जाँच, स्वप्न, सहज सम्बन्ध, शब्द-सम्बन्ध और 
उसकी आकस्मिक क्रियाओं के द्वारा करना अधिक अच्छा है। जिन 
बालकों को प्लेनचेंठ के प्रयोग में माध्यम बनाया जाता है, उनमें मान- 
सिक असाधारणता बढ़ जाती है। वे कभी-कभी जहाँ तहाँ भूत प्रेत 
देखने लगते हैं ओर इसके कारण कभी-कभी विक्तित्त हे जाते हैं। 
अंतएव प्लेनचेट का खेल दिखाने के लिए अपने बालकों को माध्यम 
बनाने के लिये दे देना एक भारी भूल है। यह उन बालकों के प्रति 
अन्याय है| संमोहन का उपयोग वहीं तक वांछुनीय है जहाँ तक वह 
रोगी के कल्याण की दृष्टि से किया जाता है। जब रोगी के विचारों को 
साधारण विधि से प्रभावित करना संभव न हो तो उसे संमोहित करके 
भी कल्याणकारी मार्ग पर लगाना उचित है । कृये महाशय इस दृष्टि से 
ही संमोहन का उपयोग मानसिक चिकित्सा में करते थे | 

फ्रायड महाशय की संमोहन के विषय में आपत्ति प्रभावात्मक विधि 
से संमोहित करने के विषय में श्रधिक लागू होती है। लेखक का मत है 
कि जिस प्रकार संमोहन के द्वारा व्यक्ति विच्छेद को बढ़ाया जा सकता है, 
उसी प्रकार संमोहन से व्यक्ति-विच्छेद को नष्ट भी किया जा सकता है| 
इससे शारीरिक कष्ट को कम करने में भी सहायता ली जा सकती 
है । यह सब कुछ संमोहक के निर्देश पर निर्भर करता है। संमोहन के 
द्वारा सामान्य निद्रा लाई जा सकती है। एक ही प्रकार की किसी 
उत्तेजना से मस्तिष्क को थकावट आ जाती है ओर इसके साथ-साथ 
निद्रा का सुझाव देने से किसो साधारण व्यक्ति को निद्रा आजाती है। 
माताएँ व दाइयाँ छोटे-छोटे बालकों को थपथपाकर, गीत गाकर श्रथवा 
पलने में कुलभ्कर सरलता से सुला देती हैं। इन गीतों में तथा पलना 
झुलाने में नींद का निर्देश रहता है, अतएव बालक सो जाता है। सो: 
जाने- पर वह अपने वर्तमान दुःख को भूल जाता है और जब वह जागता 
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है तो वह नई प्रसन्नता ओर स्वास्थ्य को लेकर आता है। बालकों को 
जब किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि होती है; वे उसके क्लेश के कारण 
बेचैन रहते हैं, तो माताएँ उन्हें भूले में डालकर भुला देती हैं ओर 
सोने के गीत कुछ विशेष प्रकार की ध्वनि में गाने लगती हैं। इससे 
बालक को निद्रा आजाती है ओर वह अपने दुःख को भूल जाता है । 
कुछ दिन इसी प्रकार दुख को भूलने से शारीरिक कष्ट चला जाता है। 
दुःख की मानसिक अवस्था रहने पर बालक बेचैन रहता है, वह लोय्ता 
पोटता रहता है, इससे उसके स्वास्थ्य लाभ करने में बाधा उत्पन्न होती 
है | गाना गाकर, भूला कुलाकर, थपथपाकर नींद ले आने से तथा शुभ 
निदंशों के देने से बालक को लाभ अवश्य होता है | 

जिस प्रकार माताएँ बालकों के शारीरिक तथा मानसिक क्लेश 
को एक विशेष प्रकार के संमोहन के द्वारा कम करने की चेदश्ा 
करती हैं, उसी तरह संमोहक भी रोगी को निद्रा में ले जाकर उसे 
शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य लाभ करने में सहायता दे सकता है । 
कूये महाशय रोगी के मन में स्वास्थ्य की भावनाओं को जाग्रत करके 
उन्हें सम्मोहित करते थे। हम जानते हैं कि निद्रा के पूर्व के विचार 
मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य लाभ करने में हमारी पर्यातत सहायता 
करते हैं। वे हमारे शरीर में नई प्रकार की क्रियाओ्रों का संचालन कर 
देते हैं। इनके परिणाम स्वरूप रोग नष्ट हो जाता है और स्वास्थ्य लाभ 
हो जाता है । इसी प्रकार मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य और चरित्र-निर्माण 
तथा नई मानसिक शक्तियों के उत्पादन में सोते समय के विचार बहुत 
ही सहायक होते हें। जिस रोगी के विचार बिगड़ गये है और जो 
सन्निदेश को अपनी साधारण अवस्था में ग्रहण नहीं करता उसे सम्मोहित 
करके सन्निदेश अहण कराया जा सकता है। किसी भी प्रकार का विचार 
विरोधी विचारों के श्रभाव में क्रियाशील होता है। यदि मनुष्य के मन 
में कुछ काल तक एक ही विचार रहे, तो वह विचार अपने अनुरूप 
शारीरिक ओर मानसिक परिवतंन कर डालता है। स्वास्थ्य का विचार 
न में देर तक ठहरने से स्वास्थ्य लाभ करने में सहायक होता है और 
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रोग का विचार रोग ले आता है। पारस्परिक विरोधी विचार किसी 
प्रकार की सफलता नहीं देते। सम्मोहन के द्वारा अभद्व विचारों को चेतन 
से अलग किया जा सकता है, ओर प्रबल विचारों को निर्देश के द्वारा 
रोगी के मन में डाला जा सकता है। इन विचारों से रोगी का मन धवं- 
सात्मक कार्यों से हटकर रचनात्मक काय में लग जाता है। इससे न केवल 
रोगी को लाभ होता है, वरन्‌ सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को भी लाभ 
होता है । 

लेखक ने “आनापान सति? के द्वारा रोगियों को सुलाकर अनेक प्रकार 
के शारीरिक ओर मानसिक रोगों को नष्ट किया है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयें 
अपने लाभ के लिये ही यह प्रयोग कर सकता है। कूये महाशय की 
बताई हुई यही आत्मनिर्देश विधि है। अनेक प्रकार के शारीरिक 
कष्ट आनापान सति का अभ्यास करते हुए सो जाने से नष्ट हो जाते हैं। 
अकारण भय, बाध्य विचार तथा वितक का नाश आनापान सति के 
अभ्यास से होता है | यह बुद्ध भगवान का बताया हुआ योगाभ्यास है। 
जिसके द्वारा तीनों प्रकार के वितर्कों का निवारण होता है। इससे मन 
को परेशान करनेवाली व्यथ बातों का विनाश हो जाता है। शारीरिक 
रोग भी नष्ट हो जाते हैं | 

सम्मोहन ओर निदंशन 

सम्मोहन और निर्देशन का घनिष्ट सम्बन्ध है। सम्मोहन की. 
अवस्था का उत्पादन निर्देश के द्वारा होता है। ये निर्देश निर्देशक के 
किसी प्रकार के श्राचरण अथवा उसके प्रकाशित विचारों से मिलते है । 
निर्देश के द्वारा तार्किक चेतना को सुप्त किया जाता है और प्रस॒ुप्त मन 
( अचेतन मन ) को जाग्रत किया जाता है। उचित-अनुचित का विचार 
करने की शक्ति मनुष्य की तार्किक चेतना में ही रहती है। हमारी 
साधारण चेतना में किसी प्रकार का विचार आते ही प्रतिद्वन्दी विचार 
तुरंत चला श्राता है | इससे हमें लाभ भी होता है। हम एकाएक किसी 
काम में नहीं पड़ जाते । हम किसी भी प्रकार की क्रिया के आगे-पीछे के 
परिणामों पर विचार करते हैं। पर यदि हमारे मन की स्थिति सदा 
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इसी प्रकार की बनी रही तो किसी निश्चय पर आना अथवा किसी प्रकार 
का रचनात्मक कार्य करना असंभव हो जाता है। जब तक मनुष्य का 
मन किसी एक विचार पर एकाग्र नहीं होता तब तक वह किसी काम को 
भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकता | किसी काम को प्रारम्भ करने और 
उसमें लगे रहने के लिये एक ही विचार का चेतना के समत्ष रहना 
ओर विरोधी विचारों का निरोध होना आवश्यक है। संमोहन की 
अवस्था में सभी प्रकार के विचारों का निरोध हो जाता है। यह निरोध 
सोने का निर्देश देकर किया जाता है। इस प्रकार के निर्देश से मनुष्य 
की चेतना में चलनेवाले सामान्य विचार सुप्त (शान्त ) हो जाते हैं१ 
तदूनन्तर पात्र को जैसा विचार सुकाया जाता है वह उसी विचार के 
ग्रनुसार काम करने लगता है । 
“ रोगी मनुष्य के मन में शेग के ही विचार प्रबल होते हैं। इन 
विचारों के कारण उसका रोग बढ़ता जाता है। चेतन मन के विचार 
कुछ काल में मनुष्य के भीतरी मन ( अर्थात्‌ अचेतन मन ) तक पहुँच 
जाते हैं| जैसा विचार व्यक्ति के भीतंरी मन में उस समय जाता है उसी 
के अनुसार उप्का स्वास्थ्य भी बन जाता है। कभी-कभी मनुष्य के रोग 
का कारण उसके विकृत विचारों में होता है। इन विचारों का सुधार 
भी भले विचारों को देकर किया जा सकता है। परन्तु जब तक किसी 
प्रकार के शुभ विचार व्यक्ति के अचेतन मन में प्रवेश नहीं कर लेते 
तंब तक उंसे कुछ भी लाभ नहीं होता । रोगी के विक्षत विचार उसके 
मन में किसी प्रकार का शुभ विचार ठहरने नहीं देते। शुभ विचारों के 
' प्रति उसके मन में अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। जब तक 
इन सन्देहों को नहीं रोका जाता ओर एक ही विचार को उसके मन में 
* नहीं बैठाया जाता तब तक रोगी को लाभ पहुँचाना कठिन है । सम्मोहन 
के द्वारा रोगी के विक्ृत विचारों को अलग किया जाता है, तदनंतर उसके 
मन में भले विचार दूसरे निर्देशों के द्वारा डाले जाते हैं। " 
' सम्मोहन की अ्रवस्था में जब मनुष्य की सामान्य चेतना अलग हो 
'जातीं है तब रोगी की प्रबल भावना को निर्देश के द्वारा जाना जा 
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सकता है | | रोग का कारण किसी प्रकार की दबी भावना में रहता है । 
यह भावना एक ओर चेतना की सतह पर नहीं आती, और दूसरी ओर 
यही अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। अर्थात्‌ यह मनुष्य के 
अचेतन मन में सदा क्रियमाण रहती है | जब सम्मोहन के द्वारा चेतना 
को अलग कर दिया जाता है तो थोड़े से निर्देश पाने पर ही व्यक्ति की 
दलित भावना ओर उससे सम्बन्धित स्मृति सहज में व्यक्ति को स्मरण 
होने लगती है। इस प्रकार संमोहन ओर निर्देश के द्वारा मनुष्य के 
मन के दलित भावों ओर उसकी मानसिक ग्रन्थियों को खोजा जा 
सकता है | 

निदंशन की अवस्था सम्मोहन से अधिक व्यापक मानसिक अवस्था 
है। निर्देश के द्वारा ही सम्मोहन की उत्पत्ति होती है। उसी के द्वारा 
मनुष्य की सामान्य चेतना सुत्तावस्था में लाई जाती है और दूसरी चेतनां 
के द्वारा निदेशक के अनुसार उसकी क्रियाएँ संचालित होने लगती हैं | 
निर्देश जाग्रतावस्था में भी काय करता है। निर्देश के द्वारा मनुष्य के 
ग्रचेतन मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। जब मनुष्य के 
अचेतन मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है तो उससे जिस प्रकार 
चिन्तन कराया जाता है वह उसी प्रकार का चिन्तन करने लगता है | 
वह इस प्रकार के चिन्तन को अपना ही चिन्तन समझता है। किसी 
प्रकार के निर्देश के सफल होने के लिये मनुष्य की तक-बुद्धि को शान्त 
करना आवश्यक होता है | तक-बुद्धि कुछ तो स्वरय निर्देशक के व्यक्तित्व 
के प्रभाव के कारण शान्त हो जाती है ओर कुछ बाहरी डपकरणों के 
द्वारा शान्त की जाती है | बड़ी-बड़ी सभाओं में मनुध्य में तार्किक विचार 
की जितनी कमी हो जाती है उतनी अकेले म॑ नहीं होती। किसी भी 
प्रकार के क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार बड़ी-बड़ी सभाओं के द्वारा 
किया जा सकता है | यहाँ वक्ता का वैयक्तिक निर्देश, सभा-मंच, मनुष्यों 
का समुह अ्दे विरोधी विचारों को मनुष्य के मन में नहीं आने देता । 
दूसरे, स्वयं श्रोता ग्रहण की स्थिति में रहता है। वह सुदूर स्थित वक्ता 
से किसी बात पर बहस कर ही नहीं सकता | जब उसका काम सुनने भर 
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का रह जाता है तो वह और भी निदं शित होने की अ्रवस्था में हो जाता 
है | इसलिये जिस प्रकार का विचार सभाओं में मनुष्यों को दिया जाता 
है वह क्रियाशील हो जाता है | 

प्राथना-सभाश्रों में प्रकाशित विचार सामान्य विचारों की अपेक्षा 
और भी प्रभावकारी होते हैं। प्राथना-सभा में मनुष्य की तक-बुद्धि और 
भी शान्त हो जाती है। मनुष्य उस समय प्रमुख वक्ताश्रों के प्रति 
ग्रहणात्मक मनोवृक्ति धारण करता है। अतएव प्राथना-समाओं में 
व्यक्ति के निर्देश का बल जितना बढ़ जाता है सामान्यतः उतना बल 
बढ़ना संभव नहीं । प्रार्थना समाओ्रों में श्रोताओं की तार्किक बुद्धि एक्क 
प्रकार की सम्मोहित अवस्था में रहती है ? वह वक्ता के विरुद्ध कुछ भी 
नहीं सोच सकता | अतणत् प्राथना के बाद जो कुछु सभा में उपस्थित 
व्यक्तियों से कहा जाता है, वे उससे बहुत ही प्रभावित होते हैं । 

निर्देश का प्रभाव तक-बुद्धि के जागने पर समाप्त हो जाता है। यदि 
सभा में एक व्यक्ति ऐसा हो जो सभा के वक्ता के मत की सब लोगों के 
समक्ष आलोचना करने लगे तो वह सभी लोगों की तार्किक बुद्धि को 
जगा देता है, फिर वक्ता चाहे जेंसा उपदेश क्‍यों न दे उसका कोई 
मौलिक प्रभाव सुननेवालों के मन पर नहीं पड़ता । ताकिक विचारों का 
उदय आंशिक सम्मोहन की स्थिति का अन्त कर देता है। प्रत्येक प्रकार 
की सत्ता का आधार मनुष्यों के मन पर उस सत्ता के अधिकारी का 
प्रभाव होता है। जब किसी सत्ता की आलोचना होना प्रारंभ होता है 
तो थोड़े ही काल में उसके प्रभाव का अन्त हो जाता है। इस आलो- 
चना को पहले-पहल कोई एक व्यक्ति करता है, पीछे उसी के विचार 
तेजी के साथ दूसरे लोगों में फैल जाते हैं ओर वे भी आलोचक का 
अनकरण करने लगते हैं। इस प्रकार आल्ोचक संमोहक के प्रभाव का 
अन्त कर देता है । 

मनष्य के जीवन में तक ओर निर्देश दोनों का स्थाननहै | निर्देश , 
के द्वारा मानसिक रोगों की चिकित्सा में बहुत कुछ लाभ होता है । 
फ्रायड महाशय ने अपनी चिकित्सा विधि में निर्देश विधि का प्रयोग 
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करना इसलिए छोड़ दिया था कि इससे व्यक्ति की दलित भावना का 
रेचन न होकर उसका ओर भी दमन होता है। इससे रोगी को कुछ 
समय के लिए मल ही लाभ हो, परन्तु यह लाभ स्थायी नहीं होता । 
निर्देश विधि से रोगी की चिकित्सा करना रोग को नष्ट करना नहीं, 
वरन्‌ उसे दबाना है | रोग को उसका वास्तविक कारण जाने बिना नष्ट 
नहीं किया जा सकता। इसके लिए रोगी से अधिक सम्पक्क स्थापित 
करना, उसके स्वप्नों का अध्ययन करना, उसके आचरण को देखना, 
तथा उसकी अनेक प्रकार की बातचीत सुनना आवश्यक है। इस प्रकार 
ग्रेगी ओर चिकित्सक के प्रति आत्मीयता का भाव स्थापित हो जाता है 
ओर रोगी की प्रेम भावना, जो अवरुद्ध होने के कारण रोग का कारण 
बनी हुई थी--चिकित्सक के प्रति आरोपित हो जाती है। इससे एक 
झोर दलित भावना की प्रबलता कम होती है और दूसरी ओर डसका 
स्मृति पटल पर आकर सरलता से रेचन हो जाता है। संमोहन की 
अवस्था में जो भावना स्मृति-पटल पर आती है उससे भी दलित भावों 
का चिकित्सक के प्रति आरोपण होता है। पर यह भावों का आरोपण 
फिर चिकित्सक के ऊपर ही रह जाता है, वह उसके डचित पात्र के 
ऊपर नहीं जाता | इससे नई मानसिक झंझट उत्पन्न हो जाने की संभावना 
होती है | परन्तु निदंश विधि से चिकित्सा करनेवाले व्यक्ति पहले तो 
संमोहन का उपयोग रोग का कारण खोजने के लिए करते ही नहीं ओर 
यदि वें उसका उपयोग इसके लिए करें तो भी वह उतना लाभकारी 
नहीं होता। 

फ्रायड महाशय की निर्देश के प्रति आपत्तियों का उत्तर हम मेक- 
डूगल महाशय के उन विचारों में पाते हैं जिनमें उन्होंने मानसिक 
चिकित्सा के रहस्य को समझाया है| मेकडूगल महाशय का कथन है कि 
रोगी को स्वास्थ्य-लाम चिकित्सक के शुभ निर्देश से ही होता है। रोगी 
के रोग का कारण खोजने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उससे 
रोगी और चिकित्सक में घनिष्टता बढ़ जाती है । यही घनिष्टता दलित 
भावों के आरोपण का कारण बनती है ओर इसी के कारण रोगी 
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चिकित्सक के ग्रति अपनी अत्म-स्वीकृति भी करता है। जब रोगी 
चिकित्सक को अ्रपना घनिष्ट मित्र समझ लेता है तो वह अपने आपको 
जसके प्रति समर्पित भी कर देता है। यह समपण करना प्रेम-समर्पण 
है | इस समपण के कारण उसके लिए चिकित्सक से स्वास्थ्य के निर्देश 
गअहण करना सरल हो जाता है ओर रोग का अन्त इन्हीं सन्निदेशों से 
होता हैं। रबये डा० फ्रायड ने मनोविश्लेषण के साथ-साथ निर्देश 
की उपयोगिता स्वीकार की है। उनका कथन है कि जब हम अपनी 
मानसिक चिकित्सा को जनसाधारण के रोगों के उपचार में काम भें लाने 
लगेंगे तो हमें अपने मनोविश्लेषण के साथ-साथ कुछ दूर तक सीचे& 
निर्देश से भी काम लेना पड़ेगा |+ वास्तव में मनोविश्लेषक अपने अन- 

जाने ही मानसिक चिकित्सा में निदेश-विधि का प्रयोग करता रहता है | 
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आत्म-निर्देश 

जिस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य के निर्देश से सम्मोहित 
अवस्था में हो जाता है, अथवा अपने अचेतन मनके द्वारा ऐसा 
कर सकता है जो उसकी चेतना को ज्ञात न हो, इसी प्रकार वह अपने 
ही आत्म-निर्देश से सम्मोहित अबस्था में हो सकता है ओर अपने 
अचेतन मन से ऐसे काम करा सकता है जो उसकी चेतना को ज्ञात न 
हो, अथवा जिन्हें चेतन मन के द्वारा करना अत्यंत कठिन हो । आत्म- 
निर्देश द्वारा समय पर जाग जाना, उसके द्वारा उचित समय पर टीक काम 
करना, भूली हुई अनुभूति को याद कर लेना, स्वगत लेख लिखना, 
किसी प्रकार का शारीरिक परिवर्तन करना, नाड़ीका चलना बंद कर देना 
फोड़ों को अच्छा कर लेना, साँस बंद करके कुछ दिनों तक पड़े रहना, 
आदि काम सम्भव तो हैं ही, इसके द्वारा मानसिक ओर शारीरिक रोग 
भी श्रच्छे किये जा सकते हैं | 

मनुष्य की चेतना की शक्तिसीमित है, परंतु उसके श्रचेतन मन की 
शक्ति बहुत ही अधिक है । हम अचेतन मन की शक्ति का श्रनुमान 
उसी प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार एक पदाथविज्ञान-वेत्ता एट्म 
( परमाणु ) की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। मन की शक्ति 
एक मुखी न होने के कारण वह सीमित दिखाई देती है | हमारे मन में 
परस्पर विरोधी विचार और इच्छाएँ पड़ी रहती हैं। इनके कारण हमारे 
मन की कार्य-शक्ति बहुत ही सीमित हो जाती है | श्रचेतन मन की शक्ति 
को उद्घोधित करने के लिए. यह आवश्यक है कि हम विरोधी विचार 
को उसके भीतर न जाने दें। यदि कोई मनुष्य सदा एक ही प्रकार के 
सुझाव श्रपने अचेतन मन को देता रहता है, ओर विरोधी विचार को 
मन में घुसने नहीं देता, तो उसका मन एक दिन उसके सुभाव के अनु- 
सार अपने में शक्ति पाता है ओर वह जो कुछ करना चाहता है, कर 
डालता है। 

आत्म-निर्देश के साधारण प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है| 
मान लीजिये, हमें दो बजे रात को स्टेशन जाने के लिए जागना है । 
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हम १० बजे सो जाते हैं तो ठीक समय पर अपने दिये हुये सोते समय 
के आत्म-निदंश के अनुसार जाग जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी 
व्यक्ति के नाम को स्मरण करना चाहते हैं, किन्तु स्मरण करने में अस- 
मथ हैं, तो यदि हम अपने आपको स्मरण होने का आत्म-निर्देश देकर कुछ 
काल के लिये छोड़ दें तो कुछ समय के पश्चात्‌ अपने आप 
ही भूला नाम याद आ जायगा। कुछ लोग कहा करते हैं कि उन्हें 
नाम स्मरण नहीं रहते । उनके मन में विशेष प्रकार की मानसिक ग्रन्थि 
के रहने के कारण उनका यह कथन सत्य होता है। परन्तु बहुत से लोग 
नाम भूलने के आत्म-निर्देश के कारण ही नाम भूल जाते हैं। जब वे 
किसी नाम को स्मरण करने लगते हैं तो उनका वह आत्म-निदेंश जो 
उनके पूर्वाभ्यास से बन जाता है, बीच में आ जाता है। वे पहले ही 
अपने आपसे कह देते हैं कि हमें नाम स्मरण न होगा, अ्रतएव उन्हें 
नाम की स्मृति नहीं होती । इसी प्रकार कितने ही लोगों को समय पर 
काम भूल जाने का भय लगा रहता है । इस भय के कारण वे निश्चित 
समय पर इच्छित बात भूल जाते हैं | 

अत्म-निर्दंश के द्वारा मनुष्य स्वागत लेख लिखकर शग्रनेक ऐसी 
बातें जान लेता है जो उसकी साधारण चेतना को ज्ञात नहीं हैं। जिन 
लोगों के बाहरी ओर भीतरी मन में विपमता है वे अपने आप स्वगत 
लेख लिखने में समथ होते हैं। बे अपने हाथ में पेन्सिल पकड़कर 
किसी भूत-प्रेत का आवाहन करते हैं। उस समय उनकी चेतना अलग-सी 
हो जाती है, ओर मानो वें भूतों के वश में होकर अ्रपने ही हाथ से 
अनेक बातें लिखते जाते हैं। इसी प्रकार ओमा लोग अपने आत्मनिदंश 
से देवी-देवताओं को बुलाकर ओर उनके वश में होकर अनेक बातें 
कहते हैं | इनका ज्ञान उनकी साधारण चेतना को नहीं रहता । देवता 
के सिर से उतरने पर अपनी असाधारण अवस्था के कामों का अथवा 
कथन का उन्हें स्मरण नहीं रहता। उन्होंने उस समय क्या कहा अ्रथवा 
किया इसका उनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। कभी-कभी उन्हें कुछ 
घुँघला-सा ज्ञान रहता है। लेखक के एक सुशिक्षित मित्र जो दशनशास्त्र 


संमोहन डेट 


के पंडित हैं, कभी-कभी हनुमान के वश में होकर अनेक काम कर डालते 
हैं| उनका विश्वास हैं कि उनके सिर हनुमान आते हैं। वास्तव में 
उनके चेतन और अचेतन मन में भारी मानसिक अन्‍्तहन्द रहता है 
ओर वे किसी विशेष प्रकार के बातावरण में आत्म-निर्दंश के द्वारा दबे 
व्यक्तित्व के वश आ जाते हैं। 

आत्म-निदेश के द्वारा उसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव 
डाला जा सकता है जिस प्रकार पर-निदंश के द्वारा प्रभाव डाला जा 
सकता है | पर-निदंश के द्वारा शरीर अथवा शरीर के विशेष अंग का ताप 
व्वढ़ाया जा सकता है| कुछ सम्मोहक पात्र के शरीर के एक भाग का 
ताप इतना बढ़ा देते हैं कि वहाँ आग में जलने की-सी जलन पैदा होने 
लगती है और फफोला उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह शरीर पर पड़े 
हुए फफोलों को मनोवैज्ञानिक निर्देश देकर अल्प काल में मिठा दिया 
जा सकता है| कूये महाशय हिस्टोरिया का बाध्य विचार, अकारण भय 
आदि मानसिक रोगों को आत्म-निदेश विधि से ठीक करते ही थे, वें 
सामान्य शारीरिक रोगों को भी आत्मर्नणनदेश को विधि से नष्ट कर देते 
थे | दमा, पेट का दद; एक्जिमा आदि रोग आत्म-निर्देश की विधि 
से अच्छे कर दिये गये हैं | कूये महाशय का कथन है कि जो व्यक्ति 
सोते समय अपने आप यह कहकर सोता है कि में प्रति दिन सब प्रकार 
से अच्छा होता जा रहा हूँ, वह अपने आपमें आश्चर्यजनक परिवतन 
कर डालता है | इस प्रकार का आत्म-निर्देश कोई भी व्यक्ति अपने 
आपको दे सकता है इससे न केवल स्वास्थ्य-लाम होगा, वरन्‌ उसके 
चरित्र का भी सुधार होगा | वह अपने आपमें नई शक्ति संचार पावेगा | 

कूये महाशय का कथन है कि सभी प्रकार के निर्देश आत्म-निर्देश 
बनने पर ही अपना प्रभाव किसी व्यक्ति पर डालते हैं। श्रतणएव जो 
कुछ मानसिक रोगी को लाभ होता है वह आत्म-निर्देश के कारण ही 
होता है & जिस प्रकार दूसरे के निर्देश के द्वारा किसी भी व्यक्ति की 
चेतना सुप्तावस्था में हो जाती है, इसी प्रकार श्रात्म-निर्देश के द्वारा भी 
हम अपनी चेतना को अलग कर सकते हैं। विस्तर पर लेटकर अथवा 
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आरामकुर्सी पर बैठकर प्रत्येक व्यक्ति अपने अंग को एक - एक करके 
शिथिल करने का अभ्यास कर सकता है। इस शेथिलीकरण के पश्चात्‌ 
वह किसी एक बात पर ध्यान को एकाग्र कर सकता है, उदाहरणार्थ 
श्वास का चल्नना। इससे उसे सुप्तावस्था हो जाती है। फिर जिस 
समस्या का विचार लेकर मनुष्य इस अवस्था में जाता है वह जागने पर 
सुलभ जाती है। इससे मानसिक मंमर्टे अपने श्राप दूर हो जाती हैं, 
शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं तथा शरीर की पीड़ा चली जाती है | 
लेखक ने इस विधि का प्रयोग, सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक 
रोगों को नष्ट करने में किया है। अकारण भय, बाध्य विचार, न्यूरेस्थे: 
नियाँ, सिर-दद, पेट का दद ओर चेहरे का लकवा आदि सभी प्रकार 
के रोगों के नष्ट करने में इसका सफल प्रयोग किया है। इसकी सफलता 
रोगी की मानसिक चिकित्सक के प्रति धारणा के ऊपर निर्भर करती है | 


मेकडूगल महाशय का कथन है कि आत्म-निर्देश कोई निर्देश 
नहीं | जिस निर्देश को कृये मद्दाशय आत्म-निर्देश कहते हैं वह भी 
पर-निदंश ही है। जिस प्रकार पर-निर्देश निर्देश का पात्र अपने सामने 
रहनेवाले दूसरे व्यक्ति से ग्रहण करता है, इसी प्रकार उसकी अनुपस्थिति 
में भी वह अपनी कल्पना में उसकी क्रियाकलापों का चित्रण करके निर्दे- 
शक से निर्देश ग्रहण करता है। उनका कथन है कि आत्म-निर्दश का 
प्रयोग करने के पूव स्वयं कूये महाशय अपने रोगियों से कहते थे कि 
तुम मेरा स्मरण करना । उनका इस प्रकार अपने मन पर निर्देश का जो 
प्रभाव होता था, वह वास्तव में पर-निर्देश का ही प्रभाव था। मेकद्टूगल 
मद्दाशय निर्देश में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के वश में होना आवश्यक 
समभते हैं। जहाँ दूसरे व्यक्ति के प्रभाव का अभाव है वह निर्देश की 
क्रिया है ही नहीं | * 
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मेकडूगल का कथन है कि यह बात संभव है कि अपने मन और 
शरीर की शिथिलता की अवस्था में कुछ कल्याणकारी विचारों को 
दुहराने से मनुष्य को कुछ मानसिक ओर शारीरिक लाभ हो सकते हैं| 
परंतु इस प्रकार के लाभ एक प्रकार के ऐच्छिक लाभ हैं। इन्हें निर्देश 
के द्वारा प्राम नहीं समझा जा सकता है| + 

यह बात सत्य है कि साधारण निर्देश में दो व्यक्तियों का सम्बन्ध 
रहता है जिसमें एक का व्यक्तित्व प्रबल होता है ओर दूसरे का निबल | 
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निर्देश के प्रभाव में आने से निबल मनुष्य की इच्छा-शक्ति और भी 
निबल होती जाती है। जितने अधिक लोगों को निर्देशक अपने प्रभाव 
में ले आता है उतना ही उसके व्यक्तित्व का बल बढ़ता है| परन्तु एक 
के लाभ से दूसरे की हानि होती है । ऐसी अवस्था में मानसिक चिकित्सा 
के काय में पर-निदेश का जितना कम प्रयोग किया जाय उतना ही अच्छा 
है | परंतु यह बात आत्म-निर्देश के विषयमें, जिसे मेकट्ूगल महाशय 
ने एक विशेष प्रकार की ऐच्छिक क्रिया कहा है, सत्य नहीं है। कूये महा- 
शय ने न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुधारने के लिए 
इसके प्रयोग करने की सलाह दी है वरन्‌ अपने चरित्र को सुधारने के 
लिये भी इसके प्रयोग की सलाह दी है। चरित्र का सुधार इच्छा-शक्ति 
के बली होने से ही होता है। अ्रतणव यदि आत्म-निर्देश का सच्चा काय 
इच्छा-शक्ति को बली बनाना माना जाय, तो अपच्युक्ति न होगी। 
आात्म-निर्देश से मनुष्य आत्मविश्वाल और नई कार्य-शक्ति को प्राप्त 
करता है, पर-निर्देश इनके उदय में बाघक है | 


हम मेकड्टगल महाशय के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि कूये का 
बताया हुआ आत्म-निर्देश का अभ्यास पर-निर्देश के अतिरिक्त और 
कोई वस्तु नहीं है | हम इसे एक विशेष प्रकार की मानसिक क्रिया मानते 
हैं, जिसे मेकटूगल महाशय ने ऐच्छिक क्रिया कहा है । इसके द्वारा हमारी 
ही आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे जीवनोपयोगी कामों में काम करने लगती 
हैं। मनुष्य की अन्तिम भलाई की दृष्टि से उसके प्रति वही मनोवैज्ञानिक 
प्रयोग करना उचित है, जिससे उसकी इच्छाशक्ति दृढ हो | किसी भी 
व्यक्ति के अज्ञान से लाभ उठाकर, उसे अपने कार्मो का कुछ चमत्कार 
दिखाकर जो भी प्रभाव एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डालता है, उसका 
अन्तिम मानसिक परिणाम अच्छा नहीं होता। प्रभाव डालनेवाला 
अपने विचारों का अनुकरण करनेवाले पान्न में स्वावलम्बन का भाव उत्पन्न 
न कर मानसिक दासता का भाव उत्पन्न करता है। 


इस प्रसंग, में डा० विलियम बआाऊन के अपनी साइकोलाजी एशड 
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साइकीभो पी नामक पुस्तक में प्रकाशित विचार उल्लेखनीय है |# डा० 
ब्राउन का कथन है कि हम आत्म-निर्देश के द्वारा चित्त की एकाग्रता 
स्मरणशक्ति का बल और आत्म-विश्वास को बढ़ा सकते हैं और किसी 
प्रकार की कुटेव से मुक्त हो सकते हैं । इससे मनुष्य के मन में अलौकिक 
शक्तियों की जाग्नति होती है। यह सामान्य स्वस्थ्य व्यक्तियों के लिये 
भी उसी प्रकार उपयेगी है जिस प्रकार रोगियों के लिये | 
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अठारहवाँ प्रकरण 
अपराध की मनोवृत्ति क्‍या है ? 


आधुनिक युग जिस प्रकार मानसिक और शारीरिक रोगों का मनो- 
वैज्ञानिक कारण खोजने की चेष्टा की जा रही है, इसी प्रकार अपराध की 
भावना का मनोवैज्ञानिक कारण खोजने की चेष्टा की जा रही है | समाज 
के अधिकतर लोग अपराध की मनोवृत्ति के नहीं होते, जिस प्रकार समाज 
के अधिक लोगों को मानसिक रोग नहीं होता । अपराध की मनोवृत्ति 
मनुष्य की उसी प्रकार की मानसिक असाधारणता है जिस प्रकार रोग 
की | समाज के कुछ लोग अपराध किये बिना उसी तरह नहीं रह सकते 
जिस प्रकार वे रोग के बिना नहीं रह सकते | 

मनुष्य का जब विकास ठीक तरह से होता है तो वह दूसरों के सुख में 
अपने सुख को देखने लगता है । बिना दूसरों का भला किये उसे अपना 
जीवन भाररूप हो जाता है। बच्चोंका सुख अपने शारीरिक सुखों की प्राप्त 
तक सीमित रहता है | एक परिवार की जिम्मेदारी लिये हुए व्यक्ति का सुख 
परिवार भर के लोगों को सुखी देखने में होता है। इससे चलकर मनुष्य 
अपना आत्म-सात एक समस्त सम्प्रदाय, जाति, राष्ट्र श्रथवा वर्ग से करता 
है| यह मनुष्य की जन्म जात प्रेम-शक्ति का सहज प्रसार है | जिस व्यक्ति 
की प्रेम शक्ति ( लिविडो ) का प्रसार बाहर की ओर न होकर अपने पर 
ही केन्द्रित हो ज्ञाता है वह मानसिक रोगी अथवा अपराधी बन जाता 
है | इस प्रकार को असाधारता का कारण उचित शिक्षा का अभाव होता 
है। बचपन से बहुत लाड़ में रखे गये व्यक्ति प्रायः अपराधी हो जाते हैं । 
उनकी सभी मांगों की पूर्ति होती रहती है अतणव उन्हें स्वार्थ परायणता 
अथवा शारीरिक सुखों को छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती | अपनी 
इच्छा शक्ति बलवान बनाने का उन्हें अबसर ही नहीं मिलता | स्वार्थ परा- 
यणुता के, जो अपराध का मूल कारण है, छोड़ने के लिये मनुष्य को इच्छा 
शक्ति को बलवान बनाना पड़ता है। लाडला बालक दुबंल इच्छा शक्ति 
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का, विषयलोलुप, डरपोक, ईध्यौलु ओर क्रोधी बन जाता है। इस प्रकार 
बनी घर में पैदा हुए अ्रभागे ही हैं। ये लोग स्वार्थवश जान-बुककर अप- 
राघ करते हैं। उनमें नेतिकता का बीजारोपण ही नहीं होता। दसरे अधिक 
नेतिक वातावरण में पले लोग भी मानसिक रोगी अथवा अपराधी बन 
जाते हैं । इनका चेतन जीवन उच्च होता है पर अ्रचेतन में वे अविकसित 
ही बने रहते हैं । 

कोई भी मनुष्य अपराधी बनकर सुखी नहीं रह सकता । अपराध का 
प्रतिकार किसी न किसी प्रकार होता है। जिस व्यक्ति का रवत्व विकसित 
है उसकी अ्रन्तरात्मा ही उसे अपराध के लिये दण्ड देती है। यह द्रढ 
कभी-कभी शारीरिक अ्रथवा मानसिक रोग का रूप ले लेता है। जिसका 
स्वत्व विकसित नहीं होता उसका सुधार प्रकृति अथवा समाज करता है। 
इस प्रकार उसकी मानसिक असाधारणुता समाप्त होती है | 

मनुष्य के सभी अपराध एक-से नहीं होते--कुछ अपराध वह जान 
बूफकर अपने लाभ के लिये करता है ओर कुछ अपराध उसके अनजाने 
अथवा उसकी इच्छा के प्रतिकूल होते है। कुछ अपराधों को करने के 
लिये मनुष्य विवश होता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने बताया है कि यदि 
मनुष्य की कोई प्रबल वासना का कठोरता से दमन किया जाय तो यह 
वासना अपने प्रकाशन के लिये अनेक गुप्त मार्ग निकालती है| कभी- 
कभी वह मनुष्य के सामान्य विचार को ही बदल देती है। जो बात 
भीतरी मन से हमें करना है उसे हम अपना धर्म मानने लगते हैं | 
दूसरे का विनाश करना ही नेंतिक कार्य बन जाता है| इस प्रकार की 
मनोबृत्ति हेत्वारोपण + से हो जाती है। अधिक अपराधों के साथ 
इस प्रकार के झूठे बहाने रहते हैं । इस प्रकार मनुष्य की दमित भावना 
नेतिक बुद्धि को धोखा देकर अपनी वृप्ति पाती है। जिस समय व्यक्ति 
की नेतिक बुद्धि परिवर्तन के लिये तैयार नहीं रहती उस समय मनुष्य 
सामान्य चेढना खोकर अपराध करता है | इस प्रकार स्वप्म में हम सभी 
अपराध करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की एक प्रमुख देन अपराध 
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के उन कारणों की खोज है जो सामान्यतः इृष्टि-अऔ्रोभल रहते हैं ओर 
जिनमें मनुष्य की दमित वासना उसी प्रकार प्रकाशित होती है. जिस 
प्रकार वह रोग में प्रकाशित होती है। जब मनुष्य की दमित अनेतिक 
भावना मनुष्य की चेतना को अपनी तृप्ति का साधन बनाने में सम 
होती है तो मनुष्य अपराधी बनता है, अन्यथा मानसिक रोगी | 


अपराध की मनोवृत्ति के कारण 


अपराध की मनोवृत्ति रोग की मनोजृत्ति के समान मानसिक दुबंलता 
हैं। मनुष्य की स्वस्थावस्था में दोनों का अभाव रहता है। जिसका" 
व्यक्तिध्व संगठित नहीं हुआ, जिसमें या तो नेतिक आदर्शों का विकास ही 
नहीं हुआ अथवा उन आदर्शों का व्यक्ति की इच्छाश्रों से समन्वय स्थापित 
नहीं हुआ ऐसा व्यक्ति अपराधी बनता है। जिन लोगों की सामाजिक 
भावनाएँ. विकसित नहीं हुईं, जिनके सुख शारीरिक भोग तक अथवा 
व्यक्तिगत लाभ तक ही सीमित हैं, उन्हें अपराध करने में कोई हिचचक 
नहीं होती । सभ्यता का विकास मनुष्य में आदशों का उदय करता ओर 
आत्म-नियंत्रणु की क्षमता प्रदान करता है | परन्तु जब ये आदर्श बालक 
के मन में अनुभव के आधार पर विकसित न होकर ऊपर से लाद दिये 
जाते हैं तब व्यक्ति अपराधी अथवा रोगी बन जाता है । 

उपयु क्त कथन से स्पष्ट है कि अपराध के कारण दो प्रकार के होते 
हैँ---एक चेतन मन में उपस्थित और दूसरे अचेतन मन में । आदश- 
हीनता उन अपराधों को उत्पन्न करती है जिन्हें विचार अथवा 
दण्ड के द्वारा सुधारा जा सकता है। शिक्षा मनुष्य में नेतिक आदर्शों 
का विकास करती है | शिक्षा का साधन स्नेह और दण्ड दोनों हैं| जो 
अपराध मनुष्य के अचेतन मन में उपस्थित कारणों से उत्पन्न होते हैं 
उन्हें विचार और साधारण शिक्षा के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता | 
आधुनिक मनोविज्ञान ने यह बताया है कि मनुष्य के अधिक अपराधों . 
का कारण उसके चेतन मन में न रहकर अचेतन मन में रहता है। 
इस प्रकार के अपराधों पर उसके विवेक का नियंत्रण नहीं रहता । इस 
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प्रकार की मनोबृत्ति जटिल मानसिक रोग है। इसके लिये मानसिक उप- 
चार की आवश्यकता होती है । 

मनुष्य के नेतिक विकास में उसकी जन्मजात प्रवृत्ति और वातावरण 
के संस्कार दोनों ही काम करते हैं। अतए्व अपराध में भी दोनों का 
हाथ रहता है | 

कितने ही विद्वानों का कथन है कि जिन बालकों के माता-पिता दुरा- 
चारी होते हैं, उनके बालक भी जन्म से दुराचारी होते हैं। जिस प्रकार 
वंशपरम्परा के नियम के अनुसार मानसिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी 
तक जाते हैं, इसी प्रकार अच्छे अथवा बुरे आचरण की प्रवृत्ति एक पीढ़ी 
से दूसरी पीढ़ी पर जाती है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गोडार्ड 
महाशय ने जूक वंश का अ्रध्ययन करके पता चलाया कि उस वंश के 
तीन हजार व्यक्तियों में से किसी में मी सदाचार की प्रवृत्ति नहीं पायी 
गयी। उस वंश के सभी लोग समाज के द्वारा निन्दित कामों को करते 
हुए पाये गये । 

अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक टरमेन महाशय का कथन है कि 
जिन लोगों में बुद्धि की कमी होती है, उनमें अपराध से अपने आपको 
रोकने की शक्ति भी कम होती है # | अमेरिका के जेलोों के अनेक कैदियों 
की बुद्धि की जाँच करके यह पता लगाया गया कि अपराधियों में से सत्तर 
प्रतिशत न्यून बुद्धि के लोग होते हैं, बाकी तीस प्रतिशत सामान्य बुद्धि 
के होते हैं| कोई बिरला ही अपराधी प्रखर बुद्धि का व्यक्ति होता है | 
टरमेन महाशय के कथनानुसार बुद्धि की कमी ओर अपराध की मनो- 
बृत्ति का सहयोग रहना स्वाभाविक है। मनुष्य क्रिसी वर्जित काम को 
इसलिए ही करता है कि वह उसके सुदर परिणाम्र को अपनी कल्वना में 
नहीं ज्ञाता। प्रत्येक व्यक्ति किसी मी काम की अपने सुख के लिए ही 
करता है | परन्तु प्रत्येक सुख के लिए उसे कुछ त्याग भी करना पड़ता 
है ओर अद्भुचित सुख की प्रामि के लिए उसे पीछे दुःख उठाना पड़ता 
है | जो व्यक्ति अपनी कल्पना में भली प्रकार से प्रत्येक्ष सुख के साथ 
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रहनेवाले दुःख को देख लेता है, वह किसी अनुचित काम को नहीं 
करता । यह सुख में छिपे दुःख को देखने की शक्ति प्रखर बुद्धिवाले 
व्यक्तियों में होती है पर यह मंद बुद्धि के लोगों में नहीं होती | 

ट्स्मेन महाशय के उक्त निष्कष से इज्जलेंड के बाल-मनोविज्ञान के 
विशेषज्ञ सिरिलबट महाशय सहमत नहीं हैं। अपनी “दि यंग डिल्ेन- 
की एट! नामक पुस्तक में उन्होंने दिखाया है कि अपराध की मनोवृत्ति 
आर बुद्धि की न्‍्यूनता में उतना घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है, जितना कि टरमेन 
महाशय ने बताया है | 

इलेंड के जेलों के अपराधियों की बुद्धि की जाँच करने से पता 
चला है कि उनमें पचपन प्रतिशत ही नन्‍्यून बुद्धि के हैं। अ्रपराधियों 
में सामान्य बुद्धि के लोग भी पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं ओर कुछ 
प्रखर बुद्धि के लोग भी पाये जाते हैँ। राष्ट्र की सामान्य जनता में जैसा 
बुद्धि का वितरण है उससे थोड़ा ही श्रन्तर जेल के निवासियों के बुद्धि- 
वितरण में देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्धि की कमी 
ही अपराध की मनोवृत्ति का एकमात्र कारण नहीं; उसका कारण दूसरी 
बाते भी हैं । 

मनोविश्लेषण - विज्ञान के कथनानुसार अपराध की मनोवृत्ति का 
प्रधान कारण व्यक्ति के बाल्यकाल के संस्कार और उचित शिक्षा का 
अभाव ही है | जिस व्यक्ति का बाल्यकाल सहृदय और सुशिक्षित माता- 
पिता तथा शिक्षकों के साथ व्यतीत होता है, उसमें भत्ते कामों के करने 
की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जिसका बचपन अभिमानी, क्रोधी और 
मूख माता-पिता अथवा शिक्षकों की अभिमावकता में व्यतीत होता है, 
उसमें अपराध की मनोवबृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। जट्लि बालकों 
की समस्यात्रों के विशेषज्ञ नील महाशय का कथन है कि जटिल माता- 
पिता के बालक जख्लि होते हैं। माता-पिता ही अपने चरित्र के दोष 
बालकों में डाल देते हैं। माता-पिता अपने बालक को सयोग्य?बनाने के 
लिए. जितने अधिक चिन्तित रहते हैं, वे उनको उतना द्वी श्रधिक बिगाड़ 
देते हैं । उनके अचेंतन मन में अनेक प्रकार की दमित भावनाएँ उप- 
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स्थित रहती हैं। वे जिस प्रकार इन्हें अपने जीवन में प्रकाशित होने से 
रोकते हैं, उसी प्रकार वे उन्हें बालकों में प्रकाशित होने से रोकते हैं । 
जब वे किसी प्रकार की आचरण की त्रुटि बालक में देखते हैं, जो कि 
बालक के लिए स्वाभाविक है तो वे एकाएक परेशान हो जाते हैं। यह 
परेशानी वास्तव में अपनी परेशानी का बालक के आचरण पर आरो- 
पण मात्र है । वे बालक को सुधारने के लिए अब कटिबद्ध हो जाते हैं | 
परन्तु अपनी समस्या हल किये बिना जो माता-पिता अपने बालक का 
अचरण सुधारने की चेषशा करते हैं, वे उसके आचरण को ओर भी 
“बिगाड़ देते हैं। ऐसे माता-पिता अ्रथवा शिक्षक के हाथ में कुछ ही 
दिन रहने के पश्चात्‌ बालक या तो निकम्मा और रोगी हो जाता है, 
अथवा वह श्रपराधी मनोवृत्ति का बन जाता है । 

जब बालक के आचरण की बात-बात में न॒क्ताचीनी की जाती है 
तब वह नुक्ताचीनी करनेवाले व्यक्ति के प्रति अपने मन में क्रोध की 
अनुभूति करता है | परन्तु उसे क्रोध को प्रकाशित करने का अवसर नहीं 
मिलता | इसके कारण बालक के मन में आत्मश्लाघा की मानसिक 
अन्थि उत्पन्न हो जाती है। यह आत्मश्लाधा की ग्रन्थि बालक के मन 
में उदण्डता की प्रेरणा उत्पन्न करती है ओर इसी के कारण वह आगे 
चलकर अपराधी मनोवृत्ति का बन जाता है | 

माता-पिता का किसी विशेष बालक के प्रति अधिक ध्यान देना 
वूसरे बालकों के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न करता है | इसके कारण उसके 
मन में अपराध की मनोवृत्ति का उदय हो जाता है। अपने बचपन में 
ऐसा बालक अधिक प्यार किये जानेबाले बालक को दु:ख पहुँचाने की 
चेष्टा करता है | यही प्रवृत्ति आलोचना की तथा समाज के प्रतिष्ठित 
लोगों को दुख पहुँचाने के कार्यो में प्रकाशित होती है। नेगेलियन 
बोनापाट को अपने बचपन में उसके साथ पढनेवाले धनी घर के बालक 
चिढ़ाया कहते थे | उसने अपनी युवावस्था में इसका खूब बदला लिया । 
वह लाड घराने के लोगों के विनाश करने में अगुञ्रा रहता था | 

जिन बालकों को सोतेली माँ की अभिमावकता में रहना पड़ता है, 
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उनमें स्वभावतः अपराध की मनोबृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वे चाहे 
कितनी ही प्रखर बुद्धि के क्‍यों न हों, कुछ ऐसे काम करते रहते हैं 
जिससे उनके पिता-माता को दुःख हो। माता-पिता उन्हें जितनी ही 
अधिक ताड़ना देते हैं उनमें अ्रपराध की मनोवृत्ति उतनी ही अधिक 
बढ़ जाती है | अपराध की मनोवृत्ति माता-पिता के अभाव में माता- 
पिता के प्रतीक के ऊपर आरोपित हो जाती है। इसके कारण ऐसा 
बालक अपनी प्रोढ़ावस्था में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अपमान 
करता है ओर राज्याधिकारियों को अपना शत्रु मानता है। वह समाज 
अथवा राज्य के नियमों को तोड़ने में एक विशेष प्रकार के संतोष की 
अनुभूति करता है। उक्त कथन एक नवयुवक के निम्नलिखित उदाहरण 
से स्पष्ट होता है-- 

. हाल में लेखक के पास एक बीस व॒ष का कालेज का छात्र रहता 
था | यह एक ऐसी संस्था का सदस्य था जो राष्ट्रीय सरकार के द्वारा 
गैरकानूनी घोषित की जा चुकी है। वह इस संस्था के उदं श्यों की 
ग्रपने साथियों से बार-बार चर्चा किया करता था। उसके साथी चाहते 
थे कि वह उस संस्था को छोड़ दे क्योंकि उसके उद्देश्य राष्ट्र के वास्त- 
विक हितों के विरोधी हैं। वह इन छात्रों से सदा बहस करता रहता 
था और उनके बार-बार समझाने पर भी वह समझता न था। कभी- 
कभी लेखक भी इस छात्र को उक्त संस्था के उद्देश्यों की संकीणता को 
सममभाता था। वह समझाने के समय लेखक से सहमत हो जाता था, 
परन्तु पीछे फिर जहाँ का तहाँ ही रह जाता था | वह छात्र प्रखर बुद्धि 
का है ओर ठीक से समझ सकता है कि अपने तथा राष्ट्र के लिए क्‍या 
भला है ओर क्या बुरा है। परन्तु जान पड़ता था कि उसकी बुद्धि 
स्वतंत्र नहीं है, वह किसी प्रकार की कैद में पड़ी हुई है । 

इस छात्र में अनेक प्रकार की निराशावादिता भी थी। वह गत वध 
एक परीक्षा में फेल हो चुका था। उसे विश्वास न था फ़रि इस बच 
वह अ्रपनी परीक्षा में पास हो जावेगा | उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता 
था । यदि वह पुस्तक हाथ में लेता तो उसका मन इधर उधर भागने 
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लगता था । इस छात्र ने लेखक से पढने म॑ चित्त एकाग्र करने का उपाय 
पूछा । इससे लेखक को छात्र की मानसिक कंकटों को अध्ययन करने का 
अवसर मिला । 
उक्त छात्र की मानसिक दशा का अध्ययन करने से पता चला कि 
वह सदा अपने माता-पिता के प्रति द्वेष-भावना से पीड़ित रहता है | 
बह पिता का अकेला ही लड़का है, परन्तु उसे पिता का उस प्रकार का 
प्रेम प्राप्त नहीं है, जिस प्रकार का प्रेम घर के अकेले लड़के को प्राप्त 
होता है| इसका कारण उसकी सोतेली माँ है। जब वह लड़का पाँच 
“वर्ष का था तभी उसकी माँ मर गई थी। माँ के मरने के एक साल 
बाद घर में सोतेली माँ आ गई। इसने बालक को अनेक प्रकार की 
ताइना देना प्रारंभ किया। बालक इसके कारण मन ही मन कुढ़ता, 
पर बेचारा क्या करे | एक बार वह घर से भागकर अपने ननिहाल 
गया। पर वहाँ से पकड़कर बुलवा लिया गया | फिर तो सोतेली माँ तथा 
पिता की ताड़ना और भी भ्रधिक हो गई । 
उसने इस प्रकार अपना बाल्यकाल ओर किशोरावस्था बिताया । 
अब माता-पिता के प्रति अरप्रकाशित क्रोध ने एक विशेष रूप धारण 
कर लिया । एक ओर उसका मन पढ़ाई में न लगता और दूसरी 
आर वह माता-पिता द्वारा वर्जित कामों को करने की अपने आपमे 
प्रबल उत्तेजना पाता है ओर इसके परिणाम-स्वरूप वह वेसे ही काम 
करता है, जिससे माता-पिता को अधिक से अधिक दुःख हो | उसके पिता 
जेल के अधिकारी हैं। उसने इस समय जेल जाना ही अपना कत्तव्य 
समक्ता है। उसने अधिकार के सभी प्रतीकों के प्रति विद्रोह करना 
आचरण का ध्येय बना लिया है। 
किसी प्रकार के प्रबल आवेग के दमन से मनुष्य में इच्छा के 
प्रतिकूल अपराध करने की मनोबृत्ति उत्पन्न हो जाती है। एक महिल्ला 
को अपनेब्पुत्र की हत्या करने की ही प्रबल इच्छा होती थी। इसे वह 
प्यार करतो थी ओर वह हत्या के विचार से परेशान हो गई। इसका 
कारण खोजने पर पता चला कि वह पुत्र सन्‍्तान-निग्नह के उपायों के काछ 
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में लाते हुए पैदा हुआ था | कभी-कभी किसी मानसिक ग्रन्थि के परिणाम 
स्वरूप अपराध की मावना पेंदा हो जाती है। हेडफील्ड महाशय का 
इकालोजी एएड मारल्स” नामक अपनी पुस्तक में दिया हुआ निम्न- 
लिखित उदाहरण इस प्रसंग में उल्लेखनीय है--- 
एक दवाखाने का क्मंचारी एक बार उस दवाखाने में काम करनेवाली 
नस के प्रेम में पड़ गया | यह ने भी उसे प्यार करती थी | परन्तु उनके 
प्रेम-संबंध में एक विशेष प्रकार की कक बाघक बन गई | यह कर्मचारी 
जब भी इस महिला के सप्त्ष बातचीत करने आता तो वह श्रपने मन में 
डसके गाल में एक तमाचा मार देने की प्रबल उत्तेजना का अनुभव करता 
था | कहीं वह उक्त महिला को तमाचा मार ही न दे, इसलिए वह उसके 
पास जाने में भी डरता था। वह अपनी इस भ्रक से परेशान हो गया | 
कुछ दिन इस बात से परेशान रहने पर उसने एक मनोवैज्ञानिक से सलाह 
ज्ली | उसके मनो विश्लेषण से पता चला कि कक के उदय होने के चार- 
पाँच वष्र पूर्व वह एक दूसरे दवाखाने में अस्थायी रूप से काम करता था। 
जो काम वह करता था, वह वास्तव में नस का काम था। डसे आशा थी 
कि वह इस स्थान को स्थायी रूप से पा ल्ेगा। परंतु इसी बीच एक 
सुन्दर नस उस दवाखाने में आ गई ओर अधिकारियों ने उसकी सेवा को 
भुलाकर, उसे दवाखाने से छुड़ाकर उसी नस को उसके स्थान पर रख 
लिया । जब इस नस को उसने पहली बार देखा तो उसके मन में क्रोध 
आया और यह विचार आया कि उसके गाल पर जोर से तमाचा जड़ दे | 
परन्तु उसने शिष्टता-बश ऐसा नहीं किया | उसने उसके साथ सौजन्यता का 
ही व्यवहार किया। इस प्रकार क्रोध की उत्त जना का दमन हो गया | यह 
व्यक्ति अपनी इस कढ्ठ अनुमूति को भूल भी गया। आत्मसम्पान के भाव 
के प्रतिकूल होने के कारण यह अनुभव प्रयत्न करने पर भी उसके स्मृति- 
पटल पर नहीं आता था | बड़े प्रयत्न के पश्चात्‌ ही मनोवैज्ञानिक ने इसका 
थता चलाया | परन्तु यह दलित भाव अज्ञातरूप से पुरानी परिस्थिति से 
मिलतो-जुलती परिस्थिति आने पर उत्तेजित हो जाता था और वह व्यक्ति 
आपने में अनुचित काम करने की प्रबल उत्तेजना की अनुभूति करता था | 
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इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य की दबी हुईं भावना उसके विवेक 
के प्रतिकूल उससे काप्त कराती है। यह देखने में अकस्मात्‌ उत्तेजित 
होती है, परन्तु वास्तव में इसकी उत्तेजना का कारण पुराने अनुभव के 
संस्कारों को जगानेवाली कोई वतमान समय की घटना ही होती है। जब 
जब ये संस्कार जाग जाते हैं तो मनुष्य में अपराध करने की प्रबल प्रेरणा 
उत्पन्न हो जाती है | 

यदि हम संसार के उन प्रमुख व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करें 
जिन्होंने समाज में कोई भारी ध्वंसात्मक काम किया है, तो हम देखेंगे कि 
उनका यह काम उनके मन में आत्मश्लाघा की मानसिक ग्रन्थि की 
डपस्थिति का परिणाम था। ऐसे लोगों का बाल्यकाल मानसिक क्लेश 
में ब्यतीत होता है उनके भीतर क्रोध के प्रबल भाव रहते हैं। ये भाव 
अपने ही भीतर रहने पर स्वयं उस व्यक्ति का विनाश करते हैं। वे अनेक 
प्रकार के मानसिक ओर शारीरिक रोग तथा निराशाबाद के कारण बनते 
हँ। जब वे भाव बाहर आते हैं तो एक भारी विध्वंसकारी विस्फोटक 
रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे लोग समाज में भारी उथल-पुथल मचा 
देते हैं | 

आधुनिक मनोविज्ञान की खोजों से पता चला है कि कुछ लोग किसी 
प्रकार के लोभ के कारण अथवा किसी स्वार्थ के हेतु अपराध नहीं करते 
वरन्‌ अपराध किये बिना उनसे रहा नहीं जाता इसलिये ही वे श्रपराध 
करते हैं। जिन लोगों में पेरानोइया की मनोरवृत्ति का विकास हो गया है वे 
अपराध किये बिना रह नहीं सकते | इस प्रकार वे एक विकृत मार्ग से 
समाज में महान बनने की आन्तरिक मन की इच्छा को तृप्त करते हैं | यदि 
ऐसे लोगों को अपराध न करने दिया जाय तो वे गआआत्म-हत्या ही कर 
लेंगे। पेरानोइया के रोगी इसी प्रकार मरते हैं। वे अपने सम्बन्धियों को 
पीटने लगते हैं ओर जत्र उन्हें त्याग दिया जाता है अ्रथवा बन्धन में रखा 
जाता है ल्मे वे मृत्यु का आवाहन करने लगते हैं । 

विलियम ब्राउन ने बताया है कि जिन लोगों में समलिंगी प्रेम वासना 
का दमन होता है उनमें मानव मात्र को घुणा करने की, उन्हें नुकसान 
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पहुँचाने अर्थात्‌ अपराध की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जिस व्यक्ति 
को बचपन में पिता का प्रेम नहीं मिलता, वह किशोरावस्था में समलिंगी 
प्रेम का इच्छुक बन जाता है। इसके कारण वह कभी-कभी अपनी नैतिक 
बुद्धि अथवा सुसत्व के प्रतिकूल समलिंगी काम चेशशज्रों में भाग लेने 
लगता है | पीछे इसके लिये उसे आत्म-भत्सना होती है। फिर वह्द उसी 
व्यक्ति से घुणा करने लगता है, जिससे उसे घनिष्ट प्रेम मिला और जिससे 
उसने प्रेम किया | वह उसका विनाश चाहने लगता है |# उस व्यक्ति के 
अभाव में वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति शत्रु भाव रखने लगता है जो 
उस व्यक्तिके समान हो । वह एक ओर अपनी आत्म-ग्लानिकी पूर्ति महान 
बनने के यत्न से करता है ओर दूसरी ओर वह किसी भी बड़े व्यक्ति से 
ईर्ष्या करने लगता है। इस ईर्ष्यावश वह अनेक ध्वसांत्मक कार्य करता 
है। डाक्टर विलियम ब्राउन ने पिछली लड़ाई के मूल में पेरानाइया की 
मनोवृत्ति पाई | हिटलर में यह सबसे अधिक थी। बचपन में माता-पिता 
के प्रेम का अभाव इस मनोवृत्ति को उत्पन्न करता है| इस प्रकार की मनो- 
बवृत्ति मारपीट से नहीं सुधारी जा सकती | यह विकृत कामवासना का परि- 
णाम है, जो बचपन के प्रेमामाव के कारण उत्पन्न होती है | 

कितने ही लोगों को मार खाने की आन्तरिक इच्छा होती है। इसे 


# इस प्रकार के एक रोगी का उदाहरण डा० फ्रायड ने अपनी 
इन्ट्रोडक्ट्री लेक्बस आन साइकोएनालेसिस? नामक पुस्तक में दिया है | 
यह व्यक्ति तीस वर्षीय अविवाहित डाक्टर था। वह अपने पुराने मिन्र को 
जो फौजी अ्रफसर था मारने का यत्न करता रहता था | इसी यत्न में उसे 
हाथ का लकवा हो गया था। इस प्रकार की मनोवृत्ति का कारण उनका 
आपस का किशोरावस्था का समलिंगी प्रेम तथा समागम था। स्वाभिमान 
की भावना प्रबल होने पर प्रेम ने घृणा का रूप ले लिया और मित्र को 
प्रसन्न करने की इच्छा ने उसके विनाश का। रोगी के मनोशिश्लेषण के 
परिणाम-स्वरूप एक और उसका लकवा का रोग और दूसरी और उसकी 
घृणा की मनोवृत्ति समात हुईं । 
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डाक्टर फ्रायड ने मेसोकिज्य की मनोवृत्ति कहा है | इस प्रकार की मनो- 
वृत्ति का व्यक्ति इसलिये ही अपराध करता है कि वह दण्ड पावे | दण्ड 
पाते समय उसे विशेष प्रकार की आन्‍न्तरिक राहत मिलती है। कितने 
ही किशोर बालकों की कामवासना की सन्तृष्टि दण्ड पाने से होती है। 
कुछ लोगों को दूसरों को दण्ड देते हुए देखने से अपना वीय पात होता 
है | बालकों को बार बार भिड़कने तथा पीटने से उनकी कामवासना में 
उपयुक्त विकार उत्पन्न हो जाता है । फिर जब तक वे ऐसा काम न करे 
जिससे उन्हें दसरों की गाली-गलोज, भिड़क अथवा मार न मिलते 
तब तक उन्हें मानसिक बेचेनी बनी रहती है। उनका जीवन भार रूप 
हो जाता है| अ्रतएव उन्हें बाध्य होकर अपराध करना पढ़ता है | 


अपराध और मानसिक रोग 
ज 
उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि मानसिक रोग और अपराध की मनो- 


वृत्ति के कारण एक से ही होते हैं। मानसिक रोग की मनोवृत्ति में दूसरे 
प्रकार की भी समानता होती है। जिस प्रकार मानसिक रोगी के मन में 
अन्तहृद् की उपस्थिति रहती है, उस्ती प्रकार अपराधी के मन में भी 
अन्तद्वन्द्द की उपस्थिति रहती है। अपराधी अपने मन में उसी प्रकार 
दुःखी रहता है जिस प्रकार मानसिक रोगी का मन दुःखी रहता है। 
मानसिक रोगी का भीतरी दुःख जब बाहर आता है तो वह अपने 
आपको ही उसका आश्रय बना लेता है, अथौत्‌ वह किसी प्रकार के 
शारीरिक अथवा मानसिक रोग में प्रकाशित हो जाता है। इसके कारण 
रोगी को मारी क्लेश होता है | पर इस क्लेश के द्वारा उसके आन्तरिक 
विकार का रेचन होता है। जब अपराधी मनोबृत्ति के व्यक्ति का मान- 
सिक विकार किसी बाहरी व्यक्ति पर आरोपित होता है तो वह अपने 
आपको कष्ट न देकर दूसरों को कष्ट देता है। अपराध और मानसिक 
रोग, दोनों प्रकार की मानसिक अवस्था मे व्यक्ति की इच्छा-शक्ति निबंल 
होती है | न्रोगी की अपेक्षा अपराधी की इच्छा-शक्ति अधिक प्रबल होती 
है, अतएव वह दूसरों को दुःख देने में समथ होता है। 

इस प्रकार अपराधी के दूसरों को दुःख देने का अन्तिम लक्ष्य वही 
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होता है, जो रोगी के रोग-प्रस्त होने का लक्ष्य होता है--वह है अपने 
आपको दुःख देना | अपने आपको दु:ख देने से मनुष्य के दूषित भावों 
का रेचन होता है। रोगी सीघे ही अपने आपको ताड़ना दे लेता है 
और अपराधी दूषित काम करके दूसरों की ताड़ना का पात्र बनता है श्रोर 
फिर उनकी ताड़ना को सहता है। जिस प्रकार रोगी रोग को प्रक्ञति द्वारा 
अपने पर किया अत्याचार मानता है ओर उसका कारण अपने आपके 
खोजने की चेष्टा नहीं करता, इसी प्रकार अपराधी दण्ड को समाज का 
अपने के प्रति अत्याचार मानता है और उसका कारण अपने आममें 
नहीं खोजता | वह अपने श्राचरण को भत्ता ही आचरण मानता है| 
यदि वह अपने थ्राचरण को बुरा मानने लग जाय तो उसे आत्म-भत्सना 
की अनुभूति होने लगे | फिर उसका अपराध करना बंद हो जाय; पर 
मानसिक विकार के अवरुद्ध रहने के कारण अब उसे मानसिक रोग हो 
जाता है, अर्थात्‌ अब मानसिक विकार दूसरे रूप से प्रकाशित होने 
लगता है | 

जब किसी मानसिक रोगी का मानसिक रोग कम होता है और यदि 
उसकी मानसिक शक्ति का शोध न हुआ तो वह अपराधी आचरण का 
रूप घारण कर लेता है। कभी-कभी मानसिक रोगी अनायास अपराध का 
काम करने लगता है, इससे उसका मानसिक रोग कम हो जाता है अथवा 
मानसिक रोग के कम होने की अवस्था में रोगी दूसरों को कष्ट पहुँचाने- 
वाला आचरण करने लगता है | 

हमारी चिकित्सा में श्राई एक महिला को विषपाद का रोग हो गया 
था | इस रोग की अवस्था में वह सदा दुःखी मन बनी रहती थी। यह 
स्वार्थी स्वभाव की थी। परन्तु घर के लोगों ने उसको अ्रपनी मनमानी 
करने दिया | कुछु दिन तक उसके मन की बात होती रही | परन्तु यह 
निभ नहीं सका | वह ऊपर से बड़ी शिष्ट थी, अतएवब उसका अपने घर के 
लोगों के प्रति क्रोध दब गया | उसने अक्रियता ओर विषाद नन्‍का रूप ले 
लिया । उसका उपचार रनेह के द्वारा हुआ | जब वह अच्छी हो रही थी 
तब वह अपने घर के लोगों के प्रति क्रोध प्रगठट करने लगी और एक 
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बार बहुत बुरे शब्दों में अपने सम्बन्धी को डांय | क्रोध के इस प्रकार 
प्रगठ होने पर वह रोग हलका हुआ। एक दूसरे धनी घर के लड़के को 
हृदय का रोग हो गया था | जब इसका रोग अच्छा हो रहा था तब वह 
अपने घर के लोगों से ही शत्रु जेसा आचरण करने लगा। उसका 
सामाजिक आचरण भी अनेतिक हो गया | वह किसी से पेसा लेता तो 
देने का विचार ही नहीं करता थां। सदा उसके माता-पिता को यह कर्ज 
पथना पड़ता । एक दूसरे प्रौढ़ व्यक्ति को, जो बहुत ही नेतिक थे हृदय का 
रोग हो गया | इस रोग का मूल कारण दाम्पत्य-प्रेम की अतृप्ति थी । 
जब उनका रोग अच्छा हो रहा था तब वे काम वासना कौ प्रजलता का 
अनुभव करने लगे। रोग श्रच्छे होने के अम्तिम काल में उनका प्रेम 
एक युवती महिला से हो गया | इससे उनकी पर्याप्त बदनामी हुईं | इस 
प्रकार रोगी का दमित अनेतिक भाव जो रोग का कारण होता है, यदि 
स्वनात्मक का में न लग पाया, तो वह अपराध का कारण बन जाता 
हैं | अपराधी मन का व्यक्ति दूसरों को न्रास देने में, अत्यधिक पैसा 
लाभ करने में, किसी सुन्दरी का प्रेम पाने में जब असफल होता है, तो 
रोगी बन जाता है जब वह रोग मुक्त होने लगता है तो श्रपराध की प्रेरणा 
अपने में पाता है। रोग और अ्रपराध की जड़ में एक ही वस्तु रहती 
है, वह है मनुष्य की अविकसित वासना | जब ऊपरी नेतिकता प्रबल 
होती है तो उसकी यह वासना श्रर्थात्‌ स्वाथपरायणता रोग का रूप 
लेती है और जब पुनः शिक्षा अथवा मानसोपचार के परिणाम-स्वरूप 
यह कम हो जाती है तब वह अपराध के रूप में प्रगट होती है । 

किसी प्रकार का प्रबल मनोभाव अपराध का कारण होता है। 
इसके प्रकाशन से अपराध की उत्पत्ति होती है ओर दमन से मानसिक 
रोग की | एक बार लेखक की एक छात्रा को क्षय रोग होने की कक 
उत्पन्न हो गई थी | उसे बीच-बीच म॑ मूछो भी हो जाती थी। इस रोग 
से मुक्त होने के लिये वह लेखक से सलाह लेने आई। उसके मनो- 
वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि उसके मन में अनेक प्रकार की 
खपने सम्बन्धियों के प्रति असंतोष की मावनाएँ उपस्थित थीं | इसे सम्यता 
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की अच्छी शिक्षा मिली थी, अतएव इस असंतोष ने आ्रात्म-भत्सना का रूप 
ले लिया । वह बात-बात में अपने की कोसा करती थी। उसने अपनी 
एक सहपाटी महिज्ञा से झगड़ा हो जाने की बात सुनाई । उक्त महिला 
ने उसे व्यथ ही बुरा-मला सुनाया था। इससे उसे क्रोध हुआ था, पर 
वह इस क्रोध को पीकर रह गई । क्रोध का प्रकाशन करना उसके आत्य- 
सम्मान की भावना के प्रतिकूल था। पीछे उक्त महिला का झगड़ा किसी 
दूसरी महिला से हुआ तब उसे खूब खरी-खोटी सुननी पड़ी | इससे उक्त 
छात्रा को ऋषणिक आत्मतंतोप हुश्रा, पर उसके बाद से उसे यह आत्म- 
भत्सना हेने लगी कि वह ऐसा नीच भाव मन में क्‍यों लाई | 

इस महिला के मनोविश्लेपण से पता चला कि वह अपनी सास 
ओर पति के व्यवहार से बहुत ही अ्रसंतुष्ट है। यह असंतोष नैतिक प्रति- 
बंधों के कारण बाहर नहीं झा सका | अतएव उसने आत्म-न्रास का रूप 
धारण कर लिया। दमित भावों के रेचन से अर्थात्‌ महिला की असं- 
तोष की बातों की सुनने से उसका रोग समाप्त हुआ। रोगी मनुष्य में 
आत्म-विश्वास का अभाव होता है | वह अपने आपको ही कोसता है | 
जब उसमें आत्म-विश्वास आने लगता है तो वह आत्म-न्रास न देकर 
दूसरों को त्ञास देता है। नेतिक संस्कारों की अत्यधिक प्रबलता 
रोग उत्पन्न कग्ती है और उनकी न्यूनता अपराध | अधिक मानसिक 
रोगियों में कामवासना ही दमित रूप में रहती है। यह दमन अपने 
सुसत्व द्वारा होता है। जब इसमें परिवर्तन होता है तो अपराध 
की उत्पत्ति होती है। सामाजिक प्रतिबंधों के कारण, लेक-लाज के 
कारण जिन लोगों की बासना तृप्त नहीं होती, वे कभी कभी बुढ़ापे में 
नेतिकता के प्रतिकूल युवतियों से प्रेम करने लगते हैं | इसका एक उदा- 
हरण पीछे दिया जा चुका है। एक दूसरे साठ वर्षीय दर्शनशासत्र के 
विद्वान अपनी ही कक्षा की युवती को भगा कर दूर देश ले गये । उनकी 
विद्वत्ता के लिये अच्छी ख्याति थी और एक अच्छे पद पर वे नियुक्त थे | 
उनके बाल-बच्चे भी थे। वें इन सभी बातों को भूल गये | एक बूसरे 
व्यक्ति, जो बचपन से ही संन्यासी हो गये थे और जिन्होंने राजनी ति में 


अपराध की मनोवृत्ति क्‍या है! ड७९ 


काम किया था और पीछे एक औबड़ के शिष्य हो गये थे एक युवती के 
प्रेम में इस प्रकार फँपे कि उनकी सभी जगह निंदा हुई | वे उससे विवाह 
करना चाहते थे, पर यह न हो सका । इसके कारण उन्हें बड़ी आात्म-ग्लानि 
हुईं | वे बहुत विद्वान थे पर उनकी विद्या ओर विवेक व्यथ सिद्ध हुए । 
मानसिक रोगों को सम्यता के विकास का परिणाम कहा जाता है | 
कुछ दूर तक हम अपराध के विपय में भी यही कह सकते हैं। सभ्यता 
के विकास का एक परिणाम यह होता है कि मनुष्य को पर्यौप्त समय 
व्यर्थ ख्च करने के लिये मिल जाता है | यदि मनुष्य चाहे तो वह अपने 
इस फुरतत के सप्रय को अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगावे और इससे 
सप्ताज में सुख और आनन्द की वृद्धि करे | परन्तु साधारणतः वह अपने 
फुरसत के समय को कुचिन्तन में ही लगाता है | कहा जाता है कि खाली 
मन शैतान की नाट्य-शाला है | जिन लोगों को सभी समय अपनी आजी- 
विका उपाजन के लिए तथा बाल-बच्चों के पालने के लिये काप में लगा 
रहना पढ़ता है; उन्हें किसी प्रकार के चिन्तन के लिये अधिक समय नहीं 
मिलता । ऐसे लोगों को एक ओर आध्यात्मिक उन्नति करने की सुविधा 
नहीं रहती, पर दूसरी ओर उन्हें अपने मन में बुरे विचारों को देर तक 
ठहराने का भी अवसर नहीं मिलता | उनका मन बहती हुईं सरिता के 
सप्तान निर्मल रहता है | धनी श्रौर निकम्मे लोगों में ही मानसिक रोगों 
का बाहुल्‍य पाया जाता है | इन्हें अपने आपको सुधारने का जितना अब- 
सर मिलता है उतना अपने आपको बिगाड़ने का भी अवसर मिलता 
है। अधिक मनुष्य जीवन की सुविधाएँ पा लेने पर अपने आपको सुधा- 
रने की श्रपेज्ञा बिगाड़ते ही हैं। घन की वृद्धि मनुष्य को विषय-लोलुप 
और स्वार्थी बनाती है। उसमें अभिमान, कायरता ओर क्रूरता के भाव 
अपने आप आ जाते हैं। धनी लोगों में त्याग ओर परिश्रम का अभ्यास 
न रहने के कारण उनके भावों का विकास नहीं होता | वे समाज द्वारा भले 
भी समभेब्जाना चाहते हैं अतणव वे ऊपर से शिष्ट और भीतर से बबर 
बन जाते हैं। यही कारण है कि धनी लोगों में मानसिक रोगों ओर अपराध 
की जितनी अधिकता रहती है उतनी देहात के अपढ़ लोगों में नहीं रहती | 
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परन्तु यह अपराध की मनोवृत्ति छिपी हुईं रहती है | रोगी बनना शिष्टता 
के विरुद्ध नहीं है परन्तु अपराधी बनना है। अतएवं यह मानसिक रोग 
का रूप धारण कर ही प्रगठ होती है। परन्तु कभी-कभी बह भारी सामा- 
जिक विस्फोट का रूप धारण कर लेती है। पुराने समय में बबर जाति 
के लोग आपस में लड़ते थे, पर उनकी लड़ाइयाँ इतनी व्यापक नहीं 
होती थीं जितनी वर्तमान समय के सभ्य कहलानेवाले लोगों की लड़ा- 
इयाँ व्यापक होती हैं। युद्ध के समय जितनी बबरता का व्यवहार वर्तमान 
सप्तय की सभ्य कदहलानेवाली जातियाँ एक दूसरे के प्रति करती हैं, उतनी 
बबरता का व्यवहार पुराने समय के असभ्य लोग नहीं करते थे | इसकां 
कारण यह है कि वतमान समय के सभ्य कहलानेवाले लोगों के मन में 
ईर्ष्या ओर द्वेष के विनाशकारी विचार आते हैं पर उनका प्रकाशन वे 
अपने देनिक आचरण में नहीं करते। श्रत: उनका यह मानसिक विप 
एकत्रित होता जाता है ओर वह पीछे भारी विनाश का रूप धारण कर 
लेता है। उनकी दिखाऊ सभ्यता के पीछे कपट छिपा रहता है। यह 
कपट बहुत दिन तक छिपा नहीं रहता। मनुष्य के अचेतन मन के भाव 
जब अत्यधिक प्रबल हो जाते हैं तो वे सभी प्रकार के प्रतिबन्धों को तोड़- 
कर बाहर आ ही जाते हैं। इसी कारण विश्व-युद्ध के रोकने के जितने 
प्रयास मनुष्य करता है सभी व्यथ सिद्ध होते हैं। धनी लोगों की दूसरों 
को नेतिकता की शिक्षा भी स्वाथपरायणता और द्वेष के भाव से प्रेरित 
रहती है। जब तक मनुष्य को प्रतिदिन के अभ्यास के द्वारा सच्चा त्यागी 
झोर मानव-सेवक बनाने की चेश नहीं की जाती संसार के विश्व युद्ध 


होते ही रहेंगे । 
मनुष्य की सभी प्रकार की उन्नति उसकी अतिरिक्त शक्ति के 


संचय का परिणाम है। यह अतिरिक्त शक्ति डसे एक ओर देवता 
बना देती है तो दूसरी ओर वह उसे राक्षस से भी नीच बना देती है | 
इसका सदुपयोग दूसरों की सेवा में होता है। इसके सदुपयोक से मनुष्य 
अपने श्रापको ओर दूसरों को परमानंद का लाभ कराता है और इसी के 
दुरुपयोग से वह जेल अथवा पाग लखाने का निवासी बन जाता है । 
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अपराध और दृण्ड 
दण्ड अपराध की मनोबृत्ति की झरोपधि मानी जाती है। दण्ड की 
उपयोगिता के विपय में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि दण्ड के भय 
से अपराध की मनोवृत्ति दबी रहती है, पर यह अपराध की मनोवृत्ति का 
बाहरी उपचार है। इससे हम अपराधी को अपराध करने से तुरन्त के 
लिये रोक लेते हैं, पर इससे उसकी अपराध की मनोदबृत्ति का अन्त नहीं 
होता । जिस प्रकार बाहरी ओपधि से कोई भी मानसिक रोग नष्ट नहीं 
होता वरन्‌ थोड़े समय के लिये वह अन्तध्योन हो जाता है, इसी प्रकार 
“दण्ड के भय से अ्रपराध की मनोबृत्ति लुप्तप्राय हो जाती है पर वह नष्ट 
नहीं होती | इससे कभी-कभी अपराधकी मनोवृत्ति ओर भी जख्लि हो जाती 
है। कोई भी मानसिक उत्तेजना उसके दमन से ओर बली हो जाती है; 
इसी प्रकार अपराध की मनोवृत्ति अपने प्रकाशन का अवसर न पाने से 
बली हो जाती है। जिन बालकों को मार-पीटकर अथवा डरा-धमकाकर 
शिष्टाचार की शिक्षा दी जाती है, वे प्रौढ़ होने पर या तो दुराचारी बन 
जाते हैं अथवा मानसिक रोगी बनते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को 
किसी प्रकार के अपराध से डरा-धमकाकर रोका जाता है वह जठिल अप- 
राधी अथवा मानसिक रोगी बन जाता है | 
अपराध की मनोशृत्ति का प्रधान कारण व्यक्ति के मन में दूसरों 
के प्रति घृणा की भावना होता है। जब उसे अपराध करने पर दंड 
दिया जाता है तो यह घृणा का भाव ओर भी प्रबल हो जाता है। यदि 
दरश्ड सफल हुआ तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति अपराध न करके अपने 
प्रति ही अपराध करने लगता है। वह निराशाबादी बन जाता है ओर 
अपने आपको अनेक प्रकार से कोसा करता है। इससे यह स्पष्ट है कि 
अपराधी को प्रत्येक परिस्थिति में दएड देना अपराध की मनोवृत्ति का 
उचित उपचार नहीं है | 
दण्ड के द्वारा अपराध की मनोबृत्ति कैसे बढ़ जाती है इसका एक 
सुन्दर उदाहरण हम विक्टर ह्यूगो के “ला मिजरेविल्स” नामक उपन्यास 
में पाते हैं। इस उपन्यास में बताया गया है कि समाज की कठोरता के 
२१ 
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कारण एक साधारण व्यक्ति भयानक डाकू बन जाता है। वह जितना ही 
अधिक दुएड पाता है, उतना ही अधिक समाज का शत्रु बनता जाता 
है। हमारे देश में व्टैया भील जो मध्यप्रान्त का निवासी था इसी प्रकार 
राज्य के द्वारा किसी सामान्य अपराध के लिये कठोर दण्ड पाने पर एक 
भारी डाकू बन गया था | इस डाकू के विनाश करने में बृटिश सरकार को 
करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा और दस बारह वर्ष के पश्चात्‌ वह उसका 
विनाश कर सकी | जो शिक्षकगश अपने छात्रों को केवल दण्ड के द्वारा 
सदाचारी बनाने की चेष्टा करते हैं वे प्रायः उनके चरित्र का सुधार न कर 
उसे ओर भी बिगाड़ देते हैं। वे उनकी इच्छा-शक्ति को निबल बना देतें 
हैं | इसके कारण या तो बालक उददए्ड ओर दुराचारी हो जाता है अथवा 
बह निराशाबादी ओर निकम्मा हो जाता है | 

मनुष्य कभी-कभी कामवासना के विकार के कारण अपराध करता है । 
प्रेम की कभी भी अपराध की मनोबृत्ति उत्पन्न करती है। ऐसी अवस्था में 
दण्ड अपराध को कम न कर बढ़ाता है। विकृत काम वासना का व्यक्ति 
दण्ड भीतरी मन से चाहता है और जत्र यह उसे मिल जाता है तो उसे 
विशेष प्रकार का आत्म-संतोप होता है। ऐसे व्यक्तियों के आचरण का 
सुधार दण्ड से न होकर मनोविश्लेषण से होता है। उद्दरढ बालकों के 
सुधार में मानसिक चिकित्सा के सिद्धान्त काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 
इन्हीं से प्रेरित होकर हमारे देश में अनेक प्रकार के जेल सुधार हो रहे हैं । 

अपराध की मनोवृत्ति का मनोवैज्ञानिक उपचार 

डाक्टर होमरलेन के कथनानुसार अपराध की मनोबृत्ति का सर्वोत्तम 
उपचार शअ्रपराघी के मन में प्रेप के भावों को उत्पन्न करना है। प्रेम की 
कमी से ही मनुष्य में अपराध की मनोवृत्ति का उदय होता है और प्रायः 
इसी के कारण उसे अनेक मानसिक रोग भी होते हैं। यदि हम अपराधी 
के मन में प्रेम भावना का जागरण कर सके तो उसकी गुप्त मानसिक ग्रन्थि 
का निराकरण हो जाय | मनुष्य के मन में उपस्थित किसी भी बुरी भावना 
का विनाश प्रति-भावना के अभ्यास से होता है। छिंपी हुई द्वेष-भावना का 
विनाश मैत्री-भावना के अ्रभ्यास से होता है| किसी भी व्यक्ति के मन में 


है 
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देष-भावना की वृद्धि प्रतिकूल वातावरण की उपस्थिति के कारण होती 
है। जब कोई व्यक्ति बचपन से प्रेमहीन वातावरण में रहता है तो उसके 
मन में जटिल घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण वह न 
किसी व्यक्ति से प्रेम करता है ओर न वह उनका विश्वास करता है | वह 
बार-बार दश्डित होने से मनुष्य मात्र से घृणा करने लगता है और मानव 
समाज के विनाश की चेश करता है | वह सहज में ही ऐसे काम करता है 
जिससे उससे सम्बन्धित दूसरे लोगों को मानसिक क्लेश हो | 

अब यदि हम ऐसे व्यक्ति को उसकी दूषित मनोवृत्ति से वास्तव में 
मुक्त करना चाहते हैं तो हमें उसको ऐसे वातावरण में रखना होगा जहाँ 
उसकी घ॒णा की ममोवृत्ति प्रबल न होकर शिथिल हो जावे। उसे उसके 
दोषों को देखनेवालों के पास से हृठाकर ऐसे लोगों के पास रखना चाहिये 
जो उसके गुणों को देखें। जब कोई व्यक्ति दुराचार के लिये प्रसिद्ध हो 
जाता है तो उसका सुधार करना असंभव हो जाता है। कोई भी व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति का नैतिक-सुधार नहीं कर सकता, प्रत्येक व्यक्ति अपना नंतिक 
सुधार अपने आप ही करता है। पर यह सुधार तभी तक हो सकता है जब 
तक किसी व्यक्ति के मन में इस प्रकार के सुधार कर सकने की हिम्मत 
रहती है। यह हिम्मत दसरे लोगों के प्रोत्साहन से बढ़ जाती हैं। जो 
व्यक्ति आत्य-सधार से निराश हो जाता है ओर जिसका इस विषय में 
आत्म-विश्वास खो जाता है उसका नेतिक सुधार होना कठिन है। जब 
कोई व्यक्ति दृषित वातावरण में रहता है तो उसे चारों ओर से आत्म- 

धार के निर्देश न मिलकर आत्म-विनाश के ही निर्देश मिलते हैं। ऐसी 

अवस्था में किसी भी व्यक्ति की कोई अवांछुनीय मनोबृत्ति निबल्ल न होकर 
आर भी प्रबल हो जाती है । 

जब हम अपराधी को घृणा के वातावरण से निकालकर प्रेम के वाता- 
वरुण में रखते हैं तो हम उसके मन में प्रेम के भावों को प्रबल कर देते 
हैं | इससे उँतके आत्म-सुधार के विचार ओर दूसरों का कल्याण करने के 
विचार प्रबल हो जाते हैं। उसका खोया हुआ आत्म-विश्वास फिर वापस 
ञ्रा जाता है | वह फिर अपना सुधार स्वयं करने की चेष्टा करता है | यदि 
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इस सुधार के काम को सहानुभूतिपूबक देखा गया तो अपराधी की मनोवृत्ति 
का शीघ्र ही अन्त हो जाता है। कभी-कभी प्रेम का बतीव मिलने पर 
अपराधी व्यक्ति ही सन्‍त और महात्मा बन जाता है। महात्मा बुद्ध के 
प्रेम-व्यवह्ार से अंगुलिमाल डाकू इस प्रकार अरहत ( सन्त ) बन गया 
और सप्तरिषि के प्रेम-ब्यवहार से एक डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गया | 

प्रेम के व्यवहार का प्रभाव अपराधी बालक के चरित्र पर चमत्कारिक 
होता है | इसका एक सुन्दर उदाहरण हम इज्जलेएणड के डाक्टर होमरलेन 
के एक प्रयोग में पाते हैं। डाक्टर हेमरलेन प्रेम के द्वारा अपराध की 
मनोावृत्ति में सुधार हे। जाने के सिद्धान्त में विश्वास करते थे। उनके 
प्रयोग के लिये इड्ञलेंड की उस समय की सरकार ने उन्हें एक सरकारी 
सुधार-ग़ह ( रिफार्मेटरी ) का प्रबंधक बना दिया। उस संस्था में अपने 

इच्छानुसार प्रयोग करने की उन्हें स्वतंत्रता दे. दी गई | 

हेमरलेन महाशय ने पहला सुधार इस सुधार-यह में जो किया वह 
उसके नाम बदलने का था। उसने इस सुधारणह का नाम रिफार्मेय्स 
से बदलकर “दी न्यू कामन वेल्थ! ( नया प्रजातन्त्र ) रखा। रिफार्मयरी 
नाम ही एक घृणित नाम बन गया है। सामान्य बालक इसे जेल के रूप 
में देखता है। वह जानता है कि इसमें अपराधी बालक भेजे जाते हैं 
ओर उसमें उन्हें अनेक प्रकार की ताड़ना दी जाती है। अतणव जब 
कोई बालक इस सुधारूण्ह में पहुँच जाता है तो वह अपने आपमें 
नैतिक सुधार कर सकने की हिम्मत हार जाता है.। इस प्रकार प्रत्येक 
सुधार-णह अपराधी बालक के अपने आपमें सुधार कर सकने के आत्म- 
विश्वास का हरण कर लेता है। अतएव डाक्टर हे।मरलेन ने इस घृणित 
नाम को बदल कर अपनी संस्था का नाम नया प्रजातन्त्र रखा। यह 
नाम बालक में आत्म-सुधार की नई भावनाओं को जाग्रत करता है और 
. उन्हें स्वावलम्बी बनने के लिये प्रोत्साहित करता है | 

डाक्टर हामरलेन ने अपने सुधार-घर का नाम ही नहीं' बदला, वरन 
उसका सम्पूण प्रबंध बदल डाला और जैसा उसका नाम था उसी प्रकार 
उसे छोटी जन-संचाल्वित संस्था बना दिया। नये प्रजातन्त्र के प्रत्येक नाग- 
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रिक को सप्तान अधिकार होते थे । उसके प्रबंधक को भी वही अधिकार 
हेते थे जो एक साधारण नागरिक अर्थात्‌ उसमें भर्ती हुए. बालक को 
होते थे | बालक ही अपने प्रजातन्त्र के संचालन के नियम बनाते थे | 
वे आपस में प्रजातन्त्र के विभिन्न कामों को बाँट्ते थे | न्यायाधीश, पुलिस 
सफाई आदि के काम वे आपस में बाँट लेते थे । जिस प्रकार सामान्य 
प्रजातन्त्र म॑ धारासभा के द्वारा राज्य-नियम बनाये जाते हैं इसी प्रकार 
इस नये प्रजातन्त्र में भी बालकगण मिलकर राज्य-नियम बनाते थे। 
प्रजातन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्राजीविका के उपाजन के लिये काम 
करना पड़ता है | वैसे ही इस प्रजातन्त्र में उसे काम करना पड़ता था | 
अपने आत्म-सम्मान की रक्षा के लिये ही प्रत्येक बालक प्रजातन्त्र के काम 
करता था | थोड़े में यह कहा जा सकता है कि उस संस्था का पूरा वाता- 
वर्ण बालकों में आपस में प्रेममाव ओर आत्म-विश्वास बढ़ानेवाला था | 
यह स्वावलम्बन का भाव ही तो नेतिकता का आधार है। 

अपराधी बालक की मनोवृत्ति में डाक्टर होमरलेन अपने प्रेम- 
व्यवहार से किस प्रकार चमत्कारिक परिवर्तन कर देते थे, इसका उदा- 
हरण एक अपराधी बालक से सम्बन्धित निम्नलिखित घटना में देखा 
जाता है-- 

एक बार सरकारी कचहरी ने डाक्टर होमरत्ेन को एक ऐसा अपराधी 
बालक सोंपा जिसे चोरी आदि अपराध के लिये एक साल की सजा दी 
गई थी | जब बालक को जज ने डाक्टर होमरलेन को सोंपा तो उसने उन्हें 
घृणा की दृष्टि से देखा। इस बालक की पहले भी सजा हो चुकी थी । 
वह जानता था कि सुधार-णह में बालकों पर क्‍या क्या अत्याचार किये 
घाते हैं | वह डाक्टर होमरतेन के सुपुद होने पर उनके साथ सुधार-एह 
की ओर चला | डाक्टर होमरत्ञेन ने उसे खुला छोड़ दिया था। वह 
अगे-आगे था और डाक्टर होमरलेन उसके पीछे थे । वह एकाएक दोड़ 
पड़ा और तजीसे भागने लेगा। उसे भय था कि यदि वह पकड़ जायंगा 
तो वह बहुत पीटा जायगा। परन्तु डाक्टर होमरलेन उसके पीछे दौड़ते 
ही गए | इस प्रकार दोनों व्यक्ति एक मील तक दोड़े | अन्त में बालक 
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थक गया | वह हताश होकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ 
डाक्टर होमरलेन के सामने कर दिये | वह जानता था कि डाक्टर होमर- 
लेन अब उसके हाथ में हथकड़ी डालकर उसे सुधारणह में ले जायेंगे | 

बालक ने ज्योंही अपने हाथ डाक्टर होमरलेन की ओर बढ़ाए, डा० 
होमरलेन ने उसके हाथों में अपने जेब से निकाल कर एक गिन्नी थमा 
दी | बह बालक चकित हो गया। वह समझा डाक्टर हो मरलेन उसके 
साथ मजाक कर रहे हैं। क्‍योंकि वे पीछे जाकर तो अवश्य ही बदला 
लेंगे। वह चुप ही था, इतने में डाक्टर होमरतेन ने उससे कहा “बच्चे 
इस गिन्नीको लो और स्टेशन पर टिकट खरीदकर रेल से घर चल्ले जाओ | * 
तुम घर पैदल केसे पहुँचोगे, में इस गिन्नी को देने के लिए ही तुम्हारे 
पीछे दोड़ा था |? 

बालक डाक्टर होमरलेन की यह बात सुनकर अवबाक्‌ रह गया | उस्ते 
अब भी विश्वास न हुआ कि डाक्टर होमरलेन जो कुछ कहते हैं वही 
उनकी वास्तविक इच्छा है | डाक्टर होमरतलेन इतना कहकर अपने सुधार- 
गृह की ओर लोट पड़े । बालक भी चिन्तित सा होकर स्टेशन की ओर 
बढ़ा | यह घटना दिन को तीन बजे हुईं। वह बालक आठ बजे रात 
तक स्टेशन पर इधर-उघर घूमता रहा । उसके हृदय ने फिर उसे घर की 
ग्रोर जाने को न कहा | वह आठ बजे रातको सुधार-ग़ह के पास आया 
ग्रोर उसने डाक्टर होमरल्लेन की खोज की। उसने डाक्टर होमरलेन से 
कहा कि में अपने घर में रहने के बदले आपके पास ही रहना पसन्द 
करता हूँ। 

यह बालक उस सुधार-णह का योग्य नागरिक बन गया । वह सदा 
डाक्टर होमरलेन के काम में सहायता पहुँचाता था। जब वह सुधार ग्रह 
से छूटा तो उसने पहले एक व्यापारी की नोकरी कर ली। उसका आच- 
रण इतना भला था कि उसके सभी अ्रधिकारी उससे प्रसन्न रहते थे | 
बह अपने काम को बड़े मनोयोग के साथ करता था। धीरे-धीरे यही 
बालक इक्जलेंड की सरकार का एक उच्च आफिसर बन गया | | 

उपयुक्त उदाहरण से प्रेम के द्वारा अपराध को मनोवृत्ति के सुधार 
का परिचय मिलता है। अपराधी का स्थायी सुधार प्रेम के कारण ही 
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होता है | जो व्यक्ति अपराधी के साथ जितनी अधिक सहामुमूति दर्शाता 
है बह उसमें उतना ही अधिक सुधार करता है। यदि किसी प्रकार के 
अपराध के लिये उससे सहानुभूति रखनेवाला व्यक्ति डसे दरड भी देता 
है तो इस दरड से अपराधी का नेतिक लाम होता है। सहानुभूति के 
अभाव में दरड अपराधी का नेतिक पतन करता है। जो दण्ड बालकों 
को सोतेली माँ के द्वारा मिलता है उससे उनके चरित्र में कोई सुधार 
न होकर उसका ह्ास ही होता है। इसी प्रकार सुधार-गह में जो बालकों 
को कठोरता दिखाई जाती है उससे बालक अपराधी आचरण से केवल 
' रुक जाते हैं, परन्तु उनकी मनोवृत्ति में कोई सुधार नहीं होता । वे जब 
इन सुधार ग्रहों से निकलते हैं तो ओर भी पक्के अपराधी बनकर निक- 
लते हैं | इनमें स्थायी सुधार लाने के लिये उन्हें रचनात्मक कार्यों में 
लगाना ओर उनका आत्म-विश्वास बढ़ाना नितांत आवश्यक है | 
अपराधी बालक की मनोबृत्ति में सुधार का प्रयोग स्वतन्त्र भारत के 
अनेक सुधार-ण्हों में हो रहा है। हाल ही में लेखक ने मध्य-प्रांत की 
सरकार द्वारा आयोजित सुधार-णह की व्यवस्था को जबलपुर में कार्योन्वित 
होते देखा | वहाँ के सुधार-णह में अब सरकार ने सामान्य प्रबंधकों को 
बदलकर उसके प्रबंधकर्ता दो शिक्षकों को रखा है। इनका सुधार-ण्ह के 
बालकों के प्रति उती प्रकार का ध्यवहार है जिस प्रकार का व्यवहार 
हमारे सामान्य पाठशाला के शिक्षकों का अपने बालकों के प्रति रहता 
है। वे ऐसी कोई बात उनसे नहीं कहते ओर न उनके साथ कोई ऐसा 
व्यवहार होने देते हैं, जिससे उनके आत्म-सम्मान को ठेस लगे। वे 
उनकी शिक्षा-दीक्षा की परवाह करते हैँ। उनके खाने-पीने, सोने, उठने- 
बैठने और खेलने-कूदने का ध्यान उसी प्रकार रखा जाता है जिस प्रकार 
छात्रावास के बालकों का ध्यान उसके अध्यक्ष रखते हैं। यह एक बड़े 
महत्व का प्रयोग है और यह अन्त तक सफल रहा तो अपराधी बालकों 
के सुधार के लिए एक नया मार्ग खुल जायगा | 
दण्ड की अनिवायेता 
उपयुक्त कथन से यह न मान लिया जाय कि मानव जीवन के विकास 
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के लिये दर्ड सवंथा अनुपयोगी है। मानव समाज में होनेवाले अधिक 
अपराध दण्ड से ही रोके जा सकते हैं। जिन बालकों को अनैतिक 
आचरण के लिये दण्ड नहीं मिलता वे स्वार्थी, विषय लोलुप ओर कर 
कर्मा हो जाते हैं। लाड़ला लड़का अपराधी अथवा मानसिक रोगी 
बनता है। जिस बालक को अ्नेतिक श्राचरण के लिये उसके माता-पिता 
दण्ड नहीं देते, उसे समाज अथवा प्रकृतिदए॒ड देती है। राजनेतिक 
दण्ड विधान, मानसिक ओर राजनीतिक रोग ऐसे लोगों के सुधार के 
साधन हैं | यह दण्ड-व्यवस्था बचपन से ही रहना आवश्यक है परन्तु 
दण्ड उपयोगी तभी सिद्ध होता है जब दण्ड पाने वाला व्यक्ति उसकी | 
अनिवायता पहचान लेता है । 
मनुष्य को प्रत्येक प्रकार के अपराध के लिये दण्ड अवश्य मिलता 

है | यह दण्ड चाहे अपने आपसे मिले अ्रथवा किसी दूसरे व्यक्ति से | 

दश्ड अपराध का ग्रायश्वित है। प्रायश्रित्त से अपराध की मनोदृत्ति का 
सुधार होता है | परन्तु जब किसी व्यक्ति को दंड अत्यधिक अ्रथवा अनु- 

च्चित दंग से मिलता है तो उससे अपराधी व्यक्ति का नेतिक सुधार नहीं 
होता। इससे उसके मन में भय की भावना का हो संचार होता है। भय 

मनुष्य के मन को स्वावलम्बी न बनाकर निबल ही बनाता है। जब 
मनुष्य को दण्ड इस प्रकार दिया जाता है कि वह इस दण्ड को न्यायोचित 
समझे तब उसका सुधार होता है। अब दण्ड पाप के प्रायश्वित का रूप 
अहण कर लेता है। प्रायश्रित्त करने से मनुष्य की इच्छा-शक्ति बली 
बनती है और उसमें अपने को वश में. रखने की शक्ति आती है। पाप 
का प्रायश्रवित्त कर लेने पर मनुष्य को पाप को छिपाने की आवश्य- 
कता नहीं रहती, वह आत्म-शुद्धि को अनुभूति करता है। जब किसी 
व्यक्ति को इस प्रकार दंड दिया जाता है कि वह उसे बाहर से आया 
हुआ मानता है तो वह उस दण्ड को या तो भाग्य के सिर मढ़ देता है, 
या विधाता का कोप समझता है. अथवा किसी दुष्ट व्यक्ति की दुभीवना 
का परिणाम मानता है। वह अपने आपको उसका कारण नहीं मानता | 
अतएव ऐसी अवस्था भें उसका नेतिक सुधार नहीं होता | 


अपराध की मनोवृत्ति क्या है? छह 


कितने ही अपराधियों को अपराध करने के बाद आत्म-भत्सना होती 
है | यह अपराध के लिये अपने आपको दिया गया दण्ड है। परन्तु 
इस अत्यधिक आत्म-भत्सना का मानसिक परिणाम वही होता है जो 
अधिक बाहरी दश्ड का होता है। # निरन्तर आत्म-भत्सना करनेवाला 
व्यक्ति अपने आपसे ही घृणा करने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने 
आपसे घृणा करने लगता है तो उसके बाहरी ओर भीतरी मन में विरोध 
की स्थिति उत्पन्न करती है | उसका अपराधी स्वत्व फिर उससे बचने की 
चेष्टा करने लगता है। मन के दोनों भागों में फिर लुका-छिपी का खेल 
होने लगता है। जब तक बाहरी मन प्रवल रहता है तब तक भीतरी 
मन दबा हुआ रहता है, परन्तु जब बाहरी मन की शक्ति किसी कारण 
वश कम हो जाती है तो अपराधी भावना अनेक रूप से चेतना की 
सतह पर आने लगती है | यह बाध्य विचार, क्षय, इल्लत अथवा शारी- 
रिक रोग का रूप धारण कर लेता है। अतणव अपराध के लिये सामान्य 
पश्चात्ताप करना उचित है पस्तु उसके लिये अत्यत्रिक भत्सना करना 
चरित्र का विनाशक होता है। 
... कसी व्यक्ति के अपराध की मनोवृत्ति का संपूर्ण उपचार न पश्चात्ताप 
से होता है ओर न प्रायश्चित्त से | इसका उपचार उसे नये भत्ते कामों में 
लगाने से होता है। इमरसन के इस कथन में मोलिक सत्य है कि भले 
कार्मो में दत्तचित्त हो जाना ही सभी प्रकार के अपराधों का उचित प्राय- 
श्रित है । । भगवान बुद्ध ने बुरे कारों के लिये सदा पश्चाताप करते 
रहना बुरा कहा है | 

जब मनुष्य अपने अपराध के लिये केवल पश्चात्ताप ही करता है | 
ओर अपनी शक्ति को सन्माग पर लगाने का प्रयत्न नहीं करता तो उसकी 
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मानसिक शक्ति प्रतिगामिनी बन जाती है। इससे वह मानसिक रोग की 
उपस्थिति करती है। बाहरी अ्रथवा भीतरी दण्ड से मनुष्य में आत्म- 
विश्वास की वृद्धि नहीं होती | यह रचनात्मक काम के करने से होती है | 
जब मनुष्य में आत्म-विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो वह अपने आपको 
भुल्लाने की चेष्ा न कर अपनी शक्ति का सदुपयोग करने लगता है। 
अपराधी के प्रति सहानुभूति का भाव उसमें आत्मोन्नति की प्रेरणा उत्पन्न 
करता है ओर उसमें आत्म-विश्वास लाने में समर्थ होता है। अपने 
आपको कोसनेवाले व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाने से भी उसकी शक्ति 
आत्म-भत्सना के व्यथ काय में खच न होकर सचनात्मक मार्ग को ग्रहण 
कर लेंती है | उसमें श्रात्मोत्क+ कर सकने का विश्वास आ जाता है | 


उन्नीसवाँ प्रकरण 


: सानासिक शक्ति # का उदात्तीकरण : 


मानसिक शक्ति का नेसगिंक प्रकाशन 

जब तक कोई प्राणी जीता है, वह एक ओर शक्ति का संचय करता 
है और दूसरी ओर उसका प्रकाशन करता है। यही जीवन है । इमारी 
शारीरिक शक्ति अन्न खाने से बढ़ती है, और उसका प्रकाशन अनेक 
प्रकार की शारीरिक और मानसिक क्रियाश्रों में होता है। इसी प्रकार 
मानसिक शक्तिकी वृद्धि अनेक प्रकार के विचारों से होती है और उसका 
प्रकाशन अनेक प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओ्रों में होता 
है। शरीर ओर मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अ्रतएव शरीर जब बलवान 
होता है तो मन भी बलवान होता है, इसी प्रकार जब मन बलवान होता 
है तो शरीर भी आरोग्यवान ओर बली होता है। जिस समय मनुष्य का 
शरीर और मन बली होता है, उस समय उसे अपनी शक्ति के प्रकाशन 
की भी बड़ी आवश्यकता होती है | यह शक्ति का प्रकाशन नेसर्गिक रूप 
से होता रहता है | 

मानसिकर्शाक्ति का स्वाभाविक प्रकाशन आजीविका उपाजन के 
कामों, प्राण-रक्षा की क्रियात्रों, काम-क्रीड़ाओं तथा दूसरों पर अपना 
अधिकार जमाने में होता है। पशु ओर मनष्य दोनों ही उक्त प्रकार के 
व्यापारों में लगे रहते हैं। नेसर्गिक रूप से होनेवाले कामों में मनुष्य 
आर पशु की समानता है। यदि मनुष्य इन नेंसर्गिक कामों में ही 
अपनी शक्ति का प्रकाशन करता रहे तो वह पशु जैसा ही बना रहेगा। 
यास्तव में ठंसार के अधिक लोगों का जीवन उनकी नेसर्मिक क्रियाश्रों के 
करने में ढी व्यतीत होता है। वे अपने ऊपर किसी प्रकार का नियन्त्रण 
लगाकर इन क्रियाश्नं से अपने आपको नहीं रोकते | जिधर उनकी मूल- 
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प्रवृत्तियाँ ले जाती हैं, वे उधर ही चले जाते हँ। ऐसे भनुष्यों के जीवन 
का कोई विकास नहीं होता | वे पशु के समान ही बने रहते हैं । 


मानसिक शक्ति का नियन्त्रण 


मानव-जीवन का विकास अपनी नेसर्मिक क्रियाश्रों के नियंत्रण से 
होता है | जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता है, मनुष्य अपनी नेसर्गिक 
क्रियाओं को रोकने की अधिकाधिक चेश्ा करता हैं | सभ्यता के विकार के. 
साथ-साथ मनुष्य के विचार की शक्ति बढ़ती है। विचार मनुष्य को 
प्राकृतिक जीवन से मुक्त करने की चेष्ाा करता है। प्राकृतिक जीवन में 
मनुष्य को अस्थायी सुख और दुःख मिला करते हैं। विचार मनुष्य में 
अस्थायी सुख के स्थान पर स्थायी सुख प्राप्त करने की प्रेरणा उत्पन्न 
करता है | इसके लिए पहले तो व्यक्ति अपने भावी सुख के लिए ज्षशिक 
सुख का त्याग करता है | इस प्रकार उसमें स्वाथवश ही आात्म-संयम की 
योग्यता आती है पीछे वह दूसरों के सुख के लिए. अपने सुग्ब का त्याग 
करना सीख जाता है । इससे उसे स्थायी आनन्द की अनुभूति होती है। 

प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आपका नियन्त्रण करने की चेष्टा करता 
है। जिस व्यक्ति में जितनी ही विचार की वृद्धि होती है वह उतना ही 
अधिक आन्म-नियन्त्रण करने की चेश करता है| पहले तो मनुष्य की 
परिस्थितियाँ ही मनुष्य की आत्म-नियन्त्रण करने के लिए बाध्य करती 
हैं | मनुष्य का जीवन जंगली पशु के समान प्राकृतिक जीवन नहीं है । 
जंगली पशु अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा संचालित क्रियाओं को करके 
ही जीवन-यापन कर सकता है। परन्तु मनुष्य वैसा नहीं कर सकता! 
मनुष्य का वातावरण क्त्रिम है ओर यदि कोई मनुष्य नैसर्गिक रूप से 
ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहे तो उसे शीघ्र ही अपने जीवन का 
अन्त कर देना होगा | इस कृत्रिम वातावरण में रहने की योग्यता प्राप्त 
करने के लिए मनुष्यों को अपने आप पर अनेक प्रकार का गियन्त्रण 
करना पड़ता है| वह अपनी प्राकृतिक शक्ति को नेसर्भिक रूप से प्रका- 
शित नहीं कर पाता । बालक की शिक्षा का एक ध्येय यही है कि वह 


मानसिक शक्ति का उदात्तीकरण छह रे 


बतमान वातावरण में रह सकते योग्य अपने आपको वनावें और इस 
वातावरण में आत्म-प्रकाशन की ज्ञमता प्राप्त करे | 

जहाँ मनुष्य को परिस्थितियाँ उसे बाहर से आत्म-नियन्त्रण की 
प्रेरणा देती हैं, वहाँ नेतिक बुद्धि उसे भीतर से आत्मनियन््रण की प्रेरणा 
देती है | पहले-पहल मनुष्य स्वाथवश ही अपने आप पर नियन्त्रण 
करने की चेष्टा करता है, पीछे वह दूँसरों के हित के लिए अपने आप पर 
नियन्त्रण करता है | दूँसरों के हित का विचार करने से अपने आपका 
भी लाभ होता है | परन्तु जब तक इस लाभ का ध्यान मनुष्य के मन में 
रहता है तब तक उसमें वास्तविक नेतिकता का उदय नहीं होता | जब 
मनुष्य में वास्तविक नेतिकता का उदय होता है तब वह अपने आचरण 
की उसी प्रकार आलोचना करने लगता है. जिस प्रकार दूसरे लोग उसके 
आचरण की आलोचना करते हैं। जब मनुष्य की नेतिक बुद्धि प्रबल हो 
जाती है तो उसकी नेसर्गिक क्रियाओं का उसी प्रकार से नियन्त्रण होने 
लगता है जिस प्रकार उनका नियन्त्रण परिस्थितियों के द्वारा होता है | 

इस नेतिक बुद्धि के उदय होने में बालक के माता-पिता और 
शिक्षकों का प्रमुख हाथ होता है । बालक के माता-पिता जैसे होते हैं, 
उसकी नेतिक बुद्धि भी उसी प्रकार की बन जाती है। लापरवाह माता- 
पिता की संतान की नेतिक बुद्धि लापरवाह होती है, कठोर माता-पिता 
की बुद्धि कठोर होती है, जठिल माता-पिता की संतान की नेतिक बुद्धि. 
मानसिक जखटिलिता उत्पन्न करनेवाली होती है और विवेकशील माता- 
पिता की संतान की नेतिक बुद्धि विवेकयुक्त होती है | सुयोग्य नेतिक बुद्धि 
बह है जिससे एक ओर मनुष्य की मानसिक शक्ति का नियन्त्रण 
होता है और दूँसरी ओर उसका डचित मार्ग से प्रकाशन होता है | 
अथोत्‌ उसका प्रकाशन इस तरह होता है. कि मनुष्य को तथा समप्ताज को 
उससे कोई स्थायी लाभ हो | 

» मसानसिक शक्ति का असफल नियन्त्रण 

ऊपर कहा जा चुका है कि मानसिक शक्ति का नियन्त्रण उसके 
जीवन के विक्रास के लिए नितान्त आवश्यक है | बिना इस प्रकार के 


४६४ आधुनिक मनोविज्ञान 


नियल्ण के मनुष्य बबर अवस्था में ही सना रहता है। मानव सभ्यता 
का विकास तथा मनुष्य की आध्यात्मिकता का विकास उसकी नेसर्गिक 
मानसिक शक्ति के नियन्त्रण से होता है। श्रतएवं यह कहा जा सकता है 
कि जिस व्यक्ति में जितनी ही अपने आपको नियन्त्रित करने की शक्ति 
है उसका जीवन उतना ही उच्चकोटि का है। परन्तु नेसर्गिक मानसिक 
शक्ति के नियन्त्रण में सम्पूर्ण सफलता प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है ) 
मनुष्य अपने आप पर नियन्त्रण' करने की चेष्टा करता रहता है और उसे 
अपने प्रयास में बार-बार असफलता भी मिलती रहती है। नेसर्मिक 
भानसिक शक्ति के नियन्त्रण में किसी व्यक्ति के जीवन भे जितनी ही 
सफलता की संभावना रहती है उतनी ही उसके जीवन में असफल होने 
की संभावना रहती है। अतएव अनेक प्रकार के मानसिक रोग उन्हीं 
लोगों के जीवन में पाये जाते हैं जो अपने आ्रापको संसार का विशेष 
व्यक्ति बनाने की चेष्टा करते हैं | यदि वे श्रपनी मानसिक शक्ति का सफल 
नियंत्रण कर सके तो वास्तव में महान व्यक्ति बनने में सम्रथ होते हैं, 
अन्यथा वे अनेक प्रकार के मानसिक क्लेश ओर रोगों के शिकार बन 
जाते हैं | क्‍ 
मानसिक शक्ति का असफल नियंत्रण ही मनुष्य के असाधारण 
व्यवहारों, उसकी सांकेतिक चेशओं, स्वप्न ओर मनोराज्य की क्रियाश्रों, 
अनेक प्रकार के मानसिक ओर शारीरिक रोगों तथा अपराध की क्रियाश्रों 
में प्रकाशित होता है । इस पुस्तक के पिछले प्रकरणों में इन बातों पर 
प्रकाश डाला जा चुका है। आधुनिक मनोविज्ञान का एक प्रधान कार्य 
मनुष्य की मानसिक शक्ति के श्रसफल नियंत्रण के परिणाम को अध्ययन 
करना है। आधुनिक मनोवेजशानिक चिकित्सा का उहंश्य मानसिक शक्ति 
के असफल नियंत्रण से उत्पन्न होनेवाले रोगों को नष्ट करना है। जब 
अपनी शक्ति के असफल नियंत्रण के परिणाम-स्वरूप मनुष्य की शक्ति 
पुरोगामी" न बनकर प्रतिगामी* बन जाती है तो मनुष्य को अनेदः प्रकार 
के मानसिक रोग होते हैं ओर उसके आचरण में अनेक प्रकार की असा- 
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घारणता और विकार आते हैं। परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि मानसिक शक्ति के नियंत्रण का प्रयास करना ही व्यथ है। वास्तव में 
मनुष्य के जीवन की सफलता उसकी शक्तिके नियन्त्रण में ही है, यही 
उसके जीवन का प्रथम पुरुपाथ है| बिना इस पुरुपार्थ के अन्य प्रकार 
का पुरुपाथ करना संभव ही नहीं | 
मानसिक शक्ति का सफल नियंत्रण 

मानसिक शक्ति का सफल नियंत्रण उसका शोध ( सबलीमेशन ) 
कहलाता है | जब मानसिक शक्ति का सफल नियंत्रण होता है तो शक्ति 
उक ओर नेंसर्गिक मार्ग से प्रकाशित होने से रुकती है और दूसरी ओर 
बह ऊधंगामी बन जाती है। उसके प्रकाशन से मानव जाति का कल्याण 
होता है। जिस व्यक्ति की शक्ति का शोध होता है वह स्त्रय॑ अपने 
आपको बली ओर सुखी होने का अनुमव करता है। मानसिक शक्ति के 
शोध से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का बल बढ़ता है, उसमें चमत्कारिक काय 
करने की क्षमता आती है और वह अपने आपमें स्थायी शान्ति तथा 
आत्म-विश्वास की अनुभूति करता है। जिस व्यक्ति की मानधिक शक्ति 
का जितना ही अधिक शोध होता है, उसमें मानसिक उद्विग्नता उतनी 
ही कम होती है | निबल मन के व्यक्तियों में ही मानसिक उद्विग्नता पाई 
जाती है। जिन व्यक्तियों का मन बली होता है वे इस प्रकार की 
परिस्थितियों से नहीं डरते; न उन्हें जल्दी से क्रोध आता है ओर न वे 
जल्दी से किसी प्रकार के प्रलोभन में पड़ते हैं | ऐसे व्यक्ति ही समाज के 
नेता होते हैं| जहाँ समाज के साधारण लोग परिस्थितियों के दास बन- 
कर रहते हैं, वें परिस्थितियों के स्वामी बनने की चेश करते हैं| अनुकूल 
और प्रतिकूल, दोनों प्रकार की परिस्थितियों में वे समभाव से व्यवहार 
करते हैं । 

जिन लोगों को अपनी श्राजीविका चलाने के लिए तथा अपने 
बाल-बच्चों के पालन में अपनी सारी शक्ति खच नहीं कर देनी पड़ती, 
उन्हें ही मानसिक शक्ति के शोध करने की आवश्यकता होती है । जो 
लोग धन संचय करने में, तथा काम-कीड़ाओं में अपनी शक्ति को खर्च 
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नहीं करते, जो आजीवन विवाह नहीं करते, उन्हें अपनी शक्ति का शोध 
करने के उपायों को जानना नितांत आवश्यक होता है। मानसिक शक्ति 
के उपस्थित रहते हुए उसके शोध की चेष्टा न करने से वह शक्ति स्वभा- 
वबतः प्रतिगापिनी बन जाती है। इससे मनुष्य को अनेक प्रकार के मान- 
सिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ओर उसमें दुराचरण की भी प्रवृत्ति उत्पन्न 
हो जाती है | प्रकृति मनुष्य को सदा चल्लायमान रखती है । वह प्रत्येक 
व्यक्ति से आशा करती है कि वह आगे बढ़े, यदि वह आगे बढ़ने की 
चेष्टा नहीं करता तो स्वयं प्रकृति उसे पीछे ठकेल देती हैं। यही कारण 
है कि जिन व्यक्तियों को अपने श्रापको ऊँचा उठाने का अर्थात्‌ अपनी 
मानसिक शक्ति के शोध करने का जितना ही अधिक अवसर मिलता है, 
उनकी नीचे गिरने की सम्भावना भी उतनी ही अधिक होती। जिन 
व्यक्तियों को प्रकृति प्रतिभा देती है ओर उसके विकास के लिए फुरसत 
भी देती है, वे जब उसका सदुपयोग नहीं करते तो उन्हें वह अधिक से 
अधिक दण्ड भी देती है अर्थात्‌ वह उनमें किसी प्रकार के दुराचरण की 
लत डाल देती है अथवा मानसिक रोग को उत्पन्न कर देती है। प्रतिभा 
ओर विज्ञित्तता इस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। 


मानसिक शक्ति का उदात्तीकरण अथवा शोध अनेक प्रकार से 
होता है | अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार प्रत्येक प्रतिमाशाली 
व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति के उदात्तीकरण का उचित मार्ग होंढ़ 
निकालता है | मानसिक शक्ति का उदात्तीकरण पहले तो अनेक प्रकार 
के लोकोपकारी कार्यों में होता है। बच्चों का लालन-पालन करना; उन्‍हें 
शिक्षा देना, रोगियों की सेवा करना, दीन-दुखियों ओर गरीबों की सहा- 
यता करना इत्यादि काम मनुष्य की मानसिक शक्ति का शोध करते हैं। 
मानसिक शक्ति के उदात्तीकरणु का दूसरा उपाय कला में लगन होता 
है। धार्मिक च्ची और धार्मिक काय मानसिक शक्ति के उदात्तीकरण का 
तीसरा उपाय है | झ्ागे चलकर विभिन्न प्रकार के उपायों की ओर मनुष्य 
के मानसिक विकास की उपयोगिता पर विचार करेंगे | 
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लोकोपकारी काये द्वारा उदात्तीकरण 
मानसिक शक्ति के उदात्तीकरण का सर्वोत्तम उपाय अपने आपको 
लोकोपकारी कार्यों में लगाना है। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि 
मानसिक शक्ति का उदात्तीकरणु तब तक नहीं किया जा सकता जब तक 
कि वह शक्ति अपने चेतन मन की सतह पर नहीं आ जाती | ज्ञात शक्ति 
का उदात्तीकरण किया जा सकता है, अज्ञात मानसिक शक्ति का उदात्ती- 
करण करना संभव नहीं | जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक ऋंमट में ही 
पड़ा रहता है और वह उसका कारण नहीं जानता तो उसकी शक्ति 
विनाशकारी काम में हो लगी रहती है। ऐसो अवस्था में उसकी शक्ति 
का उदात्तीकरण होना सम्भव नहों। मानसिक शक्ति के उदाततीकरणु 
का प्रश्न तभी आता है जब वह शक्ति ज्ञात हो जाती है ओर उसके 
प्रवाहित होने का डचित मांग खोजने की आवश्यकता होती है | 
मानसिक शक्ति का उदात्तीकरण होने से रोग। का रोग स्थायी रूप 
से अच्छा हो जाता है | इसके अभाव में रोगी एक बार रोग से मुक्त होने 
पर फिर से रोगी बन जाता है अथवा उसमें अनेतिक काम करने की इच्छा 
प्रबल हो जाती है| सामान्य ओर स्वस्थ लोगोंके लिये भी मानसिक शक्ति 
का शोध आवश्यक है। प्रत्येक साधारण व्यक्ति को भी किसी न किसी 
प्रकार की मानसिक मंमटें रहती हैं। यदि ऐसा व्यक्ति अपनी शक्ति के 
शोध का मांग खोज ले तो उसकी मानसिक ऊंमटें विकराल रूप धारण 
नहीं करतीं | शक्ति के शोध के अभाव में मानसिक मंमटे विकराल रूप 
धारण कर लेती हैं | 
प्रत्येक व्यक्ति लोकोपकारी काम में अपने आपको लगाकर अपनी 
मानसिक शक्ति का उदात्तीकरण कर सकता है। परन्तु जिस प्रकार की 
शक्ति किसी व्यक्ति के पास एकन्न रहती है, उसी के अनुकूल अपने आप 
को काम में लगाना अच्छा है। यदि किसी व्यक्ति की दबी हुई शक्ति 
काम-शक्ति है तो उसे दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ानेवाले कार्मों को करना 
चाहिए | बालकों के लालन-पालम से और उनकी शिक्षा के काय से 
मनुष्य की काम-शक्ति का सबसे अधिक शोध होता है। विधवा महि- 
३२ 
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लाओं को बालकों के शिक्षण का भार, अपने ऊपर लेना उनकी काम- 
वासना का उदात्तीकरण करना है। प्रत्येक स्त्री में पुरुष की अपेक्षा 
वात्सल्य भाव अधिक होता है। जिन विधवाओं के संनन्‍्तान नहीं होती, 
उनके वात्सल्य माव का दमन होता है। इसके कारण उन्हें अनेक प्रकार 
के मानसिक रौग उत्पन्न हो जाते हैं। जब ऐसी महिलाओं को बालकों 
की शिक्षा का काय मिल जाता है तो एक ओर उनके काम से लोक- 
कल्याण होता है और दूसरी ओर उनकी मानसिक शक्ति भत्ते काम में 
खर्च हो जाती है। इससे उन्हें मानसिक रोग होने की सम्भावना नहीं 
रहती । ही 

बालकों के प्रति प्रेम दिखाकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी काम-शक्ति का 
शोध करता है। काम-शक्ति तीन रूप से प्रकाशित होती है--एक काम- 
क्रीड़ाओं में, दूसरे प्रेमी के प्रति प्रेम-प्रद्शन में ओर तीसरे वात्सल्य भाव 
में | काम-शक्ति के प्रकाशन का पहला रूप शारीरिक है, दूसरा मानसिक 
ओर तीसरा आध्यात्मिक | श्रतएव हम कह सकते हैं कि वात्सल्य-भाव 
काम-वासना का परिंष्कृत रूप है, अर्थात्‌ वह उसका शोध है । जो व्यक्ति 
बालकों के प्रति जितना ही अधिक प्रेम दिखाता है ओर उनकी सेवा में 
अपना अधिक समय लगाता है उसे प्रबल काम-उत्तेजना उतनी ही 
कम होती है । 

जिस प्रकार अपनी मानसिक शक्ति का उदात्तीकरण बालकों की 
सेवा से होता है, इसी प्रकार इसका डदात्तीकरणु रोगियों की सेवा से 
भी होता है । रोगियों की सेवा से एक और लाभ होता है। शरीर की 
अस्थिरता ओर उससे होनेवाले क्लेशों पर बार बार विचार करने से शरीर 
के प्रति मनुष्य का मोह चला जाता है ओर इसके कारण उसकी काम- 
वासना शिथिल हो जाती है । दूसरे रोगियों की सेवा मनुष्य के मन में 
ऐसे विचारों का संचार करती है जिससे मनुष्य की द्वेष भावनाओं की 
शक्ति नष्ट हो जाती है। भगवान बुद्ध का कथन है कि जो «रोगियों की 
सेवा करता है वह मेरी ही सेवा करता है | जब कोई मनुष्य रोगी की सेवा 
करता हैं तो वह उसकी अनुभूति को अपनी अनुभूति बना लेता है। 
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इस प्रकार दूसरे की अनुभूति को अपनी अनुभूति बनाने से मनुष्य का 
मन शुद्ध होता है | फिर वह अपने ही कशों म॑ नहीं पड़ा रह जाता | 
प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में श्रनेक प्रकार के कष्टों से हु:ःखी रहत 
है । वह विचार करता है कि संसार का सबसे दुःखो व्यक्ति वही है। जब 
तक मनुष्य अपने ही बारे में सोचता रहता है ओर अपने दु:खों को 
निवारण करने की चेश करता रहता है, तब तक उसके दु:खों का अन्त 
नहीं होता | जब वह दूसरे दुःखी लोगों से सहानुभूति दर्शाने लगता है 
तब वह जान जाता है कि उसके दुःख दूसरों के दुखों की अ्रपेज्षा नगण्य 
"हैं, अपने आपको दूसरे लोगों की सेवा में लगा देने से व्यक्ति अपने दुःखों 
को भूल जाता है। अपने दुखों पर विचार करने से दुख बढ़ते हैं, ओर 
उनके विषय में चिन्ता न करने से वे नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने 
दुखों को जितना अधिक याद करता है, वह उन्हें उतना ही बढ़ाता है 
ओर जो उनको जितना ही भ्रुज्ञाता है वह उन्हें उतना ही कम करता है। 
रोग के विषय में मी यही बात सत्य है। प्रत्येक रोग उसके विषय में बार 
बार सोचने से बढ़ता है और दूसरों के उसी प्रकार के रोगों को अच्छा 
करने की चेष्ाा करने से अपना रोग कम हो जाता है | 
सभी प्रकार के रोगियों की सेवा करना मानसिक शक्ति के उदात्तों- 
करण का सर्वोत्तम मार्ग है। यदि किसी व्यक्ति को अपने आप कभो 
मानसिक रोग हुआ हो तो उस रोग से सभी समय के लिये मुच्त 
होने के लिये यह आवश्यक है कि वह उसी प्रकार के रोग पीड़ित लोगों 
को रोग से मुक्त होने में सहायता दे | जितना ही हम दूसरे लोगों को 
अपने रोगों से मुक्त होने में सहायता देते हैं हम अपने विषय में भी उतना 
ही अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। मानसिक रोगों का अध्ययन आत्म-ज्ञान 
प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है । 
संसार के दीन-दुखियों की सेवा करना भी मानसिक शक्ति के 
शोध का पाय है । सभी प्रकार के प्रेम-दर्शन के काय मानसिक शक्ति 
का उदात्तीकरण करते है । जो शक्ति अवरुद्ध होने की अवस्था में अनेक 
प्रकार के मानसिक रोगों का कारण बन जाती है वही डदात्त अवस्था 
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में संसार का भारी कल्याण करती है। संसार के महान पुरुषों के जीवन 
को यदि हम देखें तो हम एक ओर उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार 
की असाधारणता पावँंगे और दूसरी ओर उनमें मारी आत्म-नियंत्रण 
की प्रवृत्ति भी पावेंगे । वे अपनी संचित शक्ति को सदा समाज - कल्याण 
के काय में लगाते रहते थे | इससे मनुष्य के जीवन में साम्य भाव आता 
है ओर उसकी एकाएक उद्विग्नता ओर डतावलापन समाप्त हो जाते हैं। 
भगवान बुद्ध ने भिक्तुश्रों से कहा है कि राष्ट्र की सेवा किये बिना उसका 
अन्न खाना लोहे के गोलों के खाने से अधिक बुरा है। उन्होंने जीवन 
भर समाज की सेवा की | इस प्रकार अपने जीवन की विषमता को हठाया' 
आर अपनी मानसिक शक्ति का उदात्तीकरण किया | 
मानसिक शक्ति का सहज उदात्तीकरण 

डाक्टर फ्रायड के कथनानुसार मनुष्य की मूल मानसिक शक्ति काम- 
शक्ति है | इसका बहुत कुछ उदात्तीकरण हमारे अनजाने ही होता रहता 
है। वास्तव में उदात्तीकरण की मानसिक प्रक्रिया अचेतन मन की प्रक्रिया 
है । जिस प्रकार दूसरी मानसिक क्रियाएँ रोग का रूप धारण कर प्रकाश 
में आती हैं, इसी प्रकार यह प्रक्रिया मनुष्य की प्रतिभा के कार्यों में प्रका- 
शित होती है। कला, कविता संगीत आदि मनुष्य की मानसिक शक्ति 
के सहज उदात्तीकरण के परिणाम हैं। इन कार्यों का स्रोत मनुष्य के 
अचेतन मन में रहता है। अथीत अपने अ्रनजाने ही वह इनमें लग जाता 
है। जहाँ शिक्षुपालन, रोगियों अथवा दीन दुखियों की सेवा में नेतिक 
बुद्धि की अर्थात्‌ विचार की प्रधानता रहती है, कला संगीत कविता आदि 
में सहज स्फूर्ति की प्रधानता होती है। मनुष्य कला में किसी दबी भावना 
को सुन्दर लोकोपकारी टंग से अपने अनजाने सहज रूप से प्रकाशित करता 
है | हम यहाँ कला के मनोविज्ञान पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे | 


कला का स्रोत 
. कला मनुष्य के अचेतन मन का काय है। यह सहज में होता 
है अतए,व इसे एक प्रकार का खेल कहा गया है। जो काम बालक के 
जीवन के विकास में खेल करता है, वही काम ग्रीढ़ व्यक्तियों के जीवन के 
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विकास में कला करती है [| जिस प्रकार बालक की अतिरिक्त शक्ति का 
प्रकाशन खेल है, इसी प्रकार मनुष्य की अतिरिक्त शक्ति का प्रकाशन 
कला है | बालक की स्वतन्त्र स्फूर्ति खेल का रूप लेती है ओर प्रोढ़ 
व्यक्तियों की स्व॒तन्त्र स्फूति कला का रूप लेती है। जिस प्रकार बालक के 
खेल का उद्दश्य खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता, इसी प्रकार कला- 
कार का उद्दे श्य कला निर्माण के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं रहता । 

बालक गोली खेलता है | इसमें उसे आनन्द की अनुभूति होती है । 
इसलिये वह इस खेल को खेलता रहता है। परन्तु जब वह पैसा प्राप्त 

» करने के लिये खेल खेलने लगता है तो उसका खेल खेल नहीं रहता, 

वह एक भ्रष्ट वस्तु हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई कलाकार रुपया 
कमाने के लिये, सम्मान पाने के लिये अपनी कला की रचना करने लगता 
है तब वह अपने ऊ चे लक्ष्य से गिर जाता है । फिर उसकी कला उसका 
मानसिक विकास न करके उसे नीचे गिराने लगती है। ज्ञान लक्ष्य की 
प्राप्ति से प्रेरित कला मनुष्य के दबे भावों का उदात्तीकरण अथवा रेंचन 
नहीं करती | वह गुण का दमन करती है। वह मनुष्य के व्यक्तित्व से 
सम्बन्ध नहीं रखती ओर इसलिये कल्लाकार का मानसिक लाभ नहीं 
करती | इससे दूंसरों का भी स्थायी लाभ नहीं होता । 

जान-बूककर कलाकृतियों को उपयोगी बनाना उन्हें कल्लाहीन बनाना 
है | इसीलिये कल्ला के उच्चतम आलोचक उच्च कलाकार नहीं होते । 
जब उत्तम कल्लाकार आलोचक बन जाता है तो वह अपनी विशेष प्रतिभा 
को खो देता है | 

उपयुक्त कथन की वास्तविकता समझने के लिये हमें मनुष्य के स्व- 
भाव की बनावट को ध्यान में रखना होगा। मनुष्य के स्वभाव के दो 
प्रधान अंग हैं--एक विचार और दूसरा भाव। विचार मनुष्य के चेतन 
मन की वस्तु है ओर भाव उसके अचेतन मन की | जब मनुष्य सोचता 
है तो वह्ठ अपने चेतन मन के व्यापार में लगता है ओर जब वह किसी 
भाव की अनुभूति करता है तो वह अपने अचेतन मन के वश में हो 
हो जाता है। संसार में मनुष्य के सफल्ल बनने के कार्यों का संचालन 
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उसका चेतन मन करता है और उसकी आत्म-स्फूर्ति के कार्य प्रधानत: 
उसके अचेतन मन के द्वारा होते हैं। कल्ला मनुष्य की आत्मस्फूर्ति की 
कृति है। यह भावमय पदाथ है, ओर डसका स्ोत मनुष्य का चेतन मन 
न होकर उसका अचेतन मन होता है। कल्ला के द्वारा मनुष्य के अनेक 
प्रकार के दबे हुए मानसिक भावों का परिष्कृत रूप में प्रकाशन होता 
है | कल्ला उन भावों का उदात्तीकरण है। इस प्रकाशन से मनुष्य का 
हृदय हलका होता है, वह अपने आपमें आनन्द की अनुभूति करता 
है ओर अपने आपको धन्य मानता है अचेतन मन अपनी कृति की 
उपयोगिता के विषय में विचार नहीं करता । किसी बस्तु की उपयोगिता 
पर विचार करना चेंतन मन का काये है। जो मनुष्य अपनी कलामय 
रचना की उपयोगिता के विषय में जितना ही अधिक चिन्तन करता है 
वह अपनी रचना को उतनी ही निम्न कोटि का बना लेता है । 

कलाकार की क्रिया की प्रेक उसके अचेतन मन में उपस्थित मावभय 
अनुभूतियाँ होती हैं | कला की सूष्टि होने के लिये दो बातों की आव- 
श्यकता है | पहला अचेतन मन में वेदनापू्ण अनुमूतियाँ जो प्रकाशित 
हुए बिना रह न सकें और दूसरे इन अनुभूतियों में व्यापकता देखना | 
अपनी व्यक्तिगत वेदना का प्रकाशन कला नहीं है। वह प्रकाशन कल्ना 
तभी बनता है जब इसका साधारणीकरण होता है। इस प्रकार के साधा- 
रणीकरण से मनुष्य अपनी वेदना से मुक्त हो जाता है | युंग महाशय 
का कथन है कि कला का कारण मनुष्य की दबी भावनाएँ मात्र नहीं हैं । 
यदि दबी हुईं अनुभूतियों के आकषक रूप से प्रकाशित होने को ही हम 
कला कहते तो कला श्रोर मानसिक रोग में कोई भी भेद ने 
होता । फिर हमें कल्लाकार को एक प्रकार का विज्षिस व्यक्ति मानना 
पड़ता | फ्रायड के सिद्धान्त को माननेवाले लोगों ने कला को उसी 
प्रकार समझाने की केष्टा की है जिस प्रकार वे मानसिक रोग को समझाते 
हैं| परन्तु कल्ला की समानता मानसिक रोग से करना कल्लमूका रूप 
वीमत्स बनाना है | यह बात सत्य है कि हर एक प्रकार की कला के 
निर्माण में मनुष्य की दबी हुई भावनाएँ प्रकाशित होती हैं। यदि ये 
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भावनाएँ साधारण रूप से प्रकाशित हों तो मनुष्य के जीवन में विज्ञिप्तता 
अथवा दुराचरण आ जाय | परन्तु कल्ना के रूप में इनके प्रकाशित होने 
से ये न केवल कलाकार के व्यक्तित्व को ऊँचा बना देती हैं वरन्‌ समाज का 
भी महान कल्याण करती हैं | कल्ला समाज के लोगों को अनेक प्रकार की 
विज्षितता ओर दुराचरणु से, बिना इसका ज्ञान कराये, रोकती है| कला 
का मूल्य उसकी उपयोगिता पर बिचार करके नहीं आँका जा सकता | 
कला मनुष्य को आनन्द देती है ओर आनन्द की अनुमृति में मनुष्य के 
अनेक प्रकार के मानसिक रोग तथा उनकी हराचरण की प्रवृत्तियाँ अपने 
आप ही शान्त हो जाती हैं। जिस प्रकार कला कवि का लाभ करती है 
उसे विज्नितता ओर अनेतिक आचरण से बचातो है, उसी प्रकार वह 
सप्ताज का भी लाभ करती है। वह समाज के लोगों का मन परिष्कृत 
करती है | जब कोई कलाकार कला की सृष्टि करना बंद कर देता है तो 
उसका जीवन वीभत्स हो जाता है, इसी प्रकार जब समाज भी कल्ला का 
आदर करना ओर उसके रस का आस्वादन करना छोड़ देता है तो समाज 
का जीवन भी वीभत्स हो जाता है। कुल के द्वारा मनुष्य की वेयक्तिक 
अनुभूतियाँ देवी रूप धारण कर लेती हैं। कला के बनने में सचमुच में 
वही सामग्रो काम करती है जो रोग के बनने में काम करती है | परन्तु यह 
सामग्री कला के रूप में प्रकाशित होने से मनुध्य को रोग से बचाती है । 
इससे दूसरे लोग भी अपने उसी प्रकार के रोग से मुक्त होते हैं | कविवर 
धच्चन! ने निमंत्रण लिखकर न केवल अपने आपको वरन्‌ विरह की 
पीड़ा से व्याकुल अनेक दूसरे युवकों को पागल होने से बचाया । 

युंग महाशय का कथन है कि कलाकार की सृष्टि तभी उच्चकोटि की 
होती है जब वह अपने आपको सम्टि अचेतन मन के प्रति समर्पित कर 
देता है | जैसा पहले कहा गया है मनुष्य के चेतन मन के परे मनुष्य का 
वैयक्तिक अचेतन मन है । यह मन मनुष्य की दबी हुई पुरानी अनुभूतियों 
का आकर है | इसमें ही मनुष्य की अनेक प्रकार की श्रनेतिक भावनाएँ 
रहती हैं, जो प्रकाशित न होने के कारण मानसिक ग्रन्थियों का रूप धारण 
कर लेती हैं ओर अनेक प्रकार के मानसिक रोग, स्वप्न, मनोराज्य ओर 
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असाधारण आचरण में प्रकाशित होती हैं। इस मन के परे मनुष्य का 
समष्टि अचेतन मन है। यह मन एक ओर प्रत्येक व्यक्ति की सबसे समीप 
की अनुभूति है और दूसरी ओर वह व्यापक भी है। जो व्यक्ति इस मन 
तक पहुँचने की चेश्टा करता है वही सच्चा कलाकार बनता है। अपने 
आपको इस मन से मिला देने पर मनुष्य का वेयक्तित अचेतन मन का 
भंडार नया रूप ही धारण कर लेता है। ये अनुभूतियाँ आनन्ददायिनी 
बनकर प्रकाशित होती हैं । 

मनुष्य के मन में जब किसी प्रकार की प्रबल मानसिक ग्रन्थि रहती 
है तब उसका अभिमान भी बढ़ा चढ़ा रहता है। वह अपने आपको संसार 
का असामान्य व्यक्ति मानता है | परन्तु कल्ला की सृष्टि इस प्रकार की 
मानसिक स्थिति में नहीं होती। अभिमानी पुरुष कल्लाकार न बनकर 
विज्ञषिप्त बनता है। कला की सूश्टि तभी होतो है जब मनुष्य अपने अभि- 
मान का सम्पूश त्याग कर देता है. और अपने आपको विश्वात्मा का 
यंत्र मात्र मान लेता है। जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को जितना ही 
भुज्ञा देता है वह उतना ही अ्रच्छा कलाकार होता है। लौकिक सफलता 
के लिये मनुष्य को अपने व्यक्तित्व को सदा स्मरण रखने की आवश्यकता 
होती है, परन्तु कल्ला में सफलता के लिये अपने व्यक्तित्व को भुला देना 
ही श्रेयर्कर होता है | जब तक कलाकार अपने व्यक्तित्व को तुच्छु मान- 
कर अपने आपको किसी विशेष सत्ता का यंत्र मात्र नहीं मान लेता तब 
तक उसकी कला सफल नहीं होती | जिस कल्लाकार में जितना अधिक 
अभिमान होता है वह उतना ही अपनी कला म॑ विफल होता है । जो 
अपने अभिमान से मुक्त होकर सचना करने की क्षमता रखता है वही 
सच्चा कलाकार है। इस प्रकार कल्लाकार संसार का अलौकिक व्यक्ति है । 
वह सहज भाव से आत्म-प्रकाशन करता है। इससे संसार का लाभ भत्ते 
ही हो परन्तु उसका उसे अभिमान नहीं होता। जिस हेतु से जो व्यक्ति 
काम करता है उसका उसे अभिमान होता है। कलाकार की रणना का 
हेतु कोई बाहरी लाभ न होने के कारण उसका उसे अभिमान भी नहीं 


होता। 
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चाटसे युग का कला-सिद्धान्त 

युंग महाशय के कथनानुसार कला की रचना में न तो कलाकार की 
अपनी बुद्धि की प्रधानता रहती है ओर न डसकी अपनी वेंयक्तित सांसा- 
रिक अनुभूतियों की । जो लोग कला के मूल ख्ोत की खोज मनुष्य की 
दबी भावनाओं में करते हैं ओर जो कला की सुन्दरता का श्रेय कलाकार 
की वेयक्तिक प्रतिभा को देते हैं वे दोनों ही कला के वास्तविक रहस्य को 
प्रकट नहीं करते | यदि हम कला को केवल दबी भावनाओं का प्रकाशन 
मारने तो इससे संसार का क्‍या कल्याण हो सकता है! कला को दबी 
भावनाओं का प्रकाशन कहना डसी प्रकार सत्य है, जिस प्रकार किसी 
पोधे अथवा फूल का गोबर के खाद से निकलना सत्य है| बिना खाद 
के पोधे और फूल के होने की सम्भावना नहीं है, परन्तु उसे खाद का 
रूपान्तरणु मात्र मानना भी असत्य है। कल्ला को समझने के लिये हमें 
मानसिक चिकित्सक की मनोवृत्ति से भिन्न मनोबृत्ति से काम लेना पड़ेगा । 
मानसिक चिकित्सक मनुष्य की सभी प्रकार को असाधारणुता का कारण 
उसकी दबी हुई नेंसर्मिक प्रवृत्तियों में देखता है, कला का विश्लेषण इसी 
दृष्टिकोण से करने से कल्ला का वास्तविक स्वरूप ही नष्ट हो जाता है | 
फिर हम उसे देविक वस्तु न मानकर एक निम्न कोटि की अभिव्यक्ति ही 
मानेंगे | इस प्रसंग में युंग महाशय के अपनी “कन्ट्रीब्यूशन्स टू एना- 
लैटिक साइकालोजी नाम्रक पुस्तक में दिये हुये निम्नलिखित वाक्य 
उल्लेखनीय हैं-- 

“विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कल्ला के रहस्य को तब तक नहीं समस्त 
सकता जब तक कि वह चिकित्सक की बुद्धि से मुक्त नहीं होता । कला 
की कृति मानसिक रोग नहीं है अतएव इसे समझने के लिये चिकित्सक 
की दृष्टि से भिन्न दृष्टि से काम लेना होगा | चिकित्सक मानसिक रोग की 
जड़ की खोज करता है, बह उसके कारण को जानने की चेंश करता है 
जिससे कि वह उसे नष्ट कर सके; परन्तु कला के समझने का प्रयत्न करने- 
वाले मनोवैज्ञानिक को इससे भिन्न दृष्टि से काम लेना होगा। उसके 
लिये कला का प्रयोजन मुख्य वस्तु है क्योंकि किसी वस्तु का प्रयोजन 
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ही उसके सच्चे अ्थ को व्यक्त करता है। बह कला के विषय में व्यक्ति 
के पूव अनुभवों के प्रश्नों को नहीं उठायेगा, क्योंकि ये प्रश्न कला के 
निर्माण में कोई महत्व नहीं रखते, वह इन प्रश्नों को वहीं तक डठावेंगा 
जहाँ तक वे कला के अर को समझने में सहायक होते हैं। उसका कला 
अध्ययन का प्रधान उद्दे श्य कला के श्रथ अर्थात्‌ उसके लक्ष्य को समझना 
होगा | कला के निर्माण में मनुष्य के वेयक्तिक एवं लौकिक अनुभव वेसाही 
नगण्य स्थान रखते हैं जेसा कि पौधे के निर्माण में मिट्टी उपजाने 
वाली भूमि के विषय में जानने से पोधे की विशेषता कुछ हृद तक जानी , 
जा सकती है ओर यह ज्ञान बनस्पति-शास्त्रज्ष के लिये उपयोगी भी 

है, पर यह ज्ञान पोधे के जीवन-तत्व समझने के लिये पर्याप्त नहीं। 

कला के विषय में भी यही सत्य है। कला के काय को वेयक्तिक 

कारणों के द्वारा समभने की चेष्टा करना असंगत है क्योंकि कला वैय- 

क्तिक वस्तु नहीं, वह इससे ऊँचे स्तर की वस्तु है। वह शक्ति नहीं है 

अतएव व्यक्ति की विशेषताएँ कला की विशेषताएँ. नहीं बनतीं | वास्तव 

में सच्ची क्ला का मूल्य कलाकार की वैयक्तिक सीमाओं के ऊपर उठ 

जाने में है। कला सामयिक ओर संकीण वैयक्तिक भावों से उठकर अनंत 

के स्वतंत्र वातावरण में विचरण करती है |?+ 
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मानसिक शक्ति का उदात्तीकरण (०७ 


आगे चलकर युंग महाशय अपने उक्त कथन का गश्र्थ ओर भी 

स्पष्ट करते हैं--पौधा केवल विशेष प्रकार की मिट्टी की उपज नहीं है, 

बह एक जीवन-शक्ति का प्रकाशन है, जिसका अथ अपने ही अन्दर है 

और मिट्री के शु्ों से जिसका कोई सम्बन्ध नहीं है | इसी प्रकार कला की 

कृति रचनात्मक शक्ति का स्फुरण है| कला अ्रपनी शक्ति को स्वतंत्रता के 

अनुसार कवि के वेयक्तिक अनुभवों को काम में लाती है। इसका अर्थ 

व्यक्ति के पुरोगामी अनुभवों में नहीं, स्वयं कला में ही पाया जा सकता 

है | कला वास्तव में स्वयं एक सजीव शक्ति है, जो मनुष्य को और उसकी 
वैयक्तिक विशेषताओं तथा संस्कारों को अपने प्रकाशन के लिये माध्यम 
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पूण्य आधुनिक मनोधिज्ञान 


बनातो है ओर उन्हें अपने रचनात्मक लक्य की प्राप्ति के लिये ही नियम 
के अनुसार चलाती है ।' 

युंग महाशथ ने सभी प्रकार की कला क्ृतियों को दो प्रकारों में 
विभक्त किया है-कुछु कला की क्तियों में ध्यक्ति के चेतन मन का कार्य 
ही अधिक देखा जाता है ओर कुछ में उनके अचेतन मन का | जब 
कोई कल्लाकार अपनी रचना में चेतन मन से काम लेता है तो वह कला 
के प्रत्येक अवयव को ठीक ढंग से सजाता है। वह देश, काल और परि- 
स्थिति का ध्यान रखता है । वह बार-बार अपने आपको सुधारता है ओर 
जबतक उसकी कृति उसकी दृष्टि में सभी दोषों से मुक्त नहीं हो जाती, 
तब तक वह उसे नहीं छीड़ता । किसी विशेष प्रकार के लक्ष्य के साधन 
के हेतु जो कल्ला का निर्माण होता है वह इसी प्रकार का होता है | 
ऐसा कवि कभी समाज के नेतिक निर्माण के लिये, कमी राष्ट्र के निवा- 
सियों में देशभक्ति के जागरण के लिए, कभी विशेष प्रकार के सामाजिक 
विप्लव के लिए कविताओं की स॒ष्टि करता है। इस प्रकार की सृष्टि का 
विशेष उद्देश्य रहता है। इसमें कोई अप्रासंगिक बात नहीं आने दी 
जाती । वह अपने शब्दों का, शेली का और गति-लय श्रादि का चुनाव 
जान-बूमकर ठीक ढंग से करता है। इस प्रकार की कला चेतन मन की 
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मानांसक शांक्त का उदात्तीकरण छू ६ 


कृति होती है। इसमें विचार की प्रधानता होती है। यह मनुष्य के 
विचार को बढ़ाती ओर उन्हें विशेष लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए 
प्रेरित करती है | ऐसी कला का स्वागत किसी विशेष परिस्थिति में, किसी 
विशेष देश और काल में खूब होता है । परन्तु उस परिस्थिति के अन्त 
होने पर उसका अन्त हो जाता है। उसका प्रमाव विशेष देश-काल से 
सीमित रहता है | इस कल्ला में कलाकार अपने अनुभवों को जानबूककर 
काम में लाता है। 
इस कला से भिन्न वह कला है जिसमें मनुष्य की बेयक्तिक बुद्धि 
' और विचार अनंत शक्ति के हाथ में यंत्र मात्र बन जाते हैं। वह उन्हें 
जिधर ले जाती हैं वे उघर को जाते ओर उसी का काम करते हैं। जहाँ 
पहले प्रकार की कला में कल्लाकार के जाने-बूके उद्देश्य से आगे कला 
नहीं जाती, वहाँ दूसरे प्रकार की कला का कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा, यह 
स्वयं कलाकार ही नहीं जानता | जिस प्रकार उसकी रचना में व्यक्ति की 
चेतना अपने स्वेच्छानुसार काम करने से रोक दी जाती है इसी तरह 
उसके प्रभाव का अन्दाज लगाना भी व्यक्ति की बुद्धि के बाहर होता 
है | ऐसे कलाकार की कृतियों में भाव, भाषा ओर शैली की अकथनीय 
विलक्लणता होती है। कवि के भाव यहाँ उसकी अपरोक्ष अनुमूति 
से आते हैं, उसकी भाषा के शब्द अकथनीय तत्व के प्रतीक मात्र होते 
हैँ | वे मनुष्य को सीमित जगत से उठाकर अ्रसीम की ओर ले जाने के 
साधन होते हैं। उनका अ्रथ, बुद्धि के प्रयास से नहीं जाना जा सकता [# 
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48 युग महाशय के निम्नलिखित वाक्य उक्त दो प्रकार की कलाओं 
के विधष्य में उल्लेखनीय हैं-- 
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४१० आधुनिक मनोविज्ञान 


उच्च कोटि की कला एक विशेष प्रकार का नशा है। जब कलाकार 
अपनी कला के नशे में श्राता है तो वह अपनी सुध भूल जाता है। यदि 
वह कवि हो तो वह अपनी कविता की रचना में ही तल्लीन हो जाता 
है, यदि वह चित्रकार है तो वह चित्रकारी में अपने आपको खो देता 
है । उच्च कोटि की कला मनुष्य के मन को इस प्रकार अपने वश में कर 
लेती है कि मनुष्य केवल कला के लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
सोचता | उसका काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसे कुछ नहीं 
भाता | वह अपने सम्पति, परिवार ओर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता | 
इसके कारण कलाकारों का स्वास्थ्य बिगड़ भी जाता है| पर प्रकृति को" 
इसकी क्या परवाह; वह जिस व्यक्ति से जो काम कराना चाहती है, वह 
उससे वह काम कराकर रहती है। जब तक अपने सबस्व को कोई व्यक्ति 
समपित नहीं कर देता तब तक वह सच्चा कल्लाकार नहीं बनता | कल्ा- 
कार अपनी सामान्य सामाजिक जिम्मेंदारियों के प्रति भो उदासीन हो 
जाते हैं | यदि वे समाज की बातों पर सदा विचार करें ओर समाज की 
रूढ़ियों के अनुसार ही अपने आपको चलाते रहें तो वे कला के लक्ष्य 
को प्राप्त न करें | 


कभी-कभी उच्च कोटि का कलाकार अपने आप सोच-विचार कर कल्ला 
का निर्माण करता है। वह समझता है कि वह कल्ला के निर्माण में 
अपने ही विचार से काम ले रहा है। परन्तु यदि उसके द्वारा उच्चकोटि 
की कला का निर्माण हुआ तो यह अवश्य ही आत्म-समपण का परिणाम 
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मानसिक शक्ति का उदात्तीकरण पूश्श 


होता है | प्रकृति कज्ञाकार के विचारों को भीतर से ही अपना यंत्र बना 
लेती है | कलाकार सोचता है कि वह अपनी ही बुद्धि से सोचता है, 
परन्तु वह वास्तव में समष्टि मन के द्वारा सोचता हैं। कल्लाकार का समष्टि 
मन के प्रति आत्म-समपंण कभी-कमी जान-बृक्तकर होता है और कभी 
अनजाने | कल्ला के निर्माण में ही अपने आपको श्रुला देनेवाला व्यक्ति 
विश्वात्मा ( अर्थात्‌ उसके वैयक्तिक अचेतन मन ) के प्रति अपने आपको 
अनजाने ही समर्पित कर देता है। ऊँची कोटि की कला सम्ताधि स्थिति 
का परिणाम है | इस स्थिति में मनुष्य अपने व्यक्तित्व ओर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाली सभी बातों को भूल जाता है | 

कला का अथ कला के प्रकाशन में ही है। जब कला किसी विशेष 
प्रकार के उद्द श्य की पूति करने लगती हूँ तो वह कला नहीं रह जाती | 
चाल्सयुड्ग के कथनानुसार कल्ला का कोई अथ नहीं होता। जब कला 
प्रकाशित हो जाती है तो पीछे उसका अथ लगाया जाता है| कला का 
'यैय उसके प्रकाशन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । कला सोंदर्य का 
मूर्तिकरण मात्र हैं| सोंदय के मूर्तिकरण मात्र में कल्ला का अ्थ है | सोदय 
की उपस्थिति के लिये कोई दूसरा कारण देने को श्रावश्यकता नहीं है # 
कला किसी का भला करे अथवा न करें, वह अपने आपमें भल्नी वस्तु 
है | उसका अथ इतने में ही है | इस प्रसंग में युज्ञ महाशय के निम्न- 
लिखित वाक्य उल्लेखनीय हँ--संभवतः कला का मतलब कुछ नहीं 
रहता, कला का प्रयोजन किसी अ्रथ को व्यक्त करना नहीं है। यह 
प्रकृति के समान अपने आपके लिये ही है। जब हम कला का अर्थ 
खोजते हैं तो हम केवल अपनी बुद्धि की भूख को संतुष्ट करने की चेष्टा 
करते हैं| कला सोंदय है ओर इतने में हीं कल्ला का अ्रथ समाप्त होता 
है | कला के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं । अ्रथ का प्रश्न कला के 
लिए निस्‍थक है ।[ ह 
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भ१२ ऋ्राधुनिक मनोविज्ञान 


कला के संबंध में यह तो आधुनिक मनोविज्ञान का सवमान्य सिद्धांत 

है कि कला अचेतन मन का काय है| कला के प्रभाव में आकर जो 
कुछ कलाकार करता है उसका कारण रवयं कलाकार भी नहीं जानता। 
जो अनुभूतियाँ कज्ञा की सृष्टि करती हैं वें कलाकार की चेतना को ज्ञात 
नहीं रहती । परन्तु इस बात पर फ्रायड और युद्ध महाशय में मतभेद है 
कि कल्ला केवल व्यक्तिगत अनुभूति को व्यक्त करती है अ्रथवा इसके अति- 
रिक्त भी किसी दूसरे तत्व को व्यक्त करती है | फ्रायड महाशय के कथना- 
नुसार कला में प्रदर्शित सभी भाव व्यक्तिगत अनुभूति के होते हैं। 
उन्होंने समष्टि मन की कल्पना नहीं की । युद्ध के कथनानुसार जब किसी - 
व्यक्ति की अचेतन अ्रनभूतियों का मिलान समष्टि अचेतन अनुभूतियों से 
होता है तभी कला का जन्म होता है| अचेंतन मन में संचित व्यक्तिगत 
अनुभूतियों का समष्टि अचेतन मनमें श्लुल्लमिल जाना ही मानसिक शक्ति 
का उदात्तीकरण है | समष्टि अचेतन मन की कल्पना के अभाव में मान- 
सिक शक्ति के उदात्तीकरण का सिद्धान्त अ्थहीन हो जाता है। जान- 
बूककर मानसिक शक्ति को समाजोपयोगी कार्य में लगाना उसका श्रेष्ठ तम 
उदात्तीकरण नहीं है | प्रयत्नपूवंक किया गया काम नेंतिक अवश्य होता 
है, परन्तु उनमें सहजानंद का अभाव रहता है। अतएब उदात्त अवस्था 
से गिरते की संभावना हर समय बनी रहती है। जबतक मनुष्य का 
जीवन कलामय नहीं हो जाता अर्थात्‌ जबतक उसके भल्ते कार्य सहज 
प्रेरणा से नहीं होते उसका मन खिंचाव की अवस्था में ही बना रहता 
है। सच्चे उदात्तीकरण से यह खिंचाव की अवस्था नष्ट हो जाती है। 
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इसमें भले काम अपने अनजाने स्वस्फूर्ति से होते हैं | 
कलाकार का व्यक्तित्व 

कलाकार सामान्य पुरुषों से उच्च कोटि का व्यक्ति होता है। मान- 
सिक शक्तियों के उदात्तीकरण का वह मूर्तिमान रूप है। उसमें अपने 
आपको भूल जाने की जितनी क्षमता होती है उतनी दूसरे लोगों में नह 
होती | कल्लाकार अपने आपको कला के प्रकाशन का माध्यम मात्र 
बनाता है । वह कला को स्वतन्त्रता दे देता है कि वह जिस प्रकार से 
चाहे उस प्रकार से उसके द्वारा प्रकाशित हो। अर्थात्‌ वह अचेतन मन 
'को प्रकाशन की ख्तंत्रता देता है। यदि कलाकार अपने व्यक्तित्व की 
विशेषताओं को जान-बूमकर अपनी कला पर लादे तो उसकी कला ऊपर 
से मले ही रोचक बन जाय, परन्तु भीतर से वह निर्जोब बन जायगी | 
कला का अपना ही व्यक्तित्व होता है ओर इस व्यक्तित्व के प्रति 
कलाकार अपना व्यक्तित्व समर्पित करता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार 
के आत्म-समपंण की क्षमता है वही सच्चा कलाकार है | 

कलाकार सामान्य पुरुषों की तरह व्यावहारिक बुद्धि में कुशल नहीं 
होता । उसकी बुद्धि कुशाग्र होते हुए भी वह साधारण-सी भूलें अपने 
जीवन में कर डालता है। जहाँ एक ओर संसार के लोग उसकी कला 
में प्रदर्शित प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं वहाँ उसकी व्यावहारिक अकु- 
शलता पर हँसते भी हैं। अपने ध्येय के प्रति लगन ही कलाकार को 
अद्मुत व्यक्ति बना देती है। कलाकार एक विलक्षण व्यक्ति है। वह 
एक ओर प्रतिभावान होता है और दूसरी ओर वह अशिक्षित-सा भी 
होता है | वह पैसा नहीं कमा सकता ओर उसे ठग लेना सरल होता है। 
कलाकार का धन उसके विचार ही रहते हैं। अतएव जब संसार के लोग 
उसे ठगते हैं तब वह इस प्रकार ठगे जाने की परवाह भी नहीं करता | 

बड़े-बड़े प्रतिभावान कलाकारों में कुछ भक्कीपन भी पाया जाता है। 
यह स्वाभुविक भी है | कला के लिए अपने आपको भूलना आवश्यक है । 
कलाकार अपने व्यक्तित्व को किसी महान विचार के लिए समर्षित करता 
है | इसके कारण उसका व्यक्तित्व कभी किसी कक के वश में भी आ 

शेर 
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जाता है| जो व्यक्ति अपने कारों के विषय में सदा सचेत रहता है वह 
कलाकार नहीं बन सकता ओर जो अपने को भूल जाने का अभ्यास डाल 
लेता है वह कभी ऋक का भी शिकार बन जाता है | 


कलाकार में नेतिक प्रतिबन्धों की शिथिलता पाया जाना अस्वा- 
भाविक नहीं | वह किसी भी भाव के अआवेश में आकर निन्दनीय कार्य 
कर बैठता है। यह स्वाभाविक भी है। प्रकृति मनुष्य के जीवन में सदा 
संतुलन रखने की चेश करती रहती है। वह जहाँ एक शोर व्यक्ति शो 
बहुत ऊँचा उठा देती है वहाँ वह उसे नीचे भी गिरा देती है । इसलिए 
जब हम किसी कल्लाकार की कृति पर विचार करें तो हमें उसके व्यक्तित्व 
को उसकी कृति का मूल्य आँकते समय मिला न देना चाहिए । 

कलाकार प्रतिभावान व्यक्ति होता है। प्रत्येक प्रतिभावान व्यक्ति 
का जीवन एकांगी होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन के सभी अंग 
. सम्पूर्ण रूप से विकसित हों तो वह अपने जीवन में किसी विशेष प्रतिभा 
को प्रदर्शित नहीं कर सकेगा | प्रतिभा की वृद्धि तभी होती है जब मनुष्य 
संसार के सभी कामों में हाथ नहीं डालता और अपनी शक्ति को एक 
ही ओर ले जाता है। परन्तु जहाँ शक्ति के एक ही मार्ग से प्रकाशित 
होते हुए मनुष्य संसार में कुछ विशेष कार्य को कर दिखाता है, वहाँ 
उसके विज्चिप्त होने की संभावना रहती है। अ्रतएव बड़े-बड़े कलाकारों 
में किसी प्रकार की विज्षित्तता का आ जाना भी स्वाभाविक होता है। 
कलाकारों के अचेतन मन में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक 
शक्ति संचित रहती है। जहाँ तक कल्लाकार इस शक्ति का शोध कर 
पाता है अर्थात्‌ जहाँ तक वह अपने आपका आत्म-समपंण एक विशेष 
प्रयोजन के लिये कर देता है, वहाँ तक वह सोन्द्य की सृष्टि करता है, 
परन्तु जब वह अपने आ्रापको इस प्रकार लगाये रखने में असमथ होता 
है तब वह मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। उसके आवेग फिर 
उससे नहीं सम्ह्नते और उसकी चेतना असामान्य अवस्था में. .आ जाती 
है। अतणएव प्रत्येक कल्लाकार के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह 
सदा कला की सृष्टि में ही अपना समय देता रहे। जो कलाकार आगे की 
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आर नहीं जाता उसे नीचे गिरना पड़ता है। 
कला ओर मानसिक रोग 
कला मानसिक रोगों की समाप्ति का साधन है। संसार में जैसे-जैसे 
कला की कमी होती जाती है मानसिक रोगों की वृद्धि होती जाती है | 
विज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ मानसिक रोगों को भी वृद्धि होती है । 
विज्ञान मनुष्य की सोचने की शक्ति को बढ़ाता है परन्तु उसके भावों का 
उदात्तीकरण अथवा परिष्कार नहीं करता | अतएव मनुष्य के अपरिष्कृत 
भाव दमित होकर रोग का रूप ले लेते हँ। कला द्वारा इन भावों का 
' परिष्कार होता है ओर इस प्रकार कला मानव मात्र को जीवन प्रदान 
करती है | साहित्य ओर कला बिना मानव मानव ही नहीं बनता | 
कितने ही कवियों ओर कल्लाकारों को मानसिक रोग हो जाता है, 
ग्रतणव कुछ लोग यह सोचने लगे हैं कि कला का मानसिक रोग से 
विशेष सम्बन्ध है | उनके इस विचार में कुछ सत्य अवश्य है| कला. 
की सृष्टि मनुष्य के दबे आवेंगों के प्रकाशन से होती है और मानसिक 
रोग भी दबे आवेगों के परिणाम हैं। परन्तु जहाँ कला उन आवेगों का 
परिष्कृत रूप है, वहाँ मानसिक रोग उनका विकृषत रूप है। जब तक 
आवेग कला के रूप में अथीत्‌ अपने परिष्कृत रूप में प्रकाशित होते 
रहते हैं तब तक मानसिक रोग का उदय नहीं होता, परन्तु जब वे कला 
के रूप में प्रकाशित नहीं होते तब मानसिक रोगों की अपने आप सृष्टि 
हो जाती है । 
कभी-कभी कलाकार को अपनी कला के बेचने से मानसिक रोग 
उत्पन्न हो जाता है। कला मनुष्य के आत्म-प्रकाशन का साधन है ) इसके 
निर्माण का प्रधान ध्येय स्वान्तः सुखाय है । परन्तु जब किसी व्यक्ति को 
अपनी आ्आजीवका कमाने के लिये कला का निर्माण करना पड़ता है तब 
उसे मानसिक रोग उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। जिस प्रकार एक 
साध्वी मु हेला को यदि वेश्या का पेशा करना पड़े तो वह अधिक दिन 
तक नहीं जीवित रहेगी, इसी प्रकार यदि किसी कल्लाकार को श्रपनी 
आजी बिका कमाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के इच्छानुसार कला की 
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रचना करनी पड़े तो वह अधिक दिन तक स्वस्थ न रह सकेगा | 

कला मानसिक रोग का हरण करती है। रोग की सम्ताप्ति के समय 
रोगी कला में रुचि रखने लगता है। कुशल मानसिक चिकिस्सक रोगी 
के अच्छे होने के पश्चात्‌ उसे किसी विशेष प्रकार की कला में लगा देते 
हैं | कभी-कभी स्वयं रोगी ही किसी विशेष प्रकार की कल्ना को अपने 
मनबहलाव के लिये खोज लेता है। डाक्टर युक्ष अपने रोगियों को 
ग्ात्म-प्रकाशन के लिए कला का काम देते हैं। उनकी इस समय की 
कृतियाँ उनके मानसिक रोग पर प्रकाश डालती हैं और वे मनुष्य के 
वैयक्तिक अचेतन मन का समष्टि अ्रचेतन मन के प्रति संबंध दर्शाती हैं । " 
हाल में ही एक विधवा युवती को बेहोशी और अनिद्रा का रोग हो 
गया था। जब वह कुछ अच्छी हो रही थी तब उसने सुंदर सुंदर कवि- 
ताएँ रचनी प्रारम्भ कीं। इससे उसके भावों का उदात्तीकरण होकर 
रोग की समासि हो गई | एक दूसरी युवती को कुछ दिन पूर्व हिस्टीरिया 
का रोग हो गया था | इसके कारण उसके हाथ-पैर ठंढे हो जाते थे | जब 
उसका रोग कुछ कम हो रहा था तब वह अपना समय चित्रकारी बनाने 
में खन्‍्च करने लगी | मानसिक रोग की समाप्ति और स्वस्थ जीवन व्यतीत 
करने के लिये सभी मानसिक चिकित्सकों ने कला की उपयोगिता बताई 
है | किसी भी प्रकार के भाव के दमन से मानसिक खिंचाव बढता है। 
यदि यह खिंचाव रचनास्मक कार्यों के द्वारा समाप्त हुआ तो कला का जन्म 
होता है श्रन्यथा रोग का । किशोर पुत्र के घर से भाग जाने से व्यासजी को 
जो दुःख हुआ उससे भागवत का जन्म हुआ। इस दुःख को व्यासजी 
भुलाये रहे । परन्तु इससे उनकी मानसिक बेचेनी बढी। नारद ऋषि ने 
इस दमित भाव के उदात्तीकरण का उचित मार्ग बताया। इसी प्रकार 
कालिदास के दमित प्रेम-भाव का उदात्तीकरण शकुन्तला आदि नाठक 
लिखकर हुआ | 
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बीसवों प्रकरण 
मानव-जीवन की सफलता 


सानव-जीवन की चार अवस्थाएँ 
इस पुस्तक के चौथे प्रकरण में हमने डाक्टर फ्रायड के मानसिक 
, विकास के सिद्धान्त को थोड़े में बताया है। सिद्धान्त की मोलिकता 
आर उसकी चुटियों पर भी वहाँ विचार किया गया है। जब मनुष्य की 
शिक्षा-दीक्षा मानसिक विकास की अवस्थाओ्ं के अनुरूप होती है तब 
मनुष्य का जीवन प्रगतिशील ओर सफल होता है। जब व्यक्ति की 
शिक्षा-दीज्ञा ओर आचरण अपनी मानसिक अवस्था के अनुरूप नहीं 
होते तब मनुष्य जीवन में प्रगति न कर प्रतिगमन करने लगता है । समय 
के पूर्व किसी प्रकार का उच्च आचरण मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास 
नहीं करता | इसी प्रकार सदा बाल्यावस्था में बने रहना और स्वाथपरा- 
यणता में पड़े रहना मानव-जीवन को असफल बनाना है। 
मनोविज्ञान की दृष्टि से मानव-जीवन को मनु भगवान ने चार 
अवस्थाश्रों में विभक्त किया है--बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था श्रोर 
वृद्धावस्था । मनुष्य की शारीरिक ओर मानसिक स्थिति में इन चारों 
ग्रवस्थाओं में मोलिक भेद रहता है | जब मनुष्य अपनी अवस्था के अनु 
सार अपने कतंव्य का पालन करता है तो उसका जीवन सुखी और शान्त 
रहता है। सफल जीवन के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी 
ग्रवस्था का ध्यान रखे ओर अपने आचरण को ऐसा बनावे जिससे छि 
उसकी मानसिक परिस्थिति और कायों में विरोध न उत्पन्न हो । 
ग्रधुनिक मनोविज्ञान के प्रमुख पंडित युंग महाशय हैं। अपने 
कर्तव्यों की पहिचानने के लिये, अपने आपको समभने के लिये तथा 
अपने जीवन को सुखी ओर सफल बनाने के लिये युंग महाशय के मनुष्य 
के मानसिक विकास सम्बन्धी विचार जानना परमावश्यक है। मनुष्य 
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सत्य को स्वीकार करके ही अपने आपको सुखी बना सकता है। सत्य को 
ओमभाल करके वह कदापि अपने आपको सुखी नहीं बना सकता। वबतै- 
मान समय में प्रत्येक मनुष्य, उसकी अवस्था चाहे जो कुछ हो, एक-सा 
ही व्यवहार करने की चेष्ठटा करता है। वृद्ध व्यक्ति भी उसी प्रकार धन 
आर मान के पीछे पड़ा रहता है. जिस प्रकार कि एक नवयुवक पड़ा रहता 
है। यही कारण है कि संसार में इतनी बड़ी अशान्ति है ओर इतने बड़े 
विनाशकारी युद्ध होते हैं। ये युद्ध मनुष्य को उसके मानसिक बचपन 
अर्थात्‌ स्वार्थीपन से निकालने के साधन हैं। जो मनुष्य अपने आपका 
सुधार रवय नहीं करता उसका सुधार प्रकृति दण्ड द्वारा करती है। अतएव 
संसार के विश्वयुद्ध मानव-समाज की आध्यात्मिक आवश्यकताएँ हैं। ये 
मनुष्य को स्वाथपरायणुता छोड़ने के लिये बाध्य करते हैं | 
चेतना और सूर्य की गति 

युंग महाशय मानव-जीवन को सूर्य के समान उदय और अस्त होने- 
वाला मानते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति और आढकांत्षाएँ जो जीवन की 
प्रथम अवस्था में होती हैं वे उसकी अ्रन्तिम अवस्था में नहीं होतीं | रवय॑ 
प्रकृति मनुष्य के स्वभाव में उसकी अवस्था के अनुसार परिवत॑न करती 
जाती है। कभी-कभी मनुष्य की आक्कांक्षाएँ उसकी अवस्था के अनुसार 
परिवर्तित नहीं होतीं। वे जीवन के विकास में रुकावटें दर्शाती हैं और 
इसका व्यक्ति के लिए भल्रा परिणाम नहीं होता। जब मनुष्य अपनी 
इच्छाओं को अपनी अवस्था के अनुसार बनाता रहता है तभी उसका 
जीवन सुखी रहता है ओर उसे किसी प्रकार की चिन्ताएँ और मानसिक 
रोग उत्पन्न नहीं होते । ऐसा ही व्यक्ति समाज का सच्चा कल्याण करता 
है। समाज की मौलिक सेवा तभी हो सकती है जब मनुष्य अपने 
स्वभाव और गुणों के अनुसार अपना आचरण बनावे, और उन्हें ध्यान 
में रखते हुए समाज का कल्याण करने की चेष्टा करे | 

जब हम मानसिक विकास की बात करते हैं तो उससे मनुष्य की 
चेतना के उदय और उसमें वृद्धि का बोध होता है। जब बालक जन्म 
लेता है तो वह प्रायः चेतनाहीन होता है। उसे न तो सांसारिक पदार्थों 
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का ज्ञान होता है और न अपने आपका । वह सभी बातों में दूसरों पर 
आश्रित रहता है। जैसे जैसे आयु में बालक बढ़ता जाता है वेसे वैसे उसे 
अपने वातावरण का ज्ञान होता है, वह अपने आस-पास रहनेवाली 
अनेक वस्तुओं को पहिचानने लगता है। उसकी वस्तुओं की जानकारी 
उतनी ही अधिक बढ़ती है. जितनी कि वह बाहरी वस्तुओं पर अधिकार 
करने की चेष्टा करता है। जो बालक जितना ही अधिक चंचल होता है 
उसका सांसारिक ज्ञान उतना ही अधिक हो जाता है| सांसारिक ज्ञान 
की वृद्धि के साथ-साथ बालक को अपने आपका भी ज्ञान होता है | प 
वह अपने आपको बाहरी वस्तुओं से प्रथक नहीं समझता | किन्तु पीछे 
वह अपने आप बाहरी जड़ पदार्था से प्रथक चेतन स्वत्व को पहचानने 
लगता है | जो व्यक्ति अपने वातावरण से जितना ही लड़ता है, उसकी 
चेतना का उतना ही अधिक विकास होता है। मानव-जीवन का विकास 
समस्याओं के सामने आने ओर उन्हें हल करने के प्रयत्न से ही होता 
है। जिस मनुष्य के जीवन में जितनी अधिक जटिल समस्याएँ आती हैं, 
उसकी चेतना उतनी ही अधिक विकासमय होती है । 
बाल्यकाल की सफलता द 
बाल्यकाल में व्यक्ति को बाहरी समस्याएँ ही रहती हैं। डसकी समस्याएं 
खाने-खेलने, पहनने-अ्रोढ़ने, दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करने तक सीमित 
रहती हैं। जब बालक किशोरावस्था में पहुँचता है तो उसकी बाहरी 
सम्रस्याश्रों के अतिरिक्त उसके सामने आन्तरिक समस्याएं आती हैं। 
इनके उदय होते ही बालक के मन में अनेक प्रकार के अनन्‍्तद्वन्द् उत्पन्न 
हो जाते हैं | एक ओर बालक अपने को आदश व्यक्ति बनाना चाहता 
है (उसे इस काल में नैतिकता का ज्ञान हो जाता है) ओर दूँसरी ओर 
वह अपने भीतर एक ऐसी प्रेरणा को देखता है जो उसे जबरन नीचे 
गिराने की चेष्टा करती रहती है। किशोर बालक का प्रेम भी बड़ा प्रबल 
होत>रे, ओर इस प्रेम के भुलावे में आकर कभी-कभी बालक नेतिकता 
के विरुद्ध आचरण कर बैठता है। ऐसी अवस्था में उसके मन में अन्त- 
इन्द्र उत्पन्न होता है। यह अन्तद्वन्द्द किशोर बालक के समक्ष अनेक नई 
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समस्याएं उत्पन्न कर देता है। इस काल का सबसे महत्व का काये इन 
सप्रस्याश्रों को हल करना होता है । 

जब व्यक्ति की आन्तरिक समस्याओं की वृद्धि होती है तो उसकी 
बाहरी समस्याएँ अपने आप हलकी हो जाती हैं। मन के बाहर से उत्पन्न 
और भीतर से उत्पन्न समस्याएँ एक दूसरे की पूरक हैं | जब एक अकार की 
समस्याञ्रों की वृद्धि होती है तो दूसरे प्रकार की समस्याञ्रों की अपने 
आप कमी हो जाती है | इसी प्रकार जब एक प्रकार की समस्याएँ निबल 
होती हैं तो दूसरे प्रकार की समस्याएँ अपने आप प्रबल हो जाती हैं। 
मनुष्य का|मन कभी भी समस्याश्रों से मुक्त नहीं होता। समस्याओं से 
मुक्त होना न तो मानव-स्वभाव के लिए संभव है ओर न लामकर | 
समस्याओं के भुलाने में नहीं, वरन्‌ उनके हल करने से चेतना की शक्ति 
बढ़ती है ओर उसके प्रकाश का विस्तार होता है। अ्रन्त में मनुष्य की 
सभी समस्याओं का मूल आधार उसकी समझ ही है। मानसिक उलमभनें 
ही समस्याओं के रूप में उपस्थित होती हैं | जब मनुष्य की समक ठीक हो 
जाती है तो समस्याओ्रों का अन्त हो जाता है। अपनी समझ को ठीक 
करने के लिए ही मनुष्य के सामने समस्याएँ आती हैं । 

किशोर बालक अपनी आन्‍्तरिक समस्याओं को सलककाने में अधिक 
शक्ति खच करता है | वह स्वभावत: अकेला रहना और अपने आपके 
विषय में सोचना ही पसंद करता है। कभी-कभी इस प्रकार की मनोवृत्ति 
के कारण उसकी समस्याएँ ओर भी जटिल हो जाती हैं । जो व्यक्ति अपनी 
बाह्य समस्याओं को सुलभाने में ही लग जाता है, वह न अपनी आन्तरिक 
समस्याओ्रों को सुलभा पाता है ओर न जीवन में सफल होता है। किशोर 
बालक को उसकी आन्तरिक समस्याश्रों को सुल्लकाने के लिए विचारों 
के द्वारा उचित सलाह देना आवश्यक है । जब बालक की रुचि बाहरी 
कामों में हो जाती है तो उसकी बाह्य जगत सम्बन्धी समस्याओ्रों की वृद्धि 
हो जाती है | इसके कारण आन्तरिक समस्याएँ शिथिल हो जाती हैं ओर 
उनका हल होना सरल हो जाता है| किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए 
कि प्रत्येक ध्यक्ति को अपनी समस्याश्रों को हल करना श्रावश्यक है, चाहे 
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वे समसयाएँ बाह्य जगत से सम्बन्ध रखती हों अथवा आन्तरिक जीवन 
से | इनके हल करने के प्रयत्न से ही मनुष्य की चेतना स्वच्छु और 
प्रकाशपूर्ण हो जाती है। मनुष्य की इच्छा-शक्ति का बल समस्याओं को 
टरष्टि से ओभझल करने में नहीं वरन्‌ उनको हल करने से ही बढ़ता है | 
युवावस्था की सफलता 
जब मनुष्य की युवावस्था आती है तो उसकी समस्याओं की संख्या 
और भी बढ़ जाती है | उसी तरह उसकी चिन्ताएँ भी बढ़ती हैं| युवावस्था 
में मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति सम्बन्धी उलकनों में उतना नहीं लगा 
' रहता जितना कि वह अपनी किशोरावस्था में लगा रहता है। उसकी 
अधिक महत्व की समस्याएँ बाह्य जगत से सम्बन्ध रखती हैं। युवक 
बहिमुखी होता है। वह संसार में अनेक तरह की विजय करना पसंद 
करता है। उसे धन, मान और ऐश्वय प्राप्त करने की इच्छाएँ रहती हैं। 
सन्‍्तान की वृद्धि, उनका ल्ालन-पालन एवं अनेक प्रकार की समस्याएँ 
उसके सामने आती हैं। वित्तेषणा, पु्रेपणा ओर लोकैंपणा की तृस्ति 
में उसका सारा समय जाता है । युवावस्था में मनुष्य को आध्यात्मिक चिन्तन 
में लगना लाभप्रद नहीं, वरन्‌ अधिकतर हानिप्रद ही होता है। अधिक 
लोगों में यह मानसिक रोग का सूचक होता है। इस काल में मनुष्य की 
रुचि पैसा कमाने, प्रेम प्राप्त करने ओर समाज में ख्याति प्राप्त करने में 
होना अच्छा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस प्रकार के लोगों 
में आध्यात्मिक चर्चा करके बुद्धिभिद उत्पन्न नहीं करना चाहिये। ज्ञानी 
पुरुष को इन्हें अपने काम में लगे रहने के लिये ही प्रोत्साहित करना 
चाहिये। इन कामों से मनुष्य में आत्म - नियंत्रण की शक्ति आती है | 
बाहरी जगत में असफल व्यक्ति जब आध्यात्मिक यत्न करते हैंतो वे 
वहाँ भी असफल रहते हैं। जो स्थूल जगत में असफल रहा वह सूद्म 
जगत में कैसे सफल हो सकता है। बाहरी जगत की सफलता अन्तज्गत 
की सफलुढ्रा का साधन बन जाती है। सामान्य युवक को अपने विषय 
में सोचने की फुरसत नहीं मिलती | वह संसार में जितनी ही अधिक 
सफलता पाता है वह उतना ही उसमें लिप्त होता जाता है। कभी ऐसा 
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व्यक्ति धन कमाने अथवा यश ओर कीर्ति बढ़ाने के काम में ऐसा मग्न 
हो जाता है कि उसे अपने शरीर के विषय में सोचने ओर उसका ठीक 
तरह से पोषण करने की फुरसत तक नहीं मिलती । किसी प्रकार की 
अधिकता हानिप्रद होती है। संसार के कामों में व्यस्त लोग ठीक तरह 
से भोजन मी नहीं कर पाते । ऐसे लोग जब अपनी शारीरिक या मानसिक 
शक्ति सांसारिक कामों में खर्च कर देते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। 
बीमारी उन्हें अपने सांसारिक व्यवसायों के विषय में उदासीन होने के 
लिये बाध्य करती है। इस प्रकार उनके जोबन में समता आती है। 
कभी-कभी संसार में अपने आपको भूले हुए लोग इसलिये मानसिक रोग के. 
शिकार दीख पड़ते हैं। जब मनुष्य अपनी विचार - शक्ति को सांसारिक 
कामों में खर्च कर डालता है और उसका कुछ भी हिस्सा अपनी आन्तरिक 
समस्यात्रों को सुलस्मने में नहीं लगाता तो ये आन्तरिक समस्याएँ प्रबल 
हो जाती हैं | सांसारिक कार्मों में अपने मन को लगाकर मनुष्य अपनी 
श्न्तरिक समस्याओं को अपनी दृष्टि से ओमल कर देता है, परन्तु उनसे वह 
मुक्त नहीं होता | यदि युवावस्था में मनुष्य अपना थोड़ा-बहुत समय 
प्रतिदिन आध्यात्मिक चिन्तन में दे तो उसकी मानसिक ममटे सरलता 
से ही नष्ट हो जावे | अतएव सांसारिक काम करते हुए अपने मन के विषय 
में ज्ञान बढ़ाना प्रत्येक शिक्षित युवक के लिये नितांत आवश्यक है | जो 
युवक जितना ही होनहार और ग्रतिभावान होता है. उसे मनोविज्ञान 
और अ्रध्यात्मिक चिन्तन की उतनी ही आवश्यकता होती है। परन्तु 
सभी लोगों में इसकी क्षमता नहीं होतों, अतणव बहुत से लोग जीवन में 
बहुत दुःखी हैं | 
प्रीद्वावस्था की सफलता 
युवावस्था के पश्चात्‌ प्रोढ़ावस्था आती है। यह अवस्था जीवन के 
दोपहर के बाद की अवस्था है। जब मनुष्य पेंतालिस वर्ष का हो जाता 
है तो स्वमावतः उसका मन विपय-सुख से बिरत हो जाता है... उसका 
न बुद्धिसेदे जनयेदज्ञानां कर्मंसंगिनाम | 
जोधयेत्सवकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन्‌ ॥ 
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संसार के प्रति उत्सकता का भाव नष्ट हो जाता है| अब वह जहदी से 
किसी काम में नहीं लगता | यदि उसका मानसिक विकास ठीक तरह से 
हुआ है तो वह अपने आपको आत्मज्ञान में लगाता है। प्रोढ़ावस्था में 
आध्यात्मिक चिन्तन करना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि युवावस्था 
में धन एवं यश कप्ताना | इस समय जी सामाजिक कार्य करता है वह 
यश कमाने की दृष्टि से नहीं करता, वबरन्‌ निःस्वार्थ भाव से सेवा करने 
की दृष्टि से करता है। उसके जीवन का मुख्य काय आध्यात्मिक ज्ञान 
प्राप्त करना ओर उसे दूसरों में वितरण करना होता है| यह काल निष्काम 
कर्म का काल है। जब मनुष्य समाज की सेवा निर्लिस भाव से करता है, 
तब उसे फल प्राप्त करने को कोई इच्छा नहीं रहती | उसका मन सफलता 
ओर असफलता में उद्दिग्न नहीं होता। आत्मज्ञान बढ़ाने के निमित्त 
किया गया कर्म लोक का कल्याण करता और मनुष्य की इच्छाओं का 
विकास करता है | यह काल योगाभ्यास का काल है | इस समय काम करने 
का हेतु आत्मशुद्धि अथवा आत्मज्ञान ही होता है। इस प्रकार लोक- 
हिताथ काम करना ही इस अवस्था की सफलता है |# 


वृद्धा वस्था की सफलता 


प्रौढावस्था के पश्चात्‌ मनुष्य की बृद्धावस्था आती है| इस अवस्था में 
मनुष्य का मन शक्तिहीन हो जाता है। वह न तो कोई बाहर की ओर न 
भीतर की समस्या का हल कर सकता है। यदि मनुष्य के जीवन का 
विकास ठीक तरह से हुआ है तो वृद्धावस्था में मनुष्य शान्त मन होकर 
बैठता है | वह मृत्यु के स्वागत के लिये तैयार रहता है। उसे मझत्यु से 
भय नहीं होता | जिन व्यक्तियों को दृढ़ विश्वास रहता है कि मृत्यु के 
पश्चात भी जीवन है, वे बड़े शान्त माव से मृत्यु का सामना करते हें, 
और जिस प्रकार मनुष्य नये कपड़े पहनने के लिये पुराने कपड़े को 
उत#कैर अलग रख देता है, उसी प्रकार अपनी अवस्था के अनुसार 
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# कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियरपि | 
योगिनः कम कुबन्ति सक्धे त्यकवात्मशुद्धये | 


फः को 


भर आधुनिक मनोविज्ञान 


काम करनेवाला व्यक्ति, जिसका दृढ़ विश्वास आत्माके अमरत्व में हो 
गया है, शरीर को छोड़ देता है। इसका स्वरूप हम भगवान बुद्ध के 
जीवन में देखते हैं| शरीर छोड़ने के तीन महीना पूर्व ही उन्हें अपनी 
मृत्यु का ज्ञान हो गया था। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को दूर दूर से 
बुलाया और सबकी शंकाओं का निवारण कर शांति से शरीर छोड़ दिया । 
मानसिक विकास की रुकावट 

मनुष्य कभी-कभी आयु में बढ़ जाता है तथा शारीरिक दशा भी 
बदल जाती है, परन्तु वह मन से पीछे की अवस्था में ही पड़ा रह जाता , 
है। कितने ही लोग युवावस्था में भी बालक ही बने रहते हैं, ओर कितने 
ही लोग वृद्धावस्था में युवावस्था को आकांक्षाओं को मन में रखते हैं। 
उनकी इन्द्रियाँ शिथिल हो चुकती हैं, शरीर निबल हो चुका रहता है, 
मृत्यु उनके दरवाजे पर खग्खटाती रहती है परन्तु वे सांसारिक लिप्साओं 
में पड़े ही रहते हैं | वे अपने मान ओर पद को छोड़ने की इच्छा ही नहीं 
करते | वे संसार के बाहर जबरन ही ढकेले जाते हैं। आधुनिक काल में 
इस प्रकार के लोगों की बहुतायत हो गई है। इस कारण समाज में भारी 
अशान्ति है। जब समाज के बड़े-बड़े लोग इन्द्रिय सुखों के इच्छुक रहते 
हैं तो नवयुवकों को उन्हीं भोगों से विरक्ति केसे हो सकती है ? संसार में 
भोग की वस्तुएँ सीमित हैं और उनके भोग करनेवाले अधिक हैं | यदि 
संसार के सभी लोग भोगों के इच्छुक रहें तो संसार में छीनाभपटी अवश्य 
हो जावेगी । इसके परिणामस्वरूप बड़े-बड़े युद्ध होना अनिवाय है। 
संसार में शान्ति तभी स्थापित हो सकती है. जब संसार के कुछ लोग 
भोगों के प्रति उदासीन हो जायें ओर दूसरे लोगों को शिक्षा दे कि वे 
आपस में प्रेम-भाव से रहें ओर संसार के घन का डचित बेठ्बारा करके 
उसका उपभोग करें | मनुष्य को अपनी अवस्था के तीसरे पहर में यही 
काम करना चाहिये | उसे अपना सारा समय संसार में सद्भावना फैलाने 
में तथा अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। परन्तु कर में 
प्रौद़्ावस्था के लोग अपने स्वार्थ-साधन में ही लगे रहते हैं | यदि वे लोक- 
सेवा करते हैं तो यह दिखावा मात्र होता है। वे दूसरों पर अपना अधि- * 
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कार सदा जमाये ही रहते हैं | अधिकार के लोलुप व्यक्ति कहाँ तक सच्ची 
लोकसेबा कर सकते हैं |# 

मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी ढलती हुई अवस्था में संसार के 
भोगों और उसके कार्यों से विरक्त हो जावे और अपना समय आध्यात्मिक 
उन्नति में देवे। जिस प्रकार वाह्य जगत में विजय आम करना युवक के 
लिए स्वाभाविक है, उसो प्रकार अपनी आत्मा का चिन्तन करना एक 
ढलती हुई उमरवाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। जब वह ऐसा नहीं करता 
तो प्राकृतिक नियम की अवहेलना करता है| इसके कारण बह अ्रपने 
आपको दुःखी बनाता है और अपने कृरत्यों से संसार को भी दुःखी करता है | 

प्रोढ-शिक्षा की आवश्यकता 

इस प्रकार की परिस्थिति का एक कारण उडचित शिक्षा का अभाव 
है | शिक्षा मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करती है | व्यक्ति को 
जो शिक्षा बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था में मिलती है उसके कारण- 
मनुष्य अपनी युवावस्था की जिम्मेदारियों के लिए तैयार होता है। जब 


तक मनुष्य को दलती उमर के पहले ही उसमें प्रवेश करने की शिक्षा न 
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मिल्ले तबतक वह उसके लिए कैसे तैयार हो सकता है ! अपने जीवन के 
पिछुले आधे भाग को ठीक से बिताने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य 
को उसकी युवावस्था में ही उचित शिक्षा मिले। पुराने समय में अपने 
जीवन के पहिले भाग को व्यतीत करने के लिए मनुष्य को धार्मिक शिक्षा 
मिलती थी | धामिक शिक्षा का प्रधान ध्येय मनुष्य को आगे आनेवाले 
जीवन के लिए तैयार करना है। पर अब यह काम धर्म नहीं कर रहा 
है | धर्म मनुष्य की भोगेच्छा का साधन बन गया है । इसके कारण संसार 
के चिन्तनशील व्यक्ति धम के प्रति उदासीन हो गये हैं। कहीं-कहीं धर्म 
के कारण समाज में अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ शोर कल्लह उत्पन्न हो गए 
हैं | इसलिए धम को नष्ट करने के लिए कुछ लोग तुल गये हैं | 

धर्म के अ्रमाव में मनुष्य कैसे अपने जीवन के पिछले भाग को ठीक 
से व्यतीत करेगा इस प्रश्न का हल अभी तक नहीं हुआ | कितने लोगों के 
सामने यह प्रश्न आता ही नहीं। वे अ्रगले जीवन या मृत्यु के विषय में 
लोंगों को चिन्ता ही नहीं करने देना चाहते | उनके विचार से सभी समय 
सांसारिक व्यवसायों में लगे रहने से मनुष्य सुखी रह सकता है। पर अब 
मनुष्य का अनुमव बता रहा है कि यदि मनुष्य सदा संसार के व्यापारों में 
लगा रहे तो उसकी मानसिक शक्ति का सर्वथा हास हो जाता है और 
वह अपना अन्तिम समय शहद में फंसी हुई मकखी के सप्तान व्यतीत 
करता है | वह संसार से अलग होने की हजार चेष्टा करता है परन्तु 
अपने आपको उसी में फँसा हुआ पाता है। 

मनुष्य की प्रत्येक अवस्था की कुछ खूबियाँ हैं। जो खूबियाँ किशोरा- 
वस्था में रहती हैं, वे युवावस्था में नहीं रहतीं और जो किशोरावस्था में 
रहतीं हैं वे ढलती अवस्था में नहीं रहती | प्रौढ़ावस्था की अपनी ही खूबियाँ 
हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रौढ़ावस्था की खूबियों को पहचाने और अपने 
कार्यों को उसके अनुकूल बनावे | मनुष्य का मन जितना शान्त आधे 
जीवन के बाद रहता है, उतना शांत युवावस्था में नहीं रहता | उसे संसार 
का अनुभव हो चुकता है । विद्यार्थी काल में जो ज्ञान मनुष्य प्रात फरता 
है, इस समय वह दृढ़ हो जाता है | मनुष्य इस काल में सहज से अन्तर्मृखी 
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हो सकता है। उसमें स्वभावतः अपने आपके विषय में चिन्तन करने की 
प्रेरणा उत्पन्न होती है | यदि मनुष्य इस प्रेरणा के अनुसार काय करे तो 
वह अपने जीवन को अवश्य सफल बना सकता है। 
मानव जीवन की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने 
आप पर नियन्त्रण रखे | मानसिक रोगी में यह शक्ति नहीं होती | यदि 
वह भल्ली प्रकार सोच भी लें तो भी उसकी इच्छाशक्ति इतनी दुबल होती 
है कि वह अपनी कल्पनाओ्रों तथा इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता । 
यदि हम अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो इसके लिये हमें मन 
के रोकने का अभ्यास अवश्य करना होगा | इस प्रकार आदत ओर चरित्र 
का निर्माण होता है | परन्तु मन के नियमों को जाने बिना उस पर विजय 
प्राप्त करना संभव नहीं है | श्रतएव संसार में जितना मनोविज्ञान का ज्ञान 
बढ़ेगा, मनुष्य को उतनी ही सुख-शान्ति प्रात होगी और उसका जीवन 
सफल होगा। मानव-जीवन की सफलता अन्ततोगध्वा आत्म-ज्ञान पर 
निर्भर करती है | जिस व्यक्ति ओर सम्ताज में इसकी जितनी वृद्धि होती है 
वह सभी प्रकार से उतना ही प्रगतशील और सफल बनता है। 
मनोविज्ञान ओर दर्शन 
मनोविज्ञान आधुनिक युग में प्रयोगात्मक विज्ञान माना गया है। 
अब यह विश्वविद्यालयों में धीरे-धीरे दशन विभाग से हटकर शुद्ध विज्ञान 
के विभाग में जा रहा है। विज्ञान में जिस प्रकार सभी घटनाएँ का्यकारण 
की प्रणाली से समझी जाती हैं, इसी प्रकार सभी मानसिक घटनाओं को 
भी समझाया जाता है। परन्तु इस प्रकार मन की क्रियाओं को समझाने 
की चेष्टा करना जड़ ओर चेतन का भेद ही मिटा देना है। जड़ पदार्थों 
में स्वयं को जानने की शक्ति नहीं रहती, अतएव न जड़ पदाथ स्वचालित 
होता है ओर न उसमें अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता 
रहती है। जड़ पदाथ नियतिवाद के नियम से बँधा है। यदि यही बात 
मानसिक क्रियाश्रों के विषय में भी सत्य हो तो मनोविज्ञान का अध्ययन 
«हीं व्यर्थ हो जाय । मन को जानने से मन पर नियंत्रण करना संभव है | 
मनुष्य के भाव उनका ज्ञान कर लेने से परिवर्तित हो जाते हैं। हम अपने 


रत 
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ष शव 


प्रयत्न से अपने अचेतन मन के भावों को चेतना के स्तर पर ले आग 
सकते हैं तथा दूँसरों की भी इस काय में सहायता कर सकते हैं। इनके 
चेतना के स्तर पर आने मात्र से अथीत्‌ उनके ज्ञानमान्न से वें शक्तिहीन 
हो जाते हैं ओर सरलता से वश में आ जाते हैं। फिर भावों की शक्ति 
ज्ञानकर्ता की बन जाती है । 

मनुष्य स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति सहित प्राणी है। इसलिए उसकी 
क्रियाए जड़ प्रेरकों मात्र से संचालित न होकर अपने स्वतंत्र निणयों से 
सञ्बाचित होती हैं। उसमें अपना लक्ष्य ओर मूल्य निश्चय करने की शक्ति 
है | इनके विचार मात्र ही उसके कार्यों के हेतु बन जाते हैं। अतएव 
जब हम मनोविज्ञान को अपने लिये उपयोगी बनाने की चेष्ठा करते हैं 
तब वह दशन बन जाता है। मानव-जीवन के अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति 
में सहायता देनेवाली विद्या दशन कहलाती है। गंभीर मनोविज्ञान और 
दशन एक ही वस्तु के दो नाम हैं । 


